ee कनल 


arn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


\अप्रुत-सागय्‌ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RS ४9 Spear STS eihi and eGangOwitRiindiig:-by 0. 4 C5 
aa Digitized bymSarayu Foundation Trust, Dethi and eG 


an 


_ असली प्राचीन - 


` अमृत-सागर 


७ 
७२० 


%. 


की NNN IF 


PR PEP PUPA PAPUA? 


CNTR ANNAN 
4 


श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्री १०८ श्री सवाई प्रतापसिंद्रजी 


sf 


न 


प्रकाशक : 


० 


we 


। by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


i) 


Digitized by Sarayu Foundation Ti 


. 


ay 
ma 


¥ 


te 


rust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


” 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding 0०/॥€5,. eg ae oe 


eT * Mn TaD 


Le 


6 


DR TT 


म ga & 


असली प्राचीन 


अमृत-सागर 


AEP SS oe 


(Fo 
९०-२१ IN ANAS AN rw 
कृ BPP PULP IAN AR a oN) bo 
AMAA IAN ALI 
AR AAAARR - 
x APRA PUP % 
बाहरी सकी AN ANT NNN 


Snellen eh Men lO FO, 


श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्री १०८ श्री सवाई प्रतापसिंहजी 


~ 


प्रकाशक : 


पुरुवक मंदिर, मधुरा. 


Fr कि oe 


See 


Pee “२2> “आग भिडि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi arid eGangotri. Funding by IKS. 


$ असली प्राचीन अमत-सागर # 
छै विषयनुक्रमणिका ® | 


क्रमांक ` विषय पृष्ठांक | क्रमांक . विषय पृष्ठांक . 
| _ प्रथम तरंग रोग निदान. | २३ चौदह वेगों के नाम | | 
१ रोग विचार . & | २४ सल के रोकने के रोग ” २२ 
/ ३ सब tal को परीक्षा २४ qa रोकने के रोग 
| ३ नाड़ी पराचा १० २६ डकार रोकने के रोग 
। ४ नाड़ा का af ७ छींक रोकने के रोग 
| ४ नाडा का पदढ्ििचान २ 2 
 भञ्चुकपरोच्रा ` १२ | २८ TH रोकने के रोग 
६ tit at परीक्षा १३ | २8 छुधा रोकने के रोग | यु 
३० नींद रोकने के रोग २३ 


| ७ स्पप्न परीक्षा 

' ८ दृत परीक्षा 

। 8 शकुन परोक्षा 

| १० काल ज्ञान 

`. १६ ओषधि बिचार 

; पु देश विचार 

| 4 काल विचार 

, & अवस्था विचार 

१५ अथ विचार 

१६ कमं विदार 

१७ अरिजबल विचार 

०८ होगी की अधाध्य WAL 
„ रोगी की साध्य TUT 


c Yat का भेद 


3), - In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~~ 
भर " 


gg | ३१ खांसी रोकने के रोग. 


३२ स्वाक्ष रोकने के रोग 
३३ उवासी रोकने के रोग 


पप 


१६ | ३४ आंद रोकने के रोग 
३५ बमन रोकने के रोग 
३६ कामदेव रोकने के रोरा 
१७ | द्वितीय तरंग ज्वरादि पर | 
| १ प्रथम saz उत्पत्ति 
१८ [.२ ज्वर मात्र का मामान्य लक्षण _ | 
३ ज्वर का पूण रूप २५. 
१६ ज्वर के विशेष लक्षण | 
| ५ सामान्य ज्वरे मात्र का यतन्‌ 
६ बात ज्वर का उपाय Re 
७ बात FAT दूर करने को दूसरा उपाय | 
 |=पित्तज्वर के लक्षण | 
२१ | & पित्त ज्वर के भनेक उपाय 


Lad 2 3 i 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ats & 


f 
५ 
| 
{ 


क्रमांक विषय पृष्ठांक |क्रमांक विषय पृष्ठांक 
१० कफ ज्व का लक्षण. २८ ४० कण्ठकुन्ज सन्निपात का लक्षण... 
११ कफ उवर के उपाय . .  . | ४१ gy . ` » का उपाय | 
१२ शीत मंजरी रस॒ : RE । ४२ BUS सन्निपात का लक्षण 
१३ वात पित्त कफ ज्वर फे लक्षण ४३ कणक सन्निपातं का उपाय ४०: 
१४ वोत पिच sat का उपाथ | ४४ दूसरा उपाय ह | 
१५ वात कफ ज्वर के लक्षण. ३० | vy अग्न नेत्र सन्निपात का लक्षण | 
. १६ वात्‌ कफ ज्वर के उपाय ४६ )) » » की उपाय : | 
` १७ कफ पित्त ज्र केलचण ३१ | ४७ रक्तष्टीवों सन्निपात का लक्षण 
१८ कफ पित्त ज्वर के उपाय | ४८ „  „ का उपाय 


१६ सन्निपात saz की उत्पत्ति लक्षण ३२ | ४६ प्रलाप सन्निपात का लक्षण... ४१ 
२० सन्निपात ज्वर का aay ३३६/६५० ,, „ कॉ उपाय 
` २१ सन्तत ज्वर का उपाय | ५१ जिह्ुक सन्निपात का :लक्षण 

२२ सन्निपात दूर करने को नास ३४ | ५२ » को उपाय 
२२ सन्तिपांत दूर करने का अञ्जन ५२ अमिन्पा सन्निपात का ल्श | 
२४ सन्निपात दूर करने का र्त ३४|४४ „ छ, का उपाय | 
२५ सन्निपात दूर होने का मैरे रस ४४ सन्निपात दूर करने कां अजन ४२ | 
२६ सन्निपात के सीत में उपटन ‘ye सन्निपात पर नास 
२७ महा सन्निपात दूर करनेका उपाय ३६ | ५७ ज्वरों को दूर करने का रस 
२८ सन्निपात दूर करने को दूसरा उपाय | ४८ स्रृतसंजीवन। गुटिका . 


२६ सन्तिपातों के १३ नाम: ओर लक्षण | ५६ RAL रस ४२ 
२० सन्धिपात का लक्षण... ३७६० त्रिपुर भेरव रस 
३१ सन्धिग सन्निपात का उपाय ३१ संज्ञापन रस 

` ३२ अन्तक सन्निपात का लक्षण .|`६२ ब्रह्मात्र ta. ४४ 


२३ रुदगाह सन्निपात का लवण : 
३४ Gag सन्निपात काउपाय उद, 
श तित्तश्रम सन्निपातं का लक्षण. : 

३६ .  » कीउपाय . 

` ३७ सोतांग सन्निपात का लक्षण | 

३८ तन्द्रिक सन्निषात का लक्षण ३६. 

३६ » aaa | 


| ६३ अःगन्त ज्वर के नोम उत्पत्ति 
६४ आधांत से उत्पन्न हुए ज्वर का उपाय 
६४ भूतादिकोय ज्वर का लक्षण 
६६. .,, . „ का उपाय ४५ 
६७ भूतादिक के झाड्ने का मन्त्र | 
६८ भूतादिक के बकुराने का मन्त्र 
६६ भूवादिक उतारने का अजन ३४६. 


हँ" RT + 
of i ४ 
7 Jet GY FF Te ct SS hana Fe NS HP OSD 
i, % is . < s 
s+ 3 ७ 


र In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` क्रमांक 


‘ RS 2 
a IONE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


विषय 
७० 4, ११ कातन्त्र 
७१ क्रोध ज्वर के लक्षण 

७ छो उपाय 

७३ मानस SAT के सचण | 


| ७४ 39 ११ का उपाय 


७५ कामज्वर का लवण 


७६ )) का उपाय 
७७ St के कामज्वर का लक्षण 
७८, 9 का उपाय 


98 भय ज्वर का AW 


. ८० भय ज्वर का उपाय 


८१ विषम ज्वर का सण. 


ce, का उपाय 
दरे बीर्णा ज्वर का लक्षण 
ce, का उपाय 


८५ alae कां लक्षण 


` ८६ भनीर्णा ज्वर का लक्षण 


a9 ” का उपाय 
८८ इष्टि ज्वर का UAT | 
GR )) ११ “का उपाय 


` 8० बिगडे रुधिर का ज्बर लक्षण 


8१ , )) काउपाय | 
६२ मल SIT का लचण 
8३ मल sat झी पच 


' - ३४ गर्भिणी के उपर हा उपाय 


8५ safe छे ज्वर का लक्षण 


8६६ + ११ की mata 
६७ बालक के ज्वर को उत्पत्ति 
६८ » » की उपाय ` 


६६ , + .दूसरा उपाय 


` पष्ठांक | क्रमांक 


९७ 


Ba 


ge 
५०. 


at 


५३ | १४ शोथ 
oe 


. In Publi Domain, Chambal Archives, Etawah कस्को 2 : = 5 


१०१ yy 


9 )) 


'१०० काल ज्वर का लक्षण 

» के उपाय 

१०२ ज्वरो के दस उपद्रव 

१०३ उपद्रवो के लवण 

१०४ ज्वर ग्रतीसार का उपाय 
१०५ उत्रर में तषा का उपाय : 
१०६ ,, में खाँसी का उपोय 
» में सास का उपाय 

में हिचकी का उपाय 
में बमन का उपाय 

में मूच्छ झा उपाय . 
में अफरा का उपाय 
११३ „, में घुख सोख का उपाय 
११४ ,, में निद्र न आवे ताका उपाय 
११५ ज्वर उतर गया होय उसमे लक्षण 


तृतीय तरङ्ग-अतीसार पर 
१ अतासार झो उत्प्र्तिलण ..४६ 
२अदीसारकास्तरख्प ` - 
३ भवीसार का पूर्व रूप 
४ अ.त के अतींसार कां लक्षण 
din १9) का उपाय 
६ पित्त के अतोपार लक्षण 
„ को उपाय 
द रक्तायीमार का उपाय 
` 8 गुदा पकगई.हाय उसका SUT 
१० WEA अवीसार AIT 
है? yy ४ उपाय 
१२ सन्तिपातीसार का लक्षण |. 
१३ )) काउपाय 5 


. ५४ 


१०७ 
१०८ „, 
१०६: ,, 
११५ ), 
११३ ,, 


49 


Pe, 
Pag tn 7 


के अत, सार WATT ५8 | 


विषय acts | 


ee 


eae 


है ४, 
Je 
kn 


sieves 


gS, 


ee 


) क्रमांक 


विषय . पृष्ठांक 
oS aa » का उपाय 
१६ अमातीसार क! लक्षण . 
१७ » का उपाय - 


श्ट पक्वातासार का उपाय 
१६ शोकातासार का उपाय 


६० 


२० अतीसार मेल्यन होय उसका उपाय 
- २१ अतीसार का थोड़ानिवाहो लक्षण ' 


२२ प्रतासारों का उपाय ६१ 
३ आमातीसार का उपाय . . 
२४ अतासार का असाष्य लक्ष्ण ६२ 


RY ,, जातारहा होय उसका लक्षण ६३ 
“ २६ संग्रहणी उत्पत्ति छत्षण. ` 

२७ संग्रदणी लक्षण 

२८ बात संग्रहणी उत्पत्ति लक्षण 

२६ बात संग्रहणी कां उपाय ६४ 
.२० पित्तकी संग्रहणी की उत्पत्ति qo 
' ३११ „ » ग उपाय 
३३ कफ को संग्रहणी का लक्षण `` 
Ro, , का उपाय 

३४ सन्निपातं की संग्रइणी का ae 
३५ ,„ ' „ को उपाय 
३६ त्रिदोष संग्रहणी का भेद. ६६ 
३७ संग्रहणी का घटीयन्त्र लक्षण ६७. 
३८ » उपाय. ` 
28 बवासीर रोग उत्पत्ति लक्षण ` 
४० बवासीर का पूर्व रूप 
४१ बवासीर का लक्षण 

“४२ बात ववासीर का लक्षण 
४३ „' $ का उपाय, ` 
` ४४ पित्त बवासीर का लक्षण 


६५ 


६८ 


६६ 


In Public a 


be; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding byWKS. 


क्रमांक बिषय 

४४ रुधिर बवासीर को लचण 
६ बवासीर का रुथिर थाप्रनेकी Bo 

४७ „»' ¬» दूसरी शौषधि 

४८ बवासीरके ALA द्रकरनेक्षी Blow? 


४६ कफक्रा ववासीर का लक्षण. ७३ 

Yor 4, » का उपाय 

५१ सन्निपात बवासीर का लक्षण ७४ 

YR „, » का उपाय 

५३ शिव सतादुसार ह्लोदासार ७४ 
| ३४ बवासीर के मस्से का इलाज ७७ 

५५ बवासीर का असाध्य लक्षण ` 

` चतुर्थ तरङ्ग अजीर्णं परं 
१ मन्दाग्नि का लक्षश | ७८: 
१ तीचणा गन का BAT 


३ विपमाग्नि छा .,, 

४ समाग्नि का लक्षण 

१ AUIS रोब की उत्पत्ति लक्षण ७६ 
RAAT राग उत्पचि 


७ AHA पर सामान्य लक्षण 


.८ अजीर्ण का भेद 
8 अमाजीश का लक्षश 


se 
१० विष्टब्ध अजीर्श लक्षण _ 

११ अजीर्था छा उपद्रव 

१२ विशूचिका लक्षण ८१ 


१३ आलस्य.का लक्षण 
४ विल्म्बिकां लक्षण 


| १५ अजीर्णं जाता tara) उसका ल० | 
१६ अजीर्ण विशूचिक्का मन्दास्नि लक्षण .. 


१७ तथा यत्न . . 
१८ विशूचिका लक्षण . . 


द्द 


hambal Archives, Etawah 


पृष्ठांक 


ee त ee PNY 
4 3 ० 


ecg sSNPs a दल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


कमांक 


विषय. 
१६ असत विलम्विक उपाय ae 
२० कृमिरोग उत्पत्ति लक्षण ३० 


२१ भीतर के कृमि का लक्षण 


२२ उद्र में गिड़ोलय हों उसके लक्षण | 


२३ कृम रोग के दूर 'करनेका उपाय 

२४ सिरम जू पड़जाय उसका इलाज 8१ 
२५ गुदा क Seat का इलांज 

२६ पांडु कामला उत्पचि. way 

२७ पांडु रोग उत्पत्ति 

२८ पांडु के पूर्व रूप का लक्षण _ 

२६ वात के पांडु का लक्षण 8९ 
३० पिच के पांडु रोग का लक्षण 

३१ कफ के पांड रोग का लक्षण 

३२ सन्निपात के पांडु रोग का लक्षण 
३३ gig रोगका असाध्य लक्षण 6&३. 
३४ कामला रोग का लक्ष्ण | 

३५ हलीमक रोग का लक्षण 


. ३६ पांडु रोग का उपाय 


पंचम तरङ्ग रक्त पित्त पर 
१ रक्तपित्तकापूवरूप . 8१ 
२ कफ के रक्त पित्त का लच 


` ३बात के रक्त पिच का लक्षण 


४ far के रक्त पिचका लक्षण 8६ 


'५ रक्त पिच का उपद्रव 


६. रक्त पत्त का उपाय | XC) 


. ७ राज रोग शोथ रोग उत्पचि 
०८ लक्षण उपाय 


& राजरोग उत्पत्ति ay 
१० राज रोगका पूवं रूप . 


. ११ राज रोग का लक्षण 


mate ` 


६८. 


अ 
Af 4 
४ 2 


विषय Tete ` 
१२ बात के राज रोग का TIT ३६ 

१३. पित्त के राज रोग का yy - 

१४ कफ के राग रोग का लवण 

१४ हृदय चोट राज रोग का Ao उ० 

१६ राज रोगी at अबधि 

१७ साध्य राज रोग का लक्षण 

१८ अधिकमेथुन राजरोग का Bo १०० ' 
१६ जराशोप क्राः लक्षण ip 

२० मार्ग शोष का लक्षण 


२१ शोष रोग को लक्षण 


२२ राज रोग शोष का लक्षण | 


२३ राज रोग शोषं का उपाय ::१०१ 
- २४ मधुपक हड़ को. क्रिया. ` ` - १०४ 
२५ अगस्त दृढ़ की विधि १०६ 
२६ कास रोग कीं उत्पत्ति ल० १०७ 
.२७ खांसी का पूव रूप १०८ 


२८ बात को खांसी का लक्षण 


२६ पिच की खांसी का लक्षण 
३० कफ की खांसी का लचश _ 
३१ चतज्- खांसी की उत्पत्ति 


३२ क्ष यीरोगसे उपजी खांसीका ल०१०६ 


३३ खाँसी का असाध्य ल० : 
३३ खाँसी रोग का उपाय 


३५ कटेली का. अवलेह ११२ ` 
३६ हिचकी रोग की उत्पत्ति ल | 

३७ हिचकी का.स्वरूप ` 

३८ feaat का प्रथम रूप . ११३ 


३६ अन्नजा हिचकी का लक्षण 
४०:.यमज्ञा हिचकी का ल० 


In Public Domain, Chambal Archives Etawah ° 


| क्रेमांक 


'१ बात के स्वर मङ्ग का लक्षण 
` २ पित्त के स्वरमङ्गका ल | 


-अस्वरभङ्ग का उपाय ` 
' ८ अरोचक रोग की उत्पत्ति qo 


‘\ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


विषय | Tats 
४२ गम्मीरा हिचकी का लक्षण 
४३ महत्तो feat का ae 

४४ हिचकी का असाध्य लक्ष ण 
४५ हिचकी का उपाय. 


४६ स्वास रोग उत्पत्ति ल० ११५ 


` ४० स्वास रोग का पूर्ण रूप 


४८ स्वास रोग की उत्पत्ति 
४३ महा स्वास का लक्षण 


Yo उध्वं श्वास का aay ११६ 


११ छिन्न श्वास का qo 
`. ५२ तयव स्वास का ल० 


५३ छुद्र स्वास का ल० . ११७ 
५३ स्वास रोग का उपाय ११८ 
Fey तरङ्ग स्वरभङ्ग निरूपण 
११६ 


३ कफ क स्व॒रभद्भ का To १२० 


४ सन्निपातं के स्वरभङ्ग का ao 


9 चयी रोग के सन्निपात का qo 


६ मोटेपन के स्वरमङ्ग का ल° 
२२१ 


& बात की अरुचि का ae १२२ 
१०.पित्त की अरुचि ar,  _ | 


२२ शोकादिलो अरुचि ,, 


` १६ छर्दि रोग की उत्पचि qo 


१३. अरुचि का स्वरूप 


१४ भक्त दश का लक्षण . . ` 
१४ भक्त इप के उपाय Batt 
११४. 


११४ 


२७ पित्त की तृषां का Ae 


` .| ४३ पित्तं को मूर्छा का लक्षण 


विषय 


क्रमांक | पृष्खंक | 
१७ छदि का पूर्व रूप 

१८ ata की छदि का ल० 

१६ पिच at छर्दि का ले० १२५ 


२० कफ को छर्दि का Ae 

२१ सन्निपात को छदि का Ao 

२२ anal छदि का ae उपाय - 

5३ छदि रोग का उपाय | 

२४ तृषा रोग की उत्पत्ति ToTMT १२६ 


Ay तृषा रोग का स्वरूप 


२६ घात की तृषा का ल० 

१९७ 
२८ कफ की तृषा का To 

२६ शस्त्र की चोट तृपा का To 

३० शीता की TWA To 

३१ भोजन बात दषा के ल० 


| ३२ उषा का उपद्रवः 


३३ तथा रोग का उपाय 

३४ पित्त की car का उपाय 

३५ कफ की उषा का उपाय 
३६ ज्ञीणता की उषा का उपाय 
३७ श्न की तृषा का उपाय ` 
३८ आय को उषा का उपाय. ` 
३६ Fda को एषा का उपाय 
४० सन्य।स रोग उत्पत्ति लक्षण 
४१ Gal का सामान्य स्वरुप 
४२ मूर्छा का पून स्वरूप 


{२ 
१२८: 


१२६ 


४४ कफ को मूर्छा का लक्षण 


' ४५ रुधिर को मूर्छा का लक्षण 
४६ मद्य मो मूर्छा का लक्षण 


LNG fC In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Pate PRIS ss EN 


| att 
{AUBERT अधीन OATS MS eres कक 


Ce SCN SHINN 
र. ७ 


` १७ पित्त के दाद का लक्षय 


“Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क्रमांक विषय 
४७ विष की gat का लक्षण 
४८ भ्रम की मूर्छा का लक्षण 
४६ निद्रा का लक्षण. 

Yo सन्यास का लक्षण 

५१ मूर्छा का लक्षण: 

५२ पिच को मूर्छा ar लक्षण 


 पुष्ठांक 
१३१ 


५३ रुधिर को सूछो'का लक्षण १३२ 
` ५४ मथ्य की मूर्छा का लक्षण . 

५५ विष की मूर्छा झा. लक्षण 

५६ घुमनो का उपाय १३२ 


५७ तन्द्रा का उपाय 

सप्तम तरङ्ग-मदात्य निरुपण 
१ मद्य पीने की तरक्रीब १३४ 
२ बात के रोग का लक्षण 
३ पित्त के मदात्य का लक्षण 
४ कफ के मदात्य का ,, 
५ प्रम मद्य का लक्षण 
६ पाना मद्य का लक्षण 
७ मदात्य का असाध्य लक्षण 
द सर्व मध्य का उपाय | 
a पित्त के मदात्य का उपाय 
१० BRE ACI का उपाय 
११ सन्मिपायके मदात्य का उपाय १३७ 
१२ पान विश्रम का उपाय 


१३४ 


१९६ 


-१६ धतूरे के मध्य का उपाय 


१४ भङ्ग के मध्य का उपाय 

१४ विष के मद्य का उपाय 

१६ दाह रोग की उत्पत्ति लक्षण | 

. १३८ 
१८ रुधिर के दाह का GT 


क्रमांक विषय ` 
१६ कोष्ठ दाह का लक्षण . 
२० मच्च के दाह का लच 


| २१ पित्त के दाइ फा लक्षण 


२२ थातु क्षय ४ दाइ का कण २८ 
२३ छोर दाइ का लक्षण 
२४ दाह का अपाध्य GIT 
२५ दाह का उपाय 

१६ रुधिर के दाइ का उपाय 
२७ उन्माद रोग SAT ATT १४० 
Qa उन्माद का स्वरूप 


- १३६ 


| २8 उन्माद का पूव रूप 


३० बात उन्माद का लत 
३१ पित्त के उन्माद का लक्षण. 
३२ कफ के उन्माद का GIG 

३३ मन मलीन उन्माद का लक्षण 
३४ विष्‌ के उन्माद का लक्षण 

३' उन्मद्‌ का असाध्य लक्षण 


१४१ 


[ 
. € 


३६ भूतादिक उन्माद का खचण १४२ . 


३७ देवता प्रवेश उन्माद का लक्षण | 
३८ असुर प्रवेश उन्माद का लक्षण 
३६ गन्धर्ब प्रबेश उन्माद लक्षण 


| ४०. पितृ दोष उन्माद काँ AIT 


४१ सती दोष उन्माद का WAT 

४२ चेचपाह्व दोप उन्माद का To १४३ 
४३ देवी के दोष झा उन्माद लक्षण 

४४ कामण दोष उन्माद लक्षण 


३५ शाकिनी डाकिनी से उपजा उ० To 


३६ प्रेत उन्माद का लक्षण 
४७ UTA उन्माद का ,, 


४८ ब्रह्म रास उन्माद का ल १४४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


- ६ जमाई का लक्षण 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क्रमांक 


विषय | पृष्ठांक 
. ४६ पिशाच उन्माद का ल्ल 
४० उन्माद का पसाध्य,, | 
४१ उन्माद का प्रकार 
२२ उन्माद के उपाय ल० भेद १४५ 


५३ Yates उन्माद के मन्त्र तन्त्र १४६ 
५४ डाङ्रिनी शाकिनी aaa का पत्र १४७ 
५५ डाकिनी वकराने का सन्त्र 
५६ डाकिनी चोट का मन्त्र 
५७ डाफिनी दोष पर झाडा : 
५८ डाकिनी दूर करने का यन्त्र १४६ 
NS भ्रत्यच हाज रायत 

६० ध्यानम्‌ ` 7 
६.१ मृगी रोग उतपति लक्षण 
६२ बगी,कारपूर्व रूप 

६३ बात की सुगी का qo 

६४ पित्त की ant का, 

६५ कफ की भ्गी का ,, . | 
६६ सन्निगात की ant का ० 
६७ ail का असाध्य 
६८ मुगी का समय 

` ६६ मृगी का उपाय 


' अष्टम तरंग व्याधि रोग पर 
` १ व्याधि रोग उत्पत्ति लक्षण 


१४८ 
१४१ 


१५२ 
” 


१५४ 
२ व्याधि रोगों का उपाय १५५. 
३ शिरोग्रहः लक्षण 
४ शिरोग्रह उपाय 


४ अल्प केशों की चिकित्सा . | 
१५६ 
७ जभाई का उपाय 

` ८-अनुग्रह रोग का जवस 


Ee é (02: al 
हु र्‌ “eR डु 
हे ५ 


“क्रमांक 


| १६ त्वचा शून्य हो उसका लक्षण 


२२ पिच के भर्दिव रोग का ,, 


३४. विश्वामी रोग का लक्षण 
३१ )) 
३६ अंधे वात रोग का लक्षण 
३७ ,॥ 

Ro आध्यान- रोग का लक्षण १ 


i १ ° 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 

€ १). १) का उपाय 
१० जिह्वा स्तम्भ का लक्षण १६७ 
११ .„ # काउपाय 
१३ ग्‌ गापन का लक्षण. 


षड 


१३ „ का TTT १५८ 
१४ areqal उपाय मन्त्र 

१५ वाचाल रोग का सचण 

१६ प्रलाप वाचाल का उपाय 

१७ जीम के रसाज्ञान का लक्षण १५६ 


Qa रसाज्ञान का उपाय 


२० अर्दित रोग का लक्षण 
१ बात के Aled रोग का लक्षण १६० 


३ कफ के अदितरोग का ,, 
२४ अदित का असाध्य लक्षण 
२४ अर्दित रोग का उपाय 
२६ ag के अदित रोग का उपाय 


a TT SN a ee nn 


| 
' २७ पिच के अदित रोग का उपाय १६१ | 
२८ कफ के अर्दित'रोग का उपाय | 


२६ मन्यार्तम्भ का लक्षण _ 
३० वाहु.शोष का लक्षण... | 
३१ ,, ;). का उपाय । 


३३ ))..9का उपाय 


३२ बाहुक रोग का लक्षण .. | : 
| 
| 


. ॥ की उपाय 


| 97 की उपाय 


A 


RVR: 


|)" 


[2 
ns न न 0 त त 


' Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क्रमांक विषय एृष्ठांक 
४० प्रत्याध्यान रोग का लक्षण १६४ 


४१ ,, » का उपाय 


४२ प्रत्यष्ठीला रोग का TITY 

४३ वतष्टीला का लक्षण 

४४ दोनों का उपाय 

४५ तूनी रोग का लक्षण 

४६ प्रति तूनी रोग का लक्षण . 

४७ दोनों का उपाय . १६५ 
४८ निक श का लक्षण 

४६ त्रिक शुल का उपाय 

४० वस्ति बात का लक्षण 

४१ |, » उपाय 

५२ मूत्र रुकने का उपाय. १६६ 
४३ Dat का लक्षण _ 

५४ .,, का उपाय 

४५ पंगुला रोग का To १६७ 
४६ दोनों का उपाय | 

१७ कला पखेज रोग का लक्षण 
Us» .» का उपाय. : 


४६ कोष्ट शीर्ष का लक्षण उपाय १६८ 


६०-पैर दुखने का उपाय 
६१ खल्ला का उपाय 


 ३२,बात कंटक का उपाय Go 


६३ पाद दाइ का To 
६४ पाद दाह का उपाय 


` ६५ पाद हषं का लक्षण उपाय १६६ 


६६ पेरों का हड़फूटन का उपाय 
६७ पिच सहित बात चप का Ao 


३८ वायु के अप का Ae 


क्रमांक ` विषय. 

६६ बात के चोट का To | 
७० दोनों का इलाज 

७१ अन्तराया रोग का Te 
७२ वाह्याया रोग कां Ae 

७३ घनुस्तम्म का AAT 

७४ Hors रोगका ल° 

७५ श्रपतन्त्र रोग का ल० 

७६ ,, „» का उपाय 
७७ अषतान रोग का Ao 

७८ 4g ।॥ की उपाय. 
७६ पच्चाधात का लक्षण 

८० 4, का साध्य ल० - 
८१ )) का असध्य ल° 
द२ )) का उपाय ` 

८३ निद्रा नाश रोग का उपाय 
८४ सर्वाङ्ग बात का ल° | 
८५ „» 9 ऋउपाय 

८६ रुधिर का बात का a? 
८७ कुपित बात का Te 

aa वयं बात का a 

८६ सब बातों का इलाज 

६० कोष्ट का बात का लक्षण 
8१ » ay BT इलाज़ 
8२ आमासय क बात का Ao 
६३ yy » फ इलाज 


| ३४ पक्वाशय का बात का ल* _ 


६4 ) -» का. इला म | 
8६ गुदा को वायु कां लः 


६७ हृदय की बात का जल? 
‘ec कर्णादिक की बात का Go 


११ 


0 Public Domain; Chambal Archives, Etawah 


१७१ 
१७२ 


१७३ 


१७४ 


See 


क्रमांकः ` विषय पृइठांक क्रमांक विषय कट = | 
es ee सोंठि पाक बनाना श्द “ 

१०० शरीर की नसों में बात का ल०. ११ पित्त व्याधि उत्पत्ति । दु. 
000 oa 'काशणः १२ पिच रोगों का सामान्य FATT SSS , 

१०२ सन्धि बात का ल°. | १३ कफ के बीस रोगों का छ? 

१०३ 4, » HI STA १४ कफ के बीस रोगों का इलाज 
,ब्छबातपरनारायणवे् । दसम्‌ तरंग बात रक्त पर 

oy योगराव गूगल को विधि १७७ | १ बात रक्त का स्पस्प उत्पत्ति ल० १६२ 
१०६ विषगर्भ तेलम १७८ | २ शूल रोग को उत्पत्ति लक्षण १६६ 


१:७.लञदमी विललास महासुगन्ध तेक्ब!७& 
१०८ विजय गोरव तेज 
१८६ विजय ACT २स 
११० बातारि रस 

१११ समीर पन्नग रस. | 
११२ समीर गज के१रि - 
११३ बृद्ध चितामणी बृद्ध चितामण रस 
` ११४ Sad नाम गुरि at 
११५ रस राक्षस रस 

११६ बंगेश्वर रस 

११७ हरताल गुटिका | 
११८ लहसन पाक fife दरै 
'नवम्‌ तरंग उरूस्तम्भ रोग पर 
१ उरूस्तम्म का प्रथम रूप १८४ 
२ उरुस्मम्म का श्रसाध्य ल० ` 
रे का उपाय 

४ बात रोग की उत्पत्ति 
N+) का लक्षण 

६ बढ़े हुए वायु का लश | 
७ 0) १) काइल्लाज | 
` -८ महा रास्ना क्याथ 
७ आजरमोदादिक चूर्ण 


Es 


१८१ 


a 


_ द्वादश तरङ्ग-मूतर कच्छ पर 


२ सरकरा का उपद्रव 


- १ ay 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by KS. 


एकादश तरङ्ग -उदावत रोग पर | 


RR SIR 


[वतं रोग उत्पत्ति लवण भद ९०४ | 


३ समस्त उदावते रोगों का उपाय २०७ 


३ मल बढ़ने का.अ हरा का AAT, ११० 


४ Ah का खाज 
गुल्मरोग की उत्प'त TIT 


६ यानि छलि के इलाज २१६ 
७ यकुति क्लीया हृदय रोग की 
उत्पत्ति लक्षण २१८ 


१ मूत्र क्रच्ज का सामान्य लक्षण २२४ 
ett 

३ सूत्र क्रच्छ का इलाज 

४ बहुमूत्र तृय का इलाज 

५६पथर। रोग की TAT लक्षण 


= रट 


६ कफ पित्त प्रहमे की उत्पत्ति ल० २३६ 
७ २० प्रकार के प्रमेहों के नाष २२०, 
द सव प्रमेहं का लक्षण २९८ 


& तथा SIRT च उपाय 


| १० शीत प्रमेह 
| ११ समय प्रमेह , 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


~ 


.१६ तथा इलाज 


१ शोथ का पूण रूप 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क्रमांक 

१२ खाल प्रमेह 
१३ प्रमेहो के नाम और ATT 
१४ १० पौडिका उपद्रव : ` 

१४ कफ के १० भ्रमेहदों का काढ़ा . 


ara पष्ठांक 
२४० 
२४२ 


. २४३ 
१७ बंगेश्वर रम की क्रिया २४६ 
१८ सुपारो का पाक 


१६ faa को पीडिका २४६ 
त्रयोदश तरंग मेद रोग पर. 
१ मेद के दोष मेद्‌ रोग उत्पत्ति ल० २५० 

२ at का रंग अच्छा करने का लेप, 


. ३ शरार की दुर्गन्ध का इलाज 
` . ४ काँस रोग की उत्पत्ति लक्षण २५३ 


४ उदर रोग को उत्पत्ति Wo भेद 
६ सब उद्र रोगों क्रा इलाज २५७ 
७ नारायण FWY २५८ 
चतुदश तरंग शोथ पर 
| २६९ 


२ शोथ का सामान्य रूप २६१ 


५ । ३ शोथ ३ सब रोगों का इलाज - . २६२ 

,. र चत्र बृद्धि रोग उत्पत्ति लकण २६५ 
५ सचे अत्र वृद्धियों का इलाज 

२ ` ६ गलगंड की उत्पत्ति ल० २६८ 
७ झु द्‌ रोग उत्पत्ति Ao . २७१ 


८ agg रोग'का gals 


- १ वायु श्ञ्रोपर को उत्पत्ति ° 
-२ विद्रधि रोग उतपति ae 


` ४ ब्रण शोग्र उ० जल” उपाय 


RRR 
पन्द्रहवीं तरंग श्लीपद रोग पर 
२०४ 
२७६ 
३ विद्रधि का उपाय 


२७६ | १२ कोढ़ दूर होने का लेप 


क्रमांक _ विषम qe 
५ त्रण शोथ का इला | 
६ अ कुरित शुद्ध AU का Ge 

७ कोष्ट में तीर हों उसका लक्षण २८३ 
८ असाध्य कोष्ट का लवण 

& AYR १६उपद्रवउ ०ल० तथा इलाज२८५ 
१० वायु की सूजन का लेप २८६ 
११ पित्त हजन पर तरेड़ा 

१२ कच्चे AY को पकाने की दवा २८७ 
१३ त्रण के शोथ दूर करने का लेप 

१४ त्रण के पकाने की विधि. 

१४ Ta व्रण में चीरा की विधि 

१६ छः प्रकारके अग्निदग्ध का उ? २६१ 
१७ AY ग्रन्थि रांग का लक्षण २६२ 
८ १२ प्रकारके हाइ Zeal AT? २३४ 
१६ नाड़ी का साध्य अपाच्य To २६८ 
२० नीम को. मरहम ३००. 
२१ विवाई की दवा 

«२ त्वचा वर्ण अच्छा होने को दवा 


१६ वीं तरङ्ग-भगन्दर पर 


| १ वायु के भगन्दर की उत्पृति Go ९०१ 


२ भगन्दर के उपाय च भेद ३.३ 

३ उपदन्श रोगकी उत्पति Ge Fo ३०४ 
४ शूल्ञ रोगों की उत्पति ह्ण ३०६ | 
-५ सब शूल रोगों का इलाज ३०8 | 
६ १८ प्रकारके कोढ़ोंके नाम,लचण १३० _ 
७ कोइ का साध्य असाध्य लक्षण ३१४ _ 


३१६ ` 


& कोइ रोगों का Fate | 
१०. हरताल मारने की विधि ३२३ | 
१ दाद्‌ की ओषधि 


३२४ - 
१३ क 0002. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah - 


८ पुनः कोइ का अप्ृध्य लक्षण ३१५ | 


द ५ 


क्रमांक 


(वषय पष्ठांक 


सत्रहवी तरंग उद॒द BS पर 
१ शीत अम्लपित्तादि का पूर्व रुप तथा . 
कोढो के उपाय २२५ 


` २ अमलपित्तमें दोषोंका मिलाव व भेद 


` ७ विस्फोट रोग की उत्पत्ति qo 


३ सब अम्लपित्तों का उपाय... ३२८ 
४ विसर्पं रोग का उपाय लक्षण ३२६ 
५ विसर्ण रोग का साध्य असाध्य ३३१ 
& बाला रोग को उत्पत्ति इलाज ३३३ 
३३४ 
८ शरी के बाहर फिरेग. वायु होय 
उसका लक्षण तथा SUA 

& रस कपूर Fa आया हो इलाज ३४० 
१० शीतला झी उत्पत्ति wa ३४० 
११ वायु की मसूरिका का लक्षण 

१२ FA उपजी मद्रिका का To ३४२ 


23 qatar साध्य असाध्य 


१४ walter का शीतला. भेद ३४४ 


-अठारहवीं तरंग aE रोगों पर 
` १प्रच्छा फुनसियों का लक्षण 


३४५ 
२ सफेद बाल ele उसका लक्षण १४८ 


` ३ लहसन का AAT . 


_ ४ गुदा को काच कां इलाज 
` झ६ मस्सा तिल लहसन का इलाज ३५४ 
७ मस्तक के रोगों का लक्षण 


४ लुहसन तिल व मसों का लधण 
तथा उत्पत्ति. ३४८ 
` ३५१ 


८ हृमि के उपजे शिरोरोग का ae ३५७ 


. ११ मिसे stat मस्त पोड़ा 


& शिरो बस्ति पीड़ा का इलाज 


१० कफ झी ACTH पीड़ा का इसांज 
३५६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by KS. 


` ३५६ 
३५८. 


४१ कान के सवे रोगों पर तेल 


In Public,Domain, Chambal Archives, Etawah 


पष्ठांक : 


ante विषय. . | 
१२ आधा शीशी का इलाज | 
१३ आधा शीशी का दूसरा यत्न २६१. 


१४ मस्तक के केश बढ़ने का नुस्खा ३६१ 
१५ आधा शीशो का मन्त्र 

१६ नेत्र रोगों को उत्पत्ति लक्षण 

१७ मोतिया बिन्द का लक्षण | 
१८ सन्निपात के लिङ्गनाश का लक्षण . 
१६ छ; लिंग नाशों का स्वरूप ल० ३६५ / 
२० तंथा नेत्र भेदल का लक्षण | 


[re 
| 


| २१ नेत्र मंडल के रोगों के नाम 


२२ सत्रण शुक्र का लक्षण _ छि 
२३ नेत्र के २१ रोगों के नाम : ३६६ | | 
२४ नेत्र की संधि में नो रोग ३७२ | 
२४ अघिमन्ध का लक्षण उत्पत्ति ३७५ 

२६ शुष्का ITNT रोग का TTY ३७६ 
२७ ae दुखने आई होय उ० इलाब / 
२८ आँखें दुखने आईहोंय उसका सेप३७८ 
२६ नेत्रों को ठीक करने का नियम 


३० फुले के दूर होने का अजन ३८२ 
३१ मोतिया fier पर अजन 
| ३३ नेत्र के सब रोगों पर भजन ३८७ 
३३, १) #» का उपाय | 
३४ नेत्र दृष्टि बढ़ाने की शलाका ३८४ | 
२५ दादशसुत afta की. प्दद | | 
३६ तृफलादि घृतं . 
३७ वात के रोगों के १८ नाम 
तथा लक्षण _ ३८६ 


३८ HUTS के ५ रोगों कां ल० ३६१ :| 
३६ BAR सबै शूल्रोग का उपाय ३६२ | 
४० वधिरपते को दूर फरनेका तेल ३६४ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क्रमांक विषय Tale 
४२ कानम राध बहती होय उसका इलाज 
४३ कानके ३४ रोगोंके नाम ब उ० ३६५ 


' ४४ पीनस का लक्षण 


| - ४५ नाक के सर्व रोगों का लक्षण ३६७ 


RL हि A 


em ~ [DR «न कक 


ae ee 


बढ 
NPC I ON ROL oe TINGE ००३५० nena ee 
« )" TW? 
॥ 


_ १७ षिषेले मेंढक काट का )) 


४६ पानम क पूव रूप का 

४७ Ba रोंगो' को उत्पत्ति लक्षण ४०० 
४८ ओठ के रोगो' का उपाय : : 
४६ दन्तबिद्रधि nag रोगका लु० ४०४ 
५० Fas के रोगो' का इल्लाज 


४ ४०२ 


. 9१ दांतों के रोगो' के नाम और 


सख्या तथा लक्षण .४०६, 


५२ तालूके रोगो नाम और संख्या ४०६ 


५३ गलगुणडी का लक्षण 
५४ गल बिद्रधि रोग का लक्षण ४:३ 
५५ स्वरभ्न नाम गले के रोग qo 


. १६ मॉसतान गले रोग का Te 


Yo गले के रोगो का उपाय व ., ४१४ 
xe दांत हिलते रोय. उनका इलाज 
५8 जीभक्रे रोगो की पुनः औषध ४१७ 


` ६० गले के सब रोग दूर करनेको गोली 


ve वीं तरङ्ग-विष मात्र पर 
१ fast उत्पत्ति संख्या लक्षण . ४१८ 
२ स्थांवर का विष खाने पर दवा ४१६ 


' ३ धातुओ के विष को उत्पत्ति लक्षण 


४ सांगी ged विष का Mo ४२० 
४ सर्प काटने के पृथक लक्षण ४२१ 
` इग्राणहर सूस केविष का |) ४२२ 
_ गिरगिट के विष्‌ का ११? 
= चिच्छू के विष का. ` „ . 
` & बिच्छू काटे का असाध्य ; | 
४२६ 


९ ; 


पष्ठांक * 


क्रमांक. विषय 
et विषैद्ञी मछली काट का लक्षण 
» जोंक के काटे का. 

विसखपरे काटेका , - 

१४ कानसलाई काटेका 

१५ मच्छर » विष का „, 

१६ विषज्ञी मक्खी काट का लक्षण 

१७ fag, val, चीता काटे का ० | 


१). 


१८ चावले FT काट का ) ४२४: 
(६ स्थावर बिष का उपाय | 

२० विष के हर करने का लेप 

२१ जंगम विष का उपाय ` ४२४५ 
२२ बिच्छू क विष का मन्त्र ४२६ 

२३ धतूरे के बिष करा उपाय. ४२६ 


२४ आक के विष दूर करने का उपायं 
२५ कोच के बिष दूर कर ने का उपाय - 
२६ मक्खी के बिष का इलाज 

-७ ya के बिष का इलाज 


२८ Wen के बिष का इलाज ४२७ 

२६ कानसलाई के विष को लेप 

20 बावला FU कांटे का इलाज 
बीसी तरंग प्रदर आदि रोग पर 

१ प्रदर रोग उत्पत्ति लक्षण ४२६ 

२ खियों के प्रद्र रोगों पर औषधें ४३१. 

३ योनि के सव रोगों का लक्षण ४३२ ' 

४ योनि इन्द रोगों की उत्पत्ति ४३३ | 
'इ बन्ध्या स्त्री का इक्ञाज ४३४ 

स्त्री योनि रोभोंका मक्रसे इलाज ४३२५ 

७ गर्भिणी स्त्री के सवे इलाज ५४३७ | 
८ गर्भ में बच्चे का लक्षण 


& सुख से प्रसव होने का उपाय ४४० 


१० पेटमें WAR ATTA उसका इ ३४२ 


In Public Domain Coed ke ads Etawah 


४२६ . a 


ae 


४४४ 


क्रमांक... विषय 
११ स्तन रोगों का इलाज 


_ इक्कौसवीं तरंग बाल रोगों पर 


१ बालक की ग्रहों की उत्पत्ति qo ४४७ 
२ वालक के उतारे का उपाय सत्र ४५३ 
३ बालक रोगो के अनेक उपाय. ४६० 
४ वालेक की नाभि asta व इलाज ४६२ 


बाईसवीं तरंग बाजीकरण पर 
१ नपु'सक पने का उपाय. व TTT ४६१ 
२ नपु सके लिए. ओषधि ४३६४ 
३ लिङ्ग के लेप की औषधि ४६७ 
४ नपु सक के लिये लेपन ४७० 


` ५ et awed होय उसके लुस्खे 


२. तामेखर at बिधि तथा गुण 
3 नागकेशर को ,, 
` ४ बंगेश्वर व सार की विधि 


तथा बन्धेज विधियां ` | 
६ घातुपुष्ट की औषधि विचार 


२३ वीं तरङ्ग-शरीर पुष्ट पर 
१ खृगांककी सोधन विधि तथा गुण ४८८ 
४६१ 
४६५ 
४६६ 


y सोना मक्खी व अभ्रक की fat मक्खी व अभ्रक की विधि ४६६ 


हरताल की विधि व गुण ५०१ 


७ चन्द्रोदय व रस सिदूर की बिधि ५०७ 
पारा ब बसन्त मालती को , ५१+ 


४८३ 


3? 


` & सिंगरफ पीतज्ञ कांसा शंख आदि . 


` मारने की.विधि व गुण ५१२ 


| १० शिलाजीत, गन्धक, वूतिया, . 


सुरमा, सिंगरफ, शोधन विधि ५१६ 


११ रसो के नाम व बनाने की : 


fram निरूपण ४१६ 


क्रमांक . 


` ३७४ | 
- २ आसव बनाने की किया बा गुण ५६१ 
११ THT ४३२ | 
५६४ | 


२६ वीं तरड्-शत तेल साधना | 


3 अरिष्ट 


In Public Doma on bas ch 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


विषय 

२४ वीं तरङ्ग-आसवों पर ` 
१. दसमूल आसब को विधि 
२ मूसल्लीपाक तथा सिलाजीत विंधि३२४ 
६ “atts बनानेकी विधि तथा गुण 


पृष्ठांक | 


| 


. ५३४. 


च तथा गुण ५३७ : 


४ आसबो'के नानेक विधि व ,, ५४० | 


५ गण्इप जुल्लावों की ओषधिव नि०४४३े 
हाँ ऋतुओ' के जुलाव व तेल ५४७ 


२५ वीं तरङ्ग-अवलेहापर 
१ भटकटैया, च्यवनप्राश अबलेहो 
के गुण तथा विधि 


2? 


४ प्रमेह पर दशसूलारिष्ट 


३ घरत. कल्क के गुण व विधि 
_ तथा रोगों पर इला 
२ अनुथूत तेलों के बनाने. को विधि 
व्‌. रोगों पर इल्ला 


4६% 


«०२ 


| ३. लाचादि-व बिजय नारायणः तेल 


aa tae 


२७ वीं तरङ्ग-अनभूतः काटे 

१ काढ़ों के नाम तथा घनाने की बिधि 
बरोगोपरप्रयोग ४ 

२ पुटपाक बनाने की विधि व उनके : 
नाम रोगो पर ५८४ 

रोमो पर कल्क का प्रयोग १६० 


YEO 


Etawah 


४८१. 


७ हुक्का आदि धूम्रपान को विधि ५५९ | 
८ -रुधिरो को पहिचान च लक्षण ५५३ . 
| & afar बढ़ानेया फस्त छुडानेका ४४४ | 


f 


५५७ | 


४ 


IODIDE i 


MONI PSTN VPI VIVE DIE CDEP EDICTS WERT UN 


ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६ भूख बढ़ाने की अनेकानेक वटी ६४७ 


तीसवीं तरङ्ग-लेपन विधि 


१ दाह पर अनेक लेष . ६४६ 
२ केश वधक लेप ६५१ 
३ बाल गिराने का लेप ३५३ 
४ सफेद कुष्ट पर लेप | 
४ नेत्र रोगों पर लेप ६४२३ 
६ खुजली का लेप | 2 
७ Bat खान पर लप 
८ बात पित्त पर frat लेप ६५४ 
-£ नाक से रक्त भरे उसका लेप 
१० शिर रोगों पर लेप ६५५: 
११ व्रण पकाने के लप aes 
१२ ब्रण फोरन पर झेप :. 
१३ AY शोधन लेप 
१४ क्रमि निवारण लेप ६०७ 


“१४ AY रोपण पर लेप 


Tete | १ 


. क्रमांक बिषय gata | क्रमाक विर्षय 
द ङ्ग चरणो पर ३ पेट पीर पर नामि लेपन 
Re वी तेरा पप ee 
१ नवदुर्गा चूर्ण ९०६ | १८ स गलगन्डो' पर लेप 
ST बिधि | १६ अपचो पर लेप que 
सहित वणेन ६१० | २० 
३ तालीसादि at बर्णन बिधि ६१८ | २१ है 
२६ वीं तरङ्ग-कर्पंनो वरी | | २२ अग्नि दग्ध पर लेप | 
१ इन्ट्रासं की गुटिका आदि. . ६३६ २३ योनि संकीर्णा लेप १५६ 
` ९ आवास कास पर संजीवनी गुण. ६४० | २४ पुरुष इन्द्र का लेप 
३ पीनस, धर्श पर वटिझा | ६४१ | २५ ६६ दुगेन् निवारण लेप 
४ गुल्म वात भगन्दर पर ६४२ | २६ वशीकरण लेप 
१ इष्ठ आदि रोगों पर मोदक ६४४| ११वीं तरङ्ग-क्रतुओ पर 


१ छ; ऋतुं का वर्णन 

२ अन्य मत से ऋतु वर्णन 

३ वायु पिच कफ ,, वर्णन 
४ आद्वार बिहार पर वायु कोप 
५ पिच कोप पर आहार बिद्दार ६६१ 
६ कफ RTA Balt बिहार 

७ हिम ऋतु का आहार बिहार 


६९६२ 


"०७ शिशिर ११ 499 


& Wd ॥ ११ 
१० ग्रीष्म ऋतु में अःहार बिहार 


११ बर्षा , १ ६६२ 


१२ Maat का कुप्य - 


१३ सरद ऋतु में ee सेवन विधि 


१४ ऋतुओं में दिन चर्या न 
१५-स्तानकेशुण | ६६२ 
१६ रात्रि के आहार बिहार 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RR 
१७ छः वस्तु भाण को तत्काक्ष हरे ६६३ | 2 
१७ ee 


हि by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 8 0५॥९5. . | 
Lic am विषय ` 'घुष्ठांक | क्रमांक ` ` विषय पृष्ठा | 
१८ छ; वस्तु आनन्द देने वाली. | ३६ धमनी नाड़ी का स्वरूप | 
१९ छ; ऋतुओं में स्त्री संभोग | ३७ मांस की पिंडी का स्त्रख्प । 
२० न भोगने योग्य सत्री. ६६६ |३८ कंदरानाडीका, ) : | 
ह ` ` सिध्खरंबों का » इन 
२२ अधिक मंथुन के रोग 
| ४० सृष्टि उपज्ाने का कथन ६७२ | 
२३ मनुष्य के शरोर में कितनी छ र) रियो कसल”? | 
नाड़ियाँ तथा नस पेशी का वणन ६६७ | “`. 20702 के ~ 
२४ कला का स्वरूप वर्णन ४२ पंच तन्मात्रा का स्वरूप | 
२५ सात आसवों का वर्णन... | चञानेन्द्रियो का वर्णान | | 
२६ सात gaat का वर्णान | ४४ कर्मेन्ट्रियो' का ` ,, el 
२७ सात उप धातुओं का वर्रान ६६८ | ४५ प्रकृतियो' के नाम वर्णान ६७३ | 
. २८ सात ata का वर्णान: . . ४६ आहार परिपाक और गर्भ की | 
२६ तीनों दोषों का स्वरूप | उत्पत्ति तथा बालक पोषण १७३ | 
३० पिच का स्वरूप वर्णान ६६६ | ४७ बालक को औषधि देने को मात्रा . 
0 ees . |४८ आयु अनुसार बर्णन ६७५ ८ 
`. ३२ स्नायु अर्थात नसों का वर्णन | ४६ वायु की प्रकृति लक्षण । 
३३ हाड़ों का खख्प . ६७० | ५० पित्त की प्रकृति ,, - । 
॥ मम i UO ` ५९१ कफ प्रफति way ६७६ | | 
३४ नंसों का रुप ` ४२ भेद का लचण | a 
अ इति क्ष ` | [ 
2 | । 


Pe oC REY lieve ००१६५. * 


In Public Domain, Crates! Archives, Etawah 


if ५ ॥ Digitized -by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by KS ane ee 52% 


J AR NY wwe 


` अ्रीमन्यहाराजाधिराज महाराजराजेन्द्र महाराज श्रीसबाई प्रतापर्सिइ 
| जिन्होंने ae के रोग दूर करने के अर्थ संसार का हितविचार | 
अत्यन्तकरुणा करके चरक, TAT, WAT, भावप्रकाश, आत्रेय आदि. 
वेद्यक के सम्पूर्ण ग्रंथों को बिचार उनका सार निकालकर सब रोगों के | 
निदान पूर्वक संचेपता से अमृतसागर नाम ग्रन्थ रचा उसको सरल | 
हिन्दी भाषा में उल्थाकरके अनेक प्रकार की अनुभूत औषधियो के 
` / विचारपूक यत्न लिखते हैं । 
Cee अथ ग्रथम रोग विचार ag 
अनेक प्रकार की पीड़ा को रोग कहते हैं वे रोग दो प्रकार के 
हैं एक कायिक दूसरा मानसिक काया में रहे सो कायिक उसका | 
नाम व्याधि है, मनमें रहे सो मानसिक, उसका नाम आधि है,सो | 
| ये दोनों शरीर में किसी प्रकार के कुपथ्य से बात पित्त कफ रूप दोष 
ओर मिथ्याहार, मिथ्या बिहार के हीने से सब रोगों को उपजावे हैं, | 


at 


| और यह बात पित्त कफ कई प्रश्ञर के कुपथ्य से बिगड़कर देह को | 
q pa दु और पेही अच्छे प्रकार पथ्य के सेवन से शरीर को पुष्ट Fa 


अथ प्रथय सर्य रोगों कोपरा | | | 
नाड़ी परीक्षा १, मूंत्रपरीच्षा २, ओर रोगों के इत्तान्त आदि | 
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AE .. अथ नाडी परोक्षा | 


७ 


: 2 / पुरुष रोगी होय तो उसके दाहिने हाथ की, स्त्री रोगिणी होय 


तो उसके बायें हाथ की नाड़ी देखे परंतु वेद्य को उचित है कि एकाइ 


_ और प्रसन्‍नवित्त होकर बिचार पूर्वक रोगीके हाथ को हिलने न दे, 


इसौ प्रकार अयूठे के समीप धमनी नामक जीवकी साथी नाड़ी हे. 


वह नाडी जीव के सब दुःख सुखको बताती है उसको वेच अच्छे, 


` अकार अपने तीन अ शलियाँ से देखे जेसे रांग के जानने वाले को 
` वीणा की तांत से सबराग बिंदित. होजाते हैं इसी प्रकार नाडी भी 


शरीर के सब दुःख सुखको बतावेहै ओर तत्काल स्नान करके 


` झायांहो अथवा तत्काल भोजन किया हो अथवा शरीर में तेल | 


tar हो या सोते से उठा हो अथवा दोडा आया हो ओर भूखा 


` च्यासा कामातुर मलमूत्र आदि से वेग युक्त हो इतने पुरुषों की नाड़ी । 
.. गंथ के मतसे देखनी नहीं चाहिये। जो देखे तो वैद्यको रोगी के. 


रोगका यथाथ 


© ba 


यथार्थ ज्ञान नहीं होता, जेसे वैद्य रोगी के हाथ की 
भाडी देखे तैसे ही रोगीके पेर की भी मांडा देखे शास्त्र की परिपाटी 


ह और अपनी वुद्धि के प्रभाव से जेसे जोहरी अपने अभ्यास के बल 


+ eer 


Batu आदि रलं के सच्चे झूठे ओर मोल को कह देता. है तेसे 


३० 
£8 ही 


` हो वेदय मी ater के अभ्यास के बलसे रोगी के रोग की साध्यता 


" a < 


rea लगी हुई तीन अ गुलियो में पहिली wast के. 
`= atta की get नादी चलती है, बीच की अगुली के नी 
. पित की और fet गु के नीच कमको नाडी eet 


और असाप्यता ओर शरीर के दुःख सुख की चेष्टा को 
watt की पहिचान 


जैसे संप्प a क आदि जाँच रॅ Herd हे तेस us ‘aig की नाई 
भी बांकी ओर तिरछी वलती है, जैसे 'कैकि कुलंग मेंढक आदि 
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ह ` फुदकते ओर शीत्रतायुक्त चलते हैं तेसे ही पिता की नाडी उतावली 
ओर फुदकती चलती है, जेसे राजहंस, मोर, बतक, मुर्गा, कबूतर 


ale जीव मन्दमन्द चलते. हैं तेसे ही कफ की नाडी भी मन्दमन्द 


` चलती है, बारबार acd मेंढक कीसी. गति चले उस को. बात पित्त की 
नाडी जानिये, जिस नोडी क्री सप हंस कौसी गति. हो उसका बात 


BE की जानिये, बानर Hew हंस . इन तीनों क्रीसी गति हो 


' उसको पित्त क्फ की जानिये: जेसे, खाती चीरे हुए क्राष्ठ को 


अत्यन्त बेगसे Beat है तेसे ही जिस पुरुष क्री. नाडी चले ओर 
चलन से रहजाय तथा फिर चलने लगे उसनाडी को सन्निपात की: 
जानिये, मन्दमन्द टेढी मेडी व्याकुलता. पूउ्वक स्थिर अस्थिर : 
हो वह धमनी नाडी जीवकी है, वह नाड़ी सूच्म होजाने सेपुरुष को: 
पारें है | उसी नाडी को सन्निपात की जानिये जिस पुरुष के 


` ज्वर काः कोप होय उसकी नाड़ी बहुत गरम ओर जर्दी जल्दी चले 
/ 2. जिस रोगी की नाड़ी एक ढंग से अपने स्थान पर्‌. 


चले वह रोगी नहीं मरता । कामातुर पुरुष की नाडी शीघ्रता 
युक्त चलती. है होधी कौ ओर चिन्तावान. पुरुष की. नाड़ी तीण 


चलती है और कईं प्रकार से भय भीत हुए पुरुष की नाडी महा : 


क्षीण चले है । मन्दाग्नि अर SU धातु वाले. पुरुषकी नाड़ी. 
महामन्द चलती है। रुधिर के बिकार वाले पुरुष की नाड़ी झुक्न 
एक गरम ओर भारी चलंती है । जिस पुरुष के पेठ में झव का | 


विकार aa तिसकी नाड़ी अत्यन्त भारी चलती है । जिस पुरुष | 


को भूख बहुत लगी होय उसकी नाड़ी: चपल होती है। जो. | 


: पुरुष आहार बहुत करता हो उसकी नाडी हलकी. ओर उताबली 
: चलती है । जिस पुरुष ने भोजन किया होय उसकी. नाड़ी घीरी | 
- चलती है, जिस पुरुष के मलका उत्पात हुआ हो उसकी भौर नाड़ी बहुत: - 
Tae चलती हे, सुखी मनुष्य की भी नाड़ी. पौरी और बजयुक्न 
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/बलती दै । माड़ी की परीक्षा अनेक प्रकार की है सो 
` बुद्धिमान स्वेध्अपनी बुद्धिले नाडी के द्वारा शरीर काँ सब दुख सुख 
` विचार ले जेसे योगी के योग को अभ्यास कर के नह्य का AIR 
ज्ञान हो जाता है तेसे ही सबेधकों नाडी के अभ्यास करके शरीर ... 
कृ सब रोग और सुख दुःख का ज्ञान हो जाता है। | 


अथ सूत्र परीक्षा | 
वेद्यको उचित है कि चार घडी के तडकै रोगी को उठाकर 
कांचके सुपेंद वासनमें अथवा काँसी के पात्र में प्रथम धार छोड़ कर 
Baa पीछे उस बासनको कपड़े से ढककर WA सूग्योंदय होने के 
पीछे वेद्य उसकी परीक्षा करे अगर रोगी का सूत्र पानी के सहश 
` हो, बहुत हो, कुछ नीला भी. होय तो बायुके विकार 
का मूत्र जानिए । जो मूत्र लाल कुसुम के सहश होकर गरम 
` झथवा पीला टेसू के फूल के रङ्ग के सहश और थोड़ा उतरे तो 
गरमीके रोगका मूत्र जानिए । जिस रोगीका ठण्डा,सफेद,चिकना 
मश्र उतरे उसे कफका रोगी जानिए, -चारघडीके तड़के का रोगी | 
. का मत्र चारघडी तक घूपों रखने के पीछे बद्य उसमें तेल की वू द 
- डाले जो तेलकी बू द मूत्र के ऊपर फल जाय तो उस रोगी को 
ara जानिए, वह. अच्छा हो जायगा। . जो तेलकी बूद 
मत्र के ऊपर न फेले, स्थिर होकर रहजाय तो उसरोगी को 
- कृष्टसाय जानिए। जो वह बृद मूत्र में इबजाय . अथवा चक्र | 
< के सहृश घूमने लगे तो वंह रोगी अवश्य मरे । जिस रोगी के | 
' मूत्र में तेलकी बू द पडते ही बिद्र होजाय अथवा खङ्गत दण्ड व | 
धनुष के सहश तेल की बूंद का आकार होजाय तो वह रोगी | 
. अबश्य ही मरे । रोगी के मूत्र के ऊपर तेलकी बूद तालाव के 
` झाकार होजाय अथवा हंसके आकार होय वा पझवा (हस्ती वा 
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# अधृत-साशर # | १३ 


निरोग होय। जिसका मूत्र सरसोंके तेलके सद्रश होय उसको 


` बात पित्त का रोग जानिए, जिसका काला ओर बुदबुदे लिए हुए “ 
- होय तिसको सन्निपात का रोग जानिए, मूतते हुए जिस रोगी _ 
-- की लालधार उतरे उसको महारोगी जानना ओर जिसकी धार | 


COT! 


Si) HR SJ SE SM OV गालि So त amy र So SH SE SSH STH TE OV SH ४, ss 


° — a Tega? 


' काली निकले बह रोगी मर जाय, जिसके मूत्र में बकरी के 
५ मूत्र कीसी बास आवे उसको अजीर्ण का रोग जानिए, जिसका 


मूत्र गरम और लाल अथवा केसर सा पीला होय तिसको ज्वर ' 


` का रोग जानिए। जिसका कुयेंके पॉनी के सहश मूत्र उतरे 


उसके लिङ्ग रोग जानिए । 


अथ रागी को परीक्षा ' 
__ रोगी की परीक्षा इतने प्रकारों से हती है। देखने, स्पश 
करने, पूछने, खप्न, दूत, शक्न, कालज्ञा, औषध, 


` देशकाल, अवस्था, अग्निबल के विचार से, साध्य, 


खसाध्य आदि प्रकारों से रोगी की.परीचा करनी उचित हे सो 
क्रम पूर्वक लिखते हैं । पीलिया आदि कई एक रोग तो रोगी 
के देखने से ही मेद्य को विदित होते हैं। ज्वर आदि कईं एक 
राग रोगी के.स्पर्श किए बिना नहीं जाने जाते। उदरशूल, . 


मस्तक, पीडां, बवासीर, उपदंश अर्थात्‌ गरमी, सोजाक, हलदिल 


भूतादिक का लगना, प्रमेह आदि ये कई एक रोग रोगी के 


बिना कहे वैद्य यथार्थ. नहीं जान सक्ता ॥ 
Sy स्वप्न WAT 


रोगी को ऐसे खप्न देखने अच्छे नही होते । अगर रोगी aq ह 


Pag, मुण्डित,. लालं और काला बल पिरे हुये मनुष्य 
` देखेअथवा नकटा वचा और काले हथियार और फांसी लिये हुये 
` मारता हुआ पुरुष देखे तो वह रोगी असाध्य जानिये । भेसा 
: wz, गधा, इन पर चढ़ा हुआ दक्षिण दिशाको जाता हुआ खप्न बे 
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१४ So eA झै वित्त गए हक. 
: मनुष्य देखे तो वह रोगी अच्छा नहीं हाय । ऊचे से नीचे गिरे. 
जलमें इन जाय और अग्नि भभकती जाय, सिंह आदिक कोई 
` हिंसक जीव उसंके खाता होय, .दीपक के बुझाता देखे, तेल मदिरा 
पीता देखे; पकवाम खाय, st में गिरे, ऐसा सण रोगी 
` को होय ता वह रोगी असाध्य. जानिये । ऐसा स्वप्न दैखेते खप्न 
' देखने वालाः किसी से कहे नहीँ। प्रातःकाल उठते हौ भस्मादिक 
. से स्नान करे ओर उस स्वप्न के सहश हवन दान पाठ आदि करे | 
, तो स्वप्न दोष दूर होय । रोगी को खप्न में देवता, राजा, याचक, | 
` मित्र, Taam, अग्नि,तीथ, दीखें तो वह रोगी जल्दी अच्छी होय. 
' ओर खप्न में कीचड़ cag जाय, शत्रु को जीते, महल रथ. 
“पर्वत झादि के उपर ae तो वह रोगी जल्दी अच्छा हो। और |. 
ead श्वेत ae थारे, मांस मीन फलखाय तो वह रोगी 
` ' जल्दी अच्छा होय । खप्न में अगम्या से गमन ओर शरीर में 
fet का लेप करे, dia अपनी सत्यु देखे, क्या मॉस 
' खाय तो पह रोगी शीघ्र अच्छा होय । जोंक, सपे, भारा, are 
. जिसको स्वप्न काट वह रोगी भी शीत्र अच्छा होय। जो यह 
> सप्न अच्छे भले निरोगी मनुष्य को भी हाय तो शुभ जानिये। | 
अथः दूत परीक्षा ह 
` वद्य को बुलाने के लिए जो दूत भेजे वह काणा खोबड़ा नकटा | 
. आदिन हो क्योंकि ऐसे के भेजने से वह रोगी. जल्दी अच्छा नहीं | 
` होता। जो निर्मल वस्त्र पहिरे, सुख पूर्वक घोड़े रथ आदि |. 
' पर चढ़कर वेद्य को भेट के लिए उत्तम वर्ण का अच्छा चेष्टाबार | 
चतुर पुरुष जिसका वार्यों खर चलता होयं वेद्य के पास अकेला | 
जाय 7 तो वह रोगी शीघ्र अच्छा होय। | ER 
NS अथः THT परीक्षा | 
कित्सा Be करने को जाता होय उसको इस sf 
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.' समय सन्मुख शीतल श ग्नि ` 
आदिक गरम शकुन मिले तो रोगी अच्छा न होय | जो दूत बे | 
के बुलाने को जाता दोय उसको जल आदि शीतल शकुन सन्सुख . 
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शकुन मिले तो अच्छा हो जो 


re 


मिलें तो रोगी अच्छा नहीं हय । अग्नि. आदि गरम वस्तु मिलें | 


तो रोगी शीघ्र अच्छा होय। | 
| Sy Be. ज्ञान 


'जिस रोगी का रात्रि में गरमी और दिन में शीत लगे और | 


कण्ठ में कफ बोले वह रोगी निश्चय मरे। जिस रोगी की नाक 


का STINT शीतल होंय और उसके हाथ पेर व हृदय शीतल होय 


आर शिर में शूल होय वह रोगी भी निश्चय मरे। जिस रोगी _ 
' की कान्ति और तेज व लज्जा जाती रंहै ओर स्वभाव में अधिक | 


क्रोध होजाय वह रोगी छः महीने में मरे । जिस रोगी का अङ्ग 


कापता होय, गति भङ्ग होयं। शरीर का रङ्ग काला होजाय। 


सुगन्ध व दुर्गन्ध का ज्ञान न रहै,. पह रोगी निश्चय मंरे। ` 


बृत्त और बृत्त की डॉलियों में रोगी को अग्नि सी दौखे वह रोगी 


` भी छः महीने में मरे और जो रोगी काम करके हीन होय ओर 


प्रखेद नहीं आवे वह तीन महीमे में मंरे। जो रोगी कान के ढित्रौ 


को बन्द करे, पीछे कान का TT शब्द न सुने वह रोगी निश्चय 


ad) जिस रोगी की आँख देह ओर मुख का बणं ओर का. और 


होजाय वह रोगी भी निश्चय मरे । जिस रोगी को अपनी जीभ ब | 


a नासिका का अग्रमाव व भृकुटी का मध्य दोखे नहीं वह रोगी 


निश्चय मरे | जिस रोगी के मुख का वर्ण ओरका ओर -होजाव ब | 


नाँक का अग्रभाव टेढ़ा हीजाय ओर नेत्र] लाल होजायँ वह रोगी | 
. भी अवश्य मरे । जिस रोगी की इन्द्रियाँ अपने २ विषय को ग्रहण | 
नहीं करें वह रोगी भी निस्संदेह मरे। जि) रोगी की बोलने से | 
rete जापच सामं षट. जाय वह रोगी सौ अदश मर 
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| ) जाय। जिस रोगी को काँच व जल में अपनी छाया दीखे नहीं बह 


भी अवश्य मरे । जिसका सुख लाल कमल के सहश होजाय और 


जीभ काली होजाय व शरीर में पीड़ा उठ आवें वह रोगी अवश्य 


मरे | जिस रोगी का हृदय और नाभि व॒ कन्धा काँपने' लगे वह 
रोगी निश्चय मरे । जिस पुरुष के श्लेषा, शतभिषा, ढ्री, स्वाती 


` मूल, पूर्वाफालशुणी, पूर्वाषाद, gwar, भरणी, इन नचत्रं ओर | 


` रावि, शनि, मङ्गलवार, व चोथ, छट, द्वादशी, तिथियाँ में रोग उत्पन्न 


हाय ता वह रोगी निश्चयं मरे । जिंस मरीज को दूसरे की आँख की 


` पुतली में अपना सरूप नही दीखे वह मरीज निश्चय मरे । जिस | 
` . मरीज का सूयोदय में दाहिना और सायंकाल में बायाँ खर चले 
. वह मरीज नहीं मरे । | 


अथ ओषध विचार 
qq को उचित है कि औषध का शुणाशुण विचार मरीज 


रोग के प्रमाण सहश ओषध दे। जो रोग थोड़ा हय ता अधिक / 


ओर जिस देश में वायु अधिक होय - तिसको जांगल कहिए ओर ; 
as 4 ८ जो मनुष्य उत्पन्न होय उसकी देश के अनुसार |. 
प्रकृति 4 त ४ Fe | 


ओषध न दे और जा अधिक रोग हाय ता थाड़ी न दे । जा कड़वी | 


कषेली ओषध रोगी न खाय और उससे हे ष करे ऐसा रोगी जीवे नहाँ। 


 अथःदेश बिचार 
देश तीन प्रकार का है अनूप १, साधारण २, जांगल ३,जहां 


बहुतसा जल सदंव बहता होय । जिस देश में कफ की अधि- 
कता होय जेसे पूर्वदेश उसको अनूप कहिए ओर इसी: प्रकार के ' 
लक्षण जहां कही ओर देश में होय उसको भी अनूप कहिए ओर | 
जिस. देश में बात पित्त कफ बराबर होय । उसको साधारण कहिए | 


अथ काल बिचार 


काल तीन प्रकार का होता तु । शीतकाल १, उष्णकाल २; वर्षा: |` 
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काल ३, सो इनका बिचार लिखते हें। शीतकाल में शीत थोड़ा 
[| पढे या बहुत पड़े तो रोग उत्पन्न हो । शीतकाल में गरमी का. 
.' पड़ना भी विपरीत हे। यह भी अच्छा नहीं, इसमें. भी रोग होता हे. 
` इसी प्रकार उष्णकाल में उष्णता थोड़ी पढ़े अथवा अधिक वा शीत 
„ पड़े तो रोग की उत्पत्ति होय । ऐसे ही वर्षाकाल में वर्षा थोड़ी होय, 

/ अथवा बहुत होय,नही' होय अथवा तो मनुष्यों को रोग पैदा होय । | 
` ` . .... ` अथ अवस्था विचार 7 ४ | 
अवस्था तो कईं प्रकार की है परन्तु उनमें तीन मुख्य हैं, एक 
बाल, दूसरी तरुण, तीसरी वृद्ध, तिनमें उत्तम मध्यम अधम मनुष्य 
होते है। उनके जो रोंग उतपन्न होय तिनके ही शरीर और अवस्था. 
के अनुरूप विचार कर औपध करोे॥ .-. ५ 

। re अर्थ विचारः =e 
tats प्रकार के हें-प्रथम शब्द, दसरे स्पश, तीसरे रूप, 
| चांथे रस, पाँचबे गन्ध, शब्द का स्थान तो कान में और | 
।' स्पशे का स्थान तचा में, रूप का स्थान नेत्र में, रस का स्थान जीभ 
| में, गन्ध का स्थान नॉसिका में, सो शब्द की सामथ्ये घटने से थोड़ा | 
| सुने या अधिक सुने अथवा मिथ्या सुने वा कुछ को कुछ सुने और | 
' स्पशं की सामर्थ्य क्षीण होने पर थोंड़ा स्पशं अथवा मिथ्या स्पशं 
करे वा कुछ का कुछ स्पर करे देखने की साम न्यून होने पर ' 
थोड़ा देखे अथवा मिथ्या देखे वा कुछ का कुछ देखे छहों रस के | 
- खाने की सामर्थ्यं थकने से थोड़ा खाय, अथवा बहुत खाय, अथवा _ 
` मिथ्याखाय अथवा कुछ का कुन खाय ओर सू घने की सामथ्यं _ 
घटने से थोड़ा सू थे अथवा बहुत सू घे अथवा मिथ्या Ta अथवा 
। कुछ का कुछ सू थे तो निश्चय रोग की उत्पत्ति होय । इन पांचों 
, | ® मली प्रकार साधन करने से मनुष्य सदेव नीरोग रहता हे॥ | 
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isan  ... Omen बिचारः 5. पिंक, 
कर्म तीन प्रकार का है-एक तो कायिक, दूसरा ATS, - 
तीसरा वाचिक, काया में रहे सो कायिक ओर मनमै रहे सो मान 
सिक, बचन में रहे सो वाचिक काया की कर्म सामथ्यं थकने से थोड़ा 

` कमं करे अथवा बहुत कर्म अथवा कुछ का कुंड कम करे । गन. 
की सामर्थ घटने से थोड़ी इच्छा होय या बहुत होय अथवा कुछ कौ , 
कछ होय । बोलने की सामर्थ घटने से थोड़ा बोले अथवा 
मिथ्या बोले वा कंका कुछ बोले तो मनुष्यको रोगकी उत्पत्ति होय, | 
` इन तीनों कर्मों को मनुष्य सदेव अच्छे प्रकार से एकता बतता 
रहे तो वह मनुष्य सदैब नीरोग रहे ॥ 

८ oe BY अग्नि बस दिवार 

` अग्नि पाँच प्रकारको है-मन्दाग्नि-१,तीचणाय्नि२,विषमाउ्निरे, | . 
` समाग्नि ४, भस्माग्नि ५„ जिसकी कफ प्रकृति होती है उसके 
भन्दारिन होती है, वह कफ के रोग को. उत्पन्न करे है सो अच्छा 
नहीं । जिसकी पित्त की प्रकृति होय' उसके तीक्ष्णाग्नि होती | 
है तो अच्छा है। खाया हुआ सब पचा देता है परन्तु वह भी 

` गरमी के रोग को उत्पन्न करे है। यंदि जिसकी बात प्रकृति 
' दोय उसके विषमाग्नि होय सो वह वायु रोगों को उत्पन्न करे. है 

` कभी आन्न पचावे है और कभी अन्नं नंहीं पावे. हे । चोथा 
` समाग्नि है सो सम्पूणं अग्नियों से श्रेष्ठ हे, अच्छे प्रकार AIT 
* प्राजन करे उसको 'पचा देता है। कोई रोंग उत्पन्न नहीं करता। | 
wea है वह भस्म tit को उपजाबे है इस प्रकार कभी. 
“ता: झषधि के संयोग से शरीर में कंफ. घट जाय पित्त कां अगि 


RC | 
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` मशुष्य को मार डालता है इससे मनुष्य अग्नि बल के विचार पूरक 
` यल करं अथेवा भोजनादि करे ते! उसके अवश्य ही रोग होय और | 
उसकी चिकित्सा सफल नहीं हाती ॥ | 


अथ रोगीकी असाध्य परीक्षा . | 
है जिस रोगी को रात्रि में निद्रा नहीं आवै और कंठमें कफ बोले 
|! ओर शरीर में दाह हो नाड़ी मन्द होय बोलने में जीभ थक जाय 
” सब इन्द्रियां अपने २ धमो को छोड़ दें वह रोगी अवश्य मरे । 
' जिस रोगी की मन्दाग्नि होकर प्रकृति विगंड जाय, उस रोगी को 
'' भी असाष्य जानिए। जिसकी आखें लाल होजारँ और शाँस 
| उठ आवं हृदय में शूल होय और तन्द्रा और हिचकी और तृषा 
` बहुत होय और बहुत सोवे, अत्यन्त दाह होय, पसीना अधिक और : 


। चिकना आबे वह रोगी निश्चय मरे 
| ` अथ रोगी at साध्य परीक्षा 


जिस रोगी की प्रकृति ठिकाने पर रहे और अग्नि तीज होय 

किसी भांति के रोग का उपद्रब न होय एक ही दोषका कोई | 
रोग होय, उस रोगी की चिकित्सां के चार उपाय मिलें एक तो. 
अच्छा सव च, दूसरे बसाही रोग को बूर करने वाली औषधी 
बंसाही चतुर चाकर मिले, वसांही रोगी द्रब्यवान जितेन्द्रय, रोग - 
के घटने बढ़ने का जानने वाला हो वह रोगी साध्य जानिषे । 

ay रोगों का मेद | 
। जो रोग काया में रहे उसका नाम व्याधि है, वह १४ प्रकार | 
। का है सो लिखते हैं सहज रोग १, THT रोगर, जातजात रोग ३ | 
। पीड़ा जनित ४, काल जनित ५, प्रभाव जनित ६, स्वभाव जनित ७ | 
देश जनित ८, आगन्तुक रोग ६, कायल रोग १०, अन्तर रोग. 
` ११, कर्मज रोग १२, दोषज रोग १३, कमं दोषज रोग १४। 
| अथ रोगो का Ba Pes 
माता पिता के बीस के दोष से उसकी सन्तान के भी वही. द 
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। रोग है। जेसे बवासीर, कोठ, आदि ये 


हो आगे सहज रोग हैं गभे | 
HA इवदा, पंगुली, बः अंगुली रावण संजा आदि रोगहा उनको | ` 
रेज रोग कहते हें गर्भ में माता के मिथ्या आहार ओर बिहार. 
के करने से बालक के रतुआ ओर बुरा शरीर गूगापन आदिक | 
“जो रोग होय उनको जातजात SRT और शस्त्रोदिक के शहर 
` ते उपजे जो अस्थि भङ्ग पीडा आदि रोग उनको पीड़ा जनित ६ 
रोग समझना चाहिए । शीतकाल में अधिक शीत और उष्णः | 
काल में अधिक घूप ओर वर्षा में अधिक भीजना उनसे उत्पन्न a 
रोग उनको कालक्ष रोग कहते हैं. । देवता शुरु ओर बडों के 
शाप से ग्रहों की प्रतिकूलता से जो रोग उत्पन्न होय उसको | 
` प्रभाबज ` .कहिये चधा तषा जरा आदि से उत्न्न जो रोग | 
हो उसको खभाबज रोग कहते हैं । भूतादिक और काम. 
करोष रोग इष लोम मोहादिक ने जिसके शरीर में प्रवेश किया , 
होय उससे wa जो रोग होयउस को आगन्तुक 
ama हैं । ज्वरादि बिष पर्यन्त गुख्य रोग है उनको | 
' कायिक रोग कहते हैं । होल दिली का आदिले अड | 
fader उसको. अन्तर रोग कहिये। जिस देश में 
काले ही काले और लाले ही लाले ओर भूरे ही भूरे मनुष्य उपजे |. 
' उसको देशज कहिए ११ ओर पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में. 
gece पाप से जो रोग उपजे उसको कर्मज कहिए।| 
` चात पिच कफे उपजा जोरोग उसको देषज कहिए | नक्षद | 
' दिक जो पाप और बात पित्त कफादिक जो र दाष इन दोनों से| | 
' मिला हुआ उपजा जो रोग उसके कर्म दोष कहते है. भा : 
' गही सम्पूणं रोग दो प्रकार के हैं एक साध्य दूसरा असाध्य वह. 
साध्य भी दो प्रकार का है एक ते कष्ट साध्य जा बहुत : यतसे. 
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. होता है वह सुख साध्य है और असाध्य रोग भी दो प्रकार का : 
` हे, एक याप्य जो गम्मीरादिक बबासीर मिरगी sete qatar 
' सादिक और जिसमें अधिक राग मिले हों वह पुरुष औषधी खायो. 
क्र पथ्य से चले ओर सब द के Hed के अनुसार बते जहाँ dw 

रोग का अन्त होय इन रोगों को याप्य कहते हैं, एक ऐसा रोग 

5 उत्पन्न हो, जिसकी चिकित्सा ही न हो वह मार ही डाले है। वह 

महा असाध्य ओर अग्रतीकार है, रोग के भेद तो अनंत हैं जिनका 

पार नहीं उन. रोगों को ज्ञान तो ईश्वर ही को है परन्तु सद्य भी | 
शास्त्रबल और अपनी sera से इन सब रोगों को १४ वेगों के 

TIT ही जानले ॥ | 

अय प्रकोरांतर से संपूण रोगो' के उत्पन्त होने की और ही बिधि॥ | 
जो मचुष्य सब बातों से सावधान हैं, १४ प्रकार छे बेगों में 
` › से कोई वेग बृथा प्रगट करे नही और स्वतःसिद्ध -प्रगट हुआ है 

; उसको रोके नहीं आर उसका कार्य करे तो मनुष्यको 

(| रोग न होय और उन चोदइ को बथा प्रगट. करे और उनके 

| प्रगट होने से उनको धारण कर तो रोग अवश्य होय। | 


` . अथ १४ वेग 
| अधावायु १, दिशाबाधा २, मूत्रबाधा ३, डकार ४.छींक4, तषा 
। ¦ ६, चुधा ७, नींद ८, कास ६, खेदका श्वास १०, जंभाई ११, आंशू _ 

| १२,बमन १३, काम देव ये १४ वेग हैं। इन वेगोंको वृथा रोके और 
A । इनसे उत्पन्न हुये वेग को धारण कर तो निश्चय मनुष्य के रोग उत्पन्न. 
व | होय सो क्रम से लिखते हैं जो पुरुष अधोवायु को रोक उसके गोला _ 
है ओर उदर में अफरा और पीड़ा ये रोग होये पीछे उसके अधोबोयु _ 
a अच्छे प्रकार से नहीं होती दै ओर wey, बको, नेत्र | 
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# अपेत - सारेर श्र 
| ` - अथ मज्ञके रोकेने के रोग Mme लत 
जो पुरुष मलकी बाधाको रोके उसके ये रोग हो हैं । हाथ पर 
. में हड़ फूटन, ओर पीनस, मस्तक पीड़ा, TH aoa की गति 
अधोवायु की प्रवृति अच्छे प्रकार से नहीं होती, ओर इदय पीडी 
उदावत्त ओर वायुगोला.उदर रोग पीडा, TASS. PSHE, नन रोग . 


मन्दाग्नि ये भी रोग हों आवे । | J 
: ` झमत्र रोकने के रोग पह 


जञ मनुष्य मूत्र की बाधा को रोके उसके ये रोग होवें । अङ्ग मे 
हड़ Hea और पथरी और लिङ्ग esl झर काले बालों की सन्धि में 
पीड़ा औ बाय गोला आदि मलके रोकने से रोग कहे है सो भी इस 
- मूत्र के रोकने से TT होते है। | 
अथ डकार रोकने के रोग 
जो मनुष्य डकार आती हुई को रोकते हैं उनके इतने रोग होते 


हें अरुचि, शरीर कांप, हृदय रुके, AAT खाती, हिचकी इत्यादि । / 
| अथ छीक रोकक के रोग 


जो मनुष्य छींक के वेग रोके उसके. ये रोग उत्मन्न होते हैं मभ 

' पराय और शरीर की सम्पूणं इन्द्री दुबल होजायें और गदेन सुड | 
नहीं और मुख रेट्रा होजाय । EE 
अथ -तषा रोकने के रोग 
' जस पुरुषको तुषा लगी होय उसको जो रोके तो ये रोग होगे 
we सूखे ओर सब अङ्ग में हड Bea ओर बधिरता ओर मोह अग | 
eck ` 
a अथ GU रोकने के रोग | 
जो पुरुष भूखके वेगको रोकं उसके इतने राग होयें-सब- अँ 
= zat लगे अरुचि होय ओर सर्ववस्तु के ऊपर ग्लानि शरीर कृश शू. 
' द्रम ओर बिना ही श्रम किये श्रम ओर सब इंद्री शिथिल आ]. 

रीर का बणं और का हो ओर | | 
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अथ नीद रोकने!के रोग | क 
जो मनुष्य आवती हुई नींद को रोके उसके ये रोग उ्यन्न होते 


| जि 
। हैं। माह और मस्तक नेत्र भारी आलस्य उबासी अङ्ग पीड़ा इत्यादि । 
T अथ Gal रोकने के रोग 


| जो मनुष्य खांसी को रोके उसके खोंसी श्वास अरुचि हृदय राग 
५ हिचकी आदि रोगों की बृद्धि होती है। 


अथ श्रमके श्वास रोकने के रोग - | 
| जो पुरुष ATH श्वासों को रोके उसके इतने रोग होते हैं वायु 
| गोला, हृदय, रोग, मोह, प्रमेह 
| अथ उबासी रोकने के रोग . 5 . 
.. जो मनुष्य आबती उबासी को रोके उसके भस्तक पीड़ा इन्द्रियों 
। की दुबलता, Weal मुख का टेढ़ापन । Pe | 
| | अथ आंशू रोकने के रोग ; 
॥ | जो पुरुष आँशु रोके उसके पीनस नेत्र रोग मस्तक हदय 
' गदन में पीड़ा अरुचि भ्रम वायु गोला। | 
| अथ वमन रोकने BUT | 
जो मनष्य आवते हुये बमन के बेग को रोके इसके रतुआ पित्ती 
कोढ, नेत्र रोग,खांज,पांड रोग, ज्वर खांती,श्वास; हृदय Met, Fanta 
अथवा मुख छाया रोग बमन के रोकने से होते हैं। : | 
if Be कामदेब रोकने के रोग क. 
| | जो पुरुष कामदेब क बेंग को रोक उसके सुजाक प्रमेह लिगेन्द्री 
| में पीड़ा, लिंगशोथ चिन्ता भोजन में अरुचि इतने रोग होते हैं। 
| ` . ` इति श्रौ मन्महाराजा विराज मह्दाराजराजेन्द्र भी सवाई प्रतापतिइ GUS? असुत सागर | 
i ` नाम गन्थे रोग बिचार नाही मूत्र रोग स्वप्न दंत aga कालज्ञान इत्यादि परीक्षा ओर भोषथ 
q बिचार देश कोल अवस्था अथ कम्मं अग्निबक्ञ ओर रोगों क। सांघ्यासाध्य. विचार ' रोग मेढ 
रोगोरपत्तिनिरूपखो नाम प्रथमस्तरङ्ग: ॥ १ मी “० 


SS ed 
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/  अयकायिक रोगों में सर्व रोगों का रोजा को ज्वर है | 
ओ- उसका वर: क लक्षण ओर यन | 
क्रम से ते ६।. | 


ma. une .. ' _ '§ 
च प्रजापति के यज्ञ में सत. के तनुत्याग करने से त्रिलोकौ Ff 
` नाथ शिवजी ने कोप करके दच. ओर TAS सहायकोके मारने ओर 
` यज्ञ विध्वंस करनेको अपने तीसरे नेत्र से एक वीर नामगण उत्पन्न 
किया उस गणने शिवजी मंहाराज की आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति 
. को मार यज्ञ विध्यंस at यज्ञ की सब सामग्री खाई तब शिवजी | 
ने बीरभद्र का नाम ज्वर रक्खा सो वह ज्वर. मलुष्य के मिथ्या हार: 
मिथ्या विहार से नाभि और हृदय के मध्य में जो ल का घर है| 
उसमें रहते, जो बात, पित्त, कफं उनको रोगी के शरीर में आमाशय. 
के स्थान पर दुष्ट करे है, ओर आमाशय के स्थान में रहता जो | 
` आहार तिससे उपजा जो रस. उसको भी विगाड़े है ओर आमाशप : 
के स्थान में रहती जो अग्नि तिसको उदर में से बाहर निकाल कर : 
' . रोगी के सम्पूर्ण शरीर को अग्नि के स्वरूप गरम करे है वही ज्वर 
होकर के पराक्रम को खाय जाय हे.। वह ज्वर आठ प्रकार का है, 
._?-बातज्वर, २-पित्तज्वर, ३-कफञ्चर, ४-बात पित्तजुर, ४-बात ` 
' कफ्जुर, ६-कफ पित्तज्वर, ७-सन्निपातजुर, ८-आगन्तुक्जुर | ` 
Pee प्रकार के जुर हैं अब इनके अलग २ लक्षण लिखते हैं। 
RE प्रथम SAT धात्र का सामान्य लक्षण - ee 
` ` जिसके शरीर में एक साथ ही ये लक्षण होय उसको जुर कहना, त 
` चाहिए । शरीर गरम हो आबे पसीना न आंबे चुधा जाती रहे स, 
ङ्ग जकड़ा हो, मस्तक में शूल होय हाथ पेरों में इडफूटन औ! 
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| TT ज्वर का पूर्णरूप 


हाथ परों में हड़फूटन और माथा भारी होय या जभाई Sa 
बिना शूल के शरीर में खेद हो ऐसा लक्षण जिस मनुष्य के होय 


तो जानना कि जुर आवेगा । ये लक्षण वेद्य को. जानने चाहिए । 
अथ उवर के विशेषरलचण 


ts प्रथमं जुर के लक्षण-शरीर SY जुर का विषम बेग होय कण्ठ या 


र ओठ सूखे, नीद और छींक न आवे, शरीर रूखा होय माथा भारी. 
न. शरीर में पीड़ा, मुख से बहों रसों का खाद जाता रहै, दिशा न . 
ते. उतरे पेट में शूल और अफरा होय, और. उबसी बहुत सी आवे 
| 


तो बात जुर जानिए ॥ 
| अथङंसांमान्य ज्वर मात्र का यत्न | 


े ` गरम पानी पिलावे. मल, और बल के सहश्य हलको लहन 
A झार ag पथ्य करावे, निर्वात स्थान में Ge | अच्छे महीन. वस्त्र 
पर सुलावे तो र जाय, तीन दिन तक तो जुं में कड़वी कसेली 

` जुलाब आदि की कोई औषध न दे यही यल कीजिए । तदनन्तर 


| दो मासे सोंठि १० माशे धनियां इनका काथ कर पिलावे तो ae 


i जाता रहे और भूख भी लगे॥१. . oS 


HY बात ज्वर के Aca 


है, बात जर वाले को ओर तीतणजठराग्नि वाले को, गर्मिणी | 
A ओरत. और दुर्बल मनुष्य, बालक, TE और भयभीत इतने पुरुषो | 
|| को लङ्घन नही करावे । लघुपथ्य दे ओर वात जुर वाले को चिरा . 


दे तो बात जुर-जाय ॥ २ 
अथ बात FAT पूर करने का दूसरा उपाय . 


| की जदु, पुष्करभूलं इन्‌ सच ओषधों को हि कूटकर छदाम 


सोंठ, नीब की छाल, धमासा, पाठ, FA, TEM, अरणड 


| यता, नागरमोथा, मेत्रवाला, -दोनों BEAT, गुरच, सोंठ इस सब | 
| ओषवों को gama भर लेके जब कुटकर पाँव दिन तक क्वाय 2 4 


oa 
है! re = 
aise दर 


` क्रक्याथ दे तो बात याल ह मो जतं कर द होग। और Ramee रस से ATT दूर होय । और हिंशुलेश्वर रस से बातजुर _ 
` तत्काल दूर होता है। शिंगरफ, पीपर शोधा, सिङ्गीयुहरा इन | 
तीनों को बराबर ले, महीन पीस पानी में आध २ रत्ती की. गोली. | 
` बनाकर प्रतिदिन एक २ खाय तो पाँच गोलियों में बात डुर. 
निश्चय जाय। आर मू ग, मशूर,कुलत्थ) मोठ इन सबकी दाल का |. 
` पानी पथ्य में दे और शतावरि, गुरच यह दोनों छंदाम २ भर | 
` ले कवाथकर उसमें aaa भर पुराना शुड डालकर पाँच दिन तक खाय ' 
तो बात ज्वर जाय । सुनक्का, किसमिस, पीपरि, पित्तपापडा; ae 
_ये सब बदाम छदामः मर लेकर क्वाथ करके दे तो बात ज्वर जाय। | 
,  . आर्थाप्त्तिज्वर के TIT । क ही 6 
` नेत्रो में दाह हो, मुख कडुआ रहे, तृषा अधिक हो, चक्कर 
` झावे, बहुत TH, शरीर गर्भ रहे, उवर का बेग बहुत हो, मल पतला | 
दोः और वमन होय,. नींद नहीं आवे, सुख सूखे और पकाय, 


` पसीना आवे, नेत्र मलमूत्र पीले हों ये लक्षण जिस पुरुष में हो, 
FT. `... मु 


. ` अथ पिचज्वर का यत्न ` 


4 

| 

७ | 
| 


aration, धमासा, पित्तपापडा, नेत्रबाला चिरायता, नींव की. 
. छात्र, इन सब ओषधों को घदाम २ भर लेकर TART कर काथ दे 

` aire दर होप १. । अथवा गम पानी. के साथ खेरसार का चू. 
` ददाम, दो. माशे. कुटकी, दो सक मिश्री इनका, चूर्ण करदे तो पिच. 
` जर जाय,२ । अथवा १ टक चन्दन्‌ १ टक खस-इनको, महीन IE 
जवर दूरं होय। यह यल त्रिसती नाम अन्थ,में लिखा, हैः। ३. 
चावल को खील के पानी में मिश्री मिलाक्रः पिये तो पित्तज्वर बूर. 


। गिरी; नागरमोधा, इक. 


+ i 
५ आता (दे ती।. 
७ काट पं. हि | {nae 
LAR आएको weld & ~ its 
PN, > anne हा ale है? 
22 ८ 
दर NS उप pst ER, 


,२ AEA 


पितज्वर और Tu, दाह, Gat, प्रलाप, grat इन सेम तेग लै TH, दाह, FA, प्रलाप, घुगनी इन सब रोगों को 
यह काथ दूर कर है, यह बेच विनोद में लिखा है। ५ अथवा गेहूँ 
के आरे को खूब भिजोकेर उस में मिश्री डालकर पतला हरीरा करदे | 


|. तो पित्ज्वर दूर होय । ६ अथवा मीठे अनार का शर्वत दे तो पित्त. 


। - चवर दूर होय । ७ अथवा महासुन्दरी सर्वशुणसम्पन्न १६ वर्ष कौसी | 


| In “दाइ ३ यः ¢ SEC a to £ cs टा गतां 2०५. 2 3 १७ १ Bac | है Fay 2 अथवा ioc 3 Fe 6 ts कं या 0 |, 

ig रें बन्द ह | १९ अथवा १०० या १० 
पु कै (१७ Sp - Nt ७ ~~. ॥ ० A 45 ३७ छ 3 : 
eu MRR fo ee ele . 


र। पुं दे ओर उसका तेल चमेली के सदश निकाल उसको हकीम gat - 
Ur कहते हें और हिंदू गुलाब का तेल बोलते हैं, उसके 


of से संभोग करे तो दाह की व्यथा दूर होय। तोता मेना प्रोर बालक 


कौ बाणी, मनोहर बाग, फूलों का हार, कमल का फूल, मनोहर. 
शङ्गार की कथा, कपूर का लगाना, सुन्दर स्त्रियों का संग, फुहांस | 
आदि ये सब दाह की. व्यथा को दूर करे है। < अथवा फालसे के | 


' शर्व में सँधवनोन डालकर पिये तो hema जाय । & अथवा ग | 


की दाल के पानी में मिश्री मिलाकर पिये तो पित्तज्वर दूर होय । | 
१० अथवा सुनका किसमिस का शर्षेतःमिश्री मिलाकर पिये तो पित्त | 


१» ज्वर जायृ । ११ अथवा पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता इन संब 
` को ४ टंक ले क्वाथ कर ३ दिन पिये तो पित जुबर जाय । यह संघ. 
' जुवर के यत्न तिमिर भास्कर में लिखे हैं। १२ अथवा रक्त चन्दन, 
| पद्माक, धनियाँ, गुरच, नींव की डाल.इन संब औषधी को छंदाम २ | 
| भर लेके जबङुट कर ५ दिनं.काढ़ा पिये तो पित जुवर, दाह, तृषा, _ 
दे वमन सब दूर होय । यह यल लोलिम्बराज में लिखा है.। १३ और 
: यही पित न्वर बहुत दाह कारक GG तो कमल के फूलों et 
:। शय्या पर अथवा केले के पतों प्र सुलाबे तो दाह जुवर Real | 
q १४ अथवा अच्छे सघन जङ्गल में खस की रट्टा में खस के ही पंखे 
; की बायु करे तो दाह जुवर दूर होय, यह यल लोलिम्बराजमें लिखा 
[हे । १५ अथवा गुलाब के फूल की पखुंड़ी को तिल में पाँच 
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\ ३४ छ अंगृत-सॉगेर के 552 १०5 
>: ८ tin हुआ घी देह में मले तो दाह जुवर की व्यथा ताल हूर | 
_होय । १७ अथवा नींव के कोमल पतों को पीसकर उसमें पानी डाल 
feet कर माग उठाय दाइ जुवर वाले के शरीर में लेप करें अथवा 
उन भागों में बहेढ़े की मिगी मिलाकर लेप करे तो दाह को व्यथा 


` तत्काल दूर होय। १८ यें यत्न बैद्य जीवन और वे्चविनोद में लिखे हैं। 
| . अथ कफ ज्वर का लक्षण और यत्न 


अन्न में अरुचि, शरीर भारी, रोमांच होय, जिसेके मूत्र नस * 

सफेद हों, नींद बहुत आवे, शरीर ठंडा, शुख मीठा होय, ज्वर का 

बेग कम हो, आलस्य, श्वास, खांसी, पीनस आदि लक्षण जिसमे 

` हों उसको कफ ज्वर जानिये । . 7 | 

| SER STS IT 

नींव की छाल, सोंठि, गुरच, कटेया, पुहकर मूल, कुटको,कपूर, 
SHEA, कायफल, पीपरि, शतावरि इन सबको. छदामेः २ भर लेके ; 

` जबकुट कर ७ दिन क्वाथ दे तो कफ ज्वर दूर होय। १ अथवा काप 

' 'कल, पीपरि, कंकड़ा सींगी, पुहकरसूल इन सब ओषधो को कपर 
_ छान करके उदाम भर शहद में चरावे तो कफ जुवर श्वास काप. 
.. आदि दूर हाँप। २ यह यल वेद्य बिनोद में कहा है ओर का 
` जुबर वाले को गर्म सेर भर का तीन पाव पानी करके थोड़ा? 
. पिलावेओर १२ लंघन करावे पीजे मूग मोठ अथवा कुल 
' ` के पानी का पथ्य करावे, दिन में सोने न दे, बिजोरा के भीतर के | 
। जौरै मै सेधव नोन अद्रक मिलाके दे पथ्य में अथवा. यह पाचन वसु 
` हे सोरि, मिरच, पीपरि; चित्रक, पीपला मूल, दोनों जीरे, लवंग. 
._ इलायची, भुनी हुई हींग, अजवोयन, अजमोद इन सबको समा 
. लेकर चूर्ण करके छदाम भर गर्म जलसे दे तो पाचन कफ ज्वर जाई 
रुख लगे ३ अथवाःकटेरी, गुरव, साँठि, पुहकर मूल, अइसा A 
मबको Ya २ भर लेकर जब कुटकर ७ दिन तक काथ दे तो को. 
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es ut 
` अयर जाय यह चुद्रादिक्वाथ हे, 9 अथवा क 


। रे ॥ टेरी, पीपरि, ककड़ासींगी, i 
, > ७ SRT इन सब ओषधों को २ टंक लेके क्वाथकर १० दिन | 
| 0 दे तो कफज्वर श्वासकास मन्दाग्नि ये सब दूर होयँ, ५ अथवा अझसे | 
। |. र कादा बदाम भर तोल के प्रमाण १० दिन दे तो कफ ज्वर | 
` निश्चय तत्काल जाय, ६ अथवा २ रत्ती शीतभंजी रस TEA और 
| १ सीठि के क्याथ के अनोपान से ७ दिन दे तो कफ ज्वर निश्‍चय | 
` तत्काल दूर होय ॥ | Ge : 


A ` अथ शीतभंजी रस | क्‍ 
| शिंगएफ़ से निकला हुआ शुद्धपारा ४ टंक, शोधी eee टंक, 
 तामेश्वर ५ टंक, सिंगी gem २ टंक, मिरव ५ टंक, पीपरि ५ रह 
` शोषो हुआ सुहागा ५ टङ्क, इन सबको महीन पीस चित्रक के रस की 
५. है एट दे पीछे अद्रक के रस की ७ पुट देके पान के रस की ३ पुट 
कै, देकर एक २ रत्तीकी गोलियां बनाबे यह शीतभंजी रस है इससे कफ | 
' अर शीताँग और सब्ब वायु रोग दूर होते हैं। | 
| _ अथ बात पित्त ज्य. के aa .. 2. 
। जिस मनुष्य के बात पित्त ज्वर मूर्छा घमनी दोह होय, निद्रा | 
. न आवे, मस्तक पीड़ा करे, कण्ठ सुख सूखे बमन रोमाञ्च अरुचि, | 
` अभेरा होजाय, सब अङ्ग में पीड़ा होय, जभाई और बकबाद यह 
q लक्षण जिस ज्वर में होय उसको बातपिरा जुर कहिए। | 
|: 5 अथ बात पित्त ज्वर के यत्न ' Pe 
| i खरेटी, गुरच, अरण्ड की जड़, नागरमोथा, पद्माक, भारी, | 
। पीपरि, खस ओर रक्तचन्दन इन सब ओषधों को ५ माशे के प्रमाण | 
a पीछे जब कुटकर बदाम २ भरका क्वाथ १२ दिन तकदे तो बात 
| पित्त जुर दूर होय । गुरच, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, . चिरायता और | 
| सोंठि इने सबको बरावर ले जबकुटकर छदा २ भर का काथ प्रति- 
१ दिन १२ दिन दे तो बात पित इर दूर होय। यह पञ भद्रनाम क्वाय 
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` ऽ ages, निड सोडि, नागरमोथा और अईसा इनको बरा- | 
' नूर ले जबकुटकर छदाम भरका TTS तो बात पित जुर जा ।३। | 
परवल क पत्ते नींब की Sia, गुरच, कुटकी इन सबकी बराबर ले | 
gin भर काथ १४ दिन तक दे तो बात पित जुर द्र होय। | 

` महुआ, युलहठी, लोध, गोरीसर, नागरमोथा, अमिलतास की गिरी | 
इन सबको बराबर लेके जबकुटकर अदाम भरका कोथ १२ दिनतक a 
' देतो बात पित जुर जाय। चावल के खीलके पानी में मिश्री और | | 
शहद मिलाकर १० दिन दे तो बात पित जुर जाय । सोंठि, मिर्च, _ 

. पीपरि इनको बराबर लेके सबको बरावर मिश्री मिलाय चूण कर |. 

` प्रतिदिन da भर शहद के साथ १० दिन तक खाय तो बात पित | 

` ज्ञु दूर होय। 


` अथ बति कफ ज्वर के WAY यत्न 
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cf ef होये उसको बात कफ ज्वर जानिए यह लक्षण जुर तिमिर भास्कर | = 
a अथ बात RH SAC का. यत्न 


७. ' इस GT वाले को १० लंघने करावे और अधो पानौ पिलबै ' : 
Mc १० दिन पौछे चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सॉठियै « 
सर बराबर लेकर जब कुट कर छदाम भर का छाथ दे पीछे उसकी 2.2 
Tae कोई THA नहीं उठे ओर तीन दिन पीछे | | 
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— कैसा ज उ AGiagte | है| 
Ue झर कंजा की जड ये सब औषधि बराबर जे जब eae कुटकर 
२ eS का कादा करके दे तो बात कफ जुर खाँसी सूजन स्वांस इन - 
` सबको दूर करे । नागरमोथा, पितपापडा, साठि, गुरच और धमासा | 
` - ईन सबको बरावर लेके जब कुटकर बदाम भर का काथ १० दिन 
` तक दे तो बात कफ जुर, बमन, युखशोष इत्यादि दूर हो जाय । | 
5८ Tel करेया, सोंठि, पीपर, शुरच यह सब चदाम २ भरले काटा | 
` करदे तो बात, कफ, ज्वर जाय। अथवा सरवन, पिथवन दोनो 
FET, गोखुरू, बेलगिरी, सोनापाढ़ां, अरल्‌, खम्होरि, पाद यदह | 
दश मूल है इनको कूटकर क्वाथ करे और पीपर मिलाकर १० दिन | 
तक दे तो वात कफ जुवर दूर होय। ४। अथवा जुबर में मुख 
और तालू सूख जाय, जीम लहरा जाय: तो बिजोरा के जीरे में | 
daria और मिरच लगाय जीभ में लेप करे तो मुख और 
$८ तालूका शोष और जीभ कौ लठरता दूर होय ॥ ५ ॥ अथवा, 
` ` चिरायता, गिलोय, देवदारू, कायफल बच यह बरावर ले छदाम 
भर का क्वाथ कर दे तो बात कफ जुषर जाय ॥ ६॥ यह यत्तः जुबर 


\ 


तिम्रि भास्कर में लिखा है i a 
ee ` ` अथ कफ पिश ज्वर के लक्षण द 
मुख, और जीम कफ सेः तिमी हो । तद्रा, मोह, खोती, अरुचि. 
` तुषाः अधिक हो बारम्बार शरीरः में दाह, ` शीत, ` पीड़ा हो, इद्य 
» इसे, घूमनी आवे, चुथा न: लगे, शरीर जकड़ा सा -होजाय, नाडी | 
_ हँस की अथवा मेंढक की गति चले मूत्र.श्वेतः ललाई लिए चिकना | 
` - हो ओर मल भी कलाई लिए हो, नेत्र मेंढक SER सहश हो, 
सुख मीठा अथवा. कड़ा, र है जीभ; ललाई लिए श्वेत हो। जिंस 
` मनुष्य के ये लक्षण हों उसके कफ; पित्त जुबरः जानिए, यहजचण 
` जुवं तिमिर भास्कर में लिखा हे। ््र्््ऱ 
iS Ci 
_ = » ईसा जुबर,वालेःको- १७ लंघन कराधे ओर अष्टापशेष जल | 
RS पर MM eae 
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ee ete 
)) Cs र 
. पिलावे । ae, रक्त, चंदन, सो नेत्रवाला, दारु हल्दी इन 


` ञोषधों को बरावर लेके जबकुट कर छदाम भर का BGT १० दिन . 


तक दे तो कफ पित्त जुवर दूर होय । अथबा नाग की . छाल, रक्त 
चन्दन, पद्माक, गुरच, धनियाँ इन ओषधों का कढी दे तो यह 
ओ- जुवर और दाह, TM, बमन सव दूर हों । शुरच, इन्द्रे, नीबकी 
` छाले, परवर के परो, Feel, सोंठि, सफेद चन्दन, नाग रमोथा, 


Ra SE 


` 'पीपर, इन सबको वराबर ले महीन चूर्ण कर ४ माश अष्टाव शष . 
जल के साथ दे तो wat ala गरमी हृदय शूलः अरुचि खाँसी | 
 झादि रोगों को यह चूर्ण दूर करे। अथवा गुरुव, दोनो कट्या, | 
` कचूर, दारु हल्दी, पीपरि, Hea, परवर: के पतते; नीब की बोल, 

. चिरायता इन सव ओषधीः को समान लेके जबःकूटकर छदाम भर . 


का कादा दोनों समय १० दिन तक दे तो पितं क्फ ज्वर दूर होय । 


अथवा किसमिस, अमलतास की गिरी,धनियाँ, छुटको, नागरमोथा ' 


 पिपला मूल, साठि, पीपरि इन सबको बराबर लेके ११ दिन तक 


काढा दे तो शूलम्रम, Tal, अरुचि, चदि, पित कफ GAT इतने. 


रोगां को. दूर करे । अथवा शिंगरफ-का निकाला हुआ पारो ४. टङ्क 
_ शोधी गन्धक ५ टङ्क काली मिरच ५ टङ्क शोधा हुआ सुहागा ५ 


उङ्क, इन सबको महीन पीम अदरख के रस की ७ पुट दे फिर पान. 
के रस में ७ पुट दे तदनन्तर ४ रची प्रमाण की गोली बाँचे एक . 
गोली प्रतिदिन दोनों समय ७ दिन तक खाय तो कफ पित्त जुवर 


us fea होय। 


`. झथसन्निपात sat की उत्पत्ति aqq ata 


` जोम बहुत विकना, ae ओर अधिक गर्म चरफर 


मीठा, रूखा भोजन करे, बिरुद्ध बस्तु खाय अथवा अधिक भोजन 


। 
। 
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कच्चा माँस खाय, शीततामड़ा देश Wave इनके विपरीत होने से | 


मनुष्य के सन्निपात रोग होता है। 
अथ सन्निपांत का लच 


`. झकस्मात कभी दाह कमी शीत लगे सभाव वदल जाय और 


सब इन्द्रिय अपने २ धर्म्मं को छोड़ दे. शरीर के हाड, सन्धि, - 
< माथे में अधिक पीडा होय, वेत्रन में जल आवे, काले, लाख होय 
`. जायं कानों में शब्द ओर पीडा हो कण्ठ में काँटे पड जायं | तन्द्रा 


मोह, श्वास, कांस, अरुचि, अम यह भी होय । जीम काली और 
खरखरी होकर लठरा जाय, रुंधिर मिला हुआ कफ थूके दिन में | 
सोवे रात्रि में जागे,पसीना बहुत आबे अथवा नहीं आवे, अकस्मात 


गावे नीचे ह से रोये माथा धुने तृषा अधिक लगे हृदय दूखे मलमूत्र 
. उतरे नहीं और जो उतरे तो थोडा उतरे शरीर कुश हो जाय कण्ठ _ 
/ में कफ घरघराय णू गो हो जाय ओष्ट आदि अङ्ग पक जाय: पेट : 


भारी हो, नाड़ी को गति महामन्द शिथिल सूच्म टूटी सी होय। 


सूत्र हल्दी सा या काला या रुधिर के समान ओर मल काला श्वेत _ 


लिये होय अथवा शूकर के माँस सहश होय इतने लक्षण जिसमें | 
हाय तिसको सन्निपात gat कहिए जो पैद्य औषधि रस और यन्त्र. 


। मन्त्र तन्त्र करके सन्निपात जुवर को दूर करे. उस वेद्य से धन देकर _ 
¢ भी रोगी उऋण नहीं होता । 


चथ सन्निपात ज्यर क्षा यत्न 


सन्निपात जवर बाले अद्वावशेप अच्छे कुये के जल में १ रंक 


ais डाल कर दिनका औटा दिनं में, राति का आरा रानि में 
ं _पिलावे, चतुर मनुष्य पास रहे ओर निव्यात स्थान में रखे शौतल 2 नु 
“यल कभी न करे और शिव आदि का पूजन, हवन मंत्र मशि 
धारण दानादिक करे अथवा सात दिन ae पीछे कायफल, पिपलामूल पिपलामूल, 


इन्द्रयव, भारङ्ग, सोंठि, चिरायता, कालोमि 
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८ पुहकरमूल,, रास्ना, दोनों FEA, अजमोद, WIA, बच; पाठ. 
चव्य इन सब MM को समान ले जब कुटकर २ CS AW | 
दोनों समय दे तो सन्निपात और सर्ब वस्तु की अन्ञानता ओरं . 
अधिक प्रखेद शीताङ्ग और विज्षितंतों उदर, शूल, AHL, बात, | 
` कक के रोग, सुआरोग इन सब रोगों को यह क्वाथ दूर करे हे, | 
. अथवा आक की जड, जवासां, विरायता, देवदारु, रास्ना, निछु डी, ' 
` बच, आरणी; सह जना, पीपरि, पिपलामूल, चब्य, चित्रक, सो, 

` तीस, जल भाँगरा इन सबको बराबर ले जब कुटकर २ CH प्रमाण 

at ater दोनों समय दे तो महासन्निपातं, जुवर, Agata और 
.. जबड़ा मिंचगया हो तिसको सुआ कां रोग श्वास, खाँसी, ओर, 
' बायुके रोगों का यह कांदा दूर करे है। यह यल ATCT. 
` लल्ला है २-सन्निपात॑ में जीभ जड़ होगई हो तो बिजोरा की केसर. 
` में सेधा नॉन और मिरच मिलांके लेप करे तो जीभ की. जड़ता दर, 
होय, ३-अथंवा जिस सन्निपात में ज्ञा! जाता रहा हो तिसका यल. 
` यह हे। वच, महुआ, सेंधानोंन, मिर्च, पीपरि यह सब बराबर लेके. 


.: महीने पीस गर्म जल में नांसदे तो ज्ञान हो आष ॥ ४. 

ae oO सन्निपात के दूर करने की ओर नास। | : 
` पारा ५ टंक गंघक५ टंक इन दोनों की कजली खरल में करे पीछे. 
५ दोनों की बराबर साठि; fires, पीपरि, महीन॑ पीस इन otal को 
मिलाय धघुरे के फल के रस की ३ पुरदेके एक दिन GTR 
यह उन्मत्तनाम रस है saat नासदे वो सन्निपात दूर होय । ४ 

pe eS SF अथ सन्निंपांत दूर करने का अजन ' | 4 
जमाल गोटे की मीगी १० ट क कालीमिरच १ ट क पिपलामुल... 
` उडु इनं तीनों को ज भीरी नीबू के रेस में ७ दिने तक खरल करें 
[छे इसकी अ जन दे तो सन्निपात दूर होये, ६ अथा पारो, गन्ध, 


fs ध 


F. 


शाहीर Bor oe पीपरि को 

os क न te DN 
iy प्र ie Et: at BY v ‘st 

Set A In Public Do Chambal Arch Etawah 


et आन seagate’ | असली रावीन असृत-सागर# ३५ ` 
गोद लेके खरल में पारा गंधक की महीनःकजली करे पीछे इन दोनों | 
` भ कजली में मिलाय सब को ज भीरी .के रसमें आठ दिन तक्र 
खरल करे फिर इसका अ जनदे सन्नपात दूर होय । ७ इस अ'जन का 
नाम भेरवांजन है यह Fare में लिखा हे अथवा सिरस के बीज | 
८ UR, कालीमिरच, daria, लहसन, मेनसिल- वच,.इनको बराबर 
` लेके महीन पौस गोत्र में १ दिन खरल करे पीछे इसको अ जन 

करे तो सन्निपात इूर होय। . . Se आन 

' - अथ सन्नपात द्र होने का पकच नाम रस; 5. : ~ 


-= - शिंगरफ. का निकाला हुआ पारा ४.८ शोधीगंधकः ४ रङ 

शोषासिंगी मुहरा ५ टङ्क शोधा सुहागा ५टङ्क पौपरिषटङ्ककालीमिरच | 

४८. पार झार गन्धक्‌ की : कजंली RW पीछे ¢ से कजली में sq 
` „ सब ओषधों को मिला के धतूरे के बीज के. तेल में ४.- घड़ी खरल 
ˆ करिके १ रत्ती के प्रमाण गोली. बांधे एक गोली: अदरख करस में 
` झ तो सन्निपात जाय इसके ऊपर दही भात खबावे यह यल वैद्य 
“रहस्य मनिसा है। - & न a 
eg: अथ सन्निपात दूर होने का खच्छन्दमेसबरस _... . - :; 
` == शिंगरफका निकाला हुआ Tze शोषीगन्धक टङ्ग शोधा 
` BA लिंगी भुरा ५ टक जायफलर.ट'क पीपरि१० टङ्ग पारा झर | 
£ पजक, कजली करे पौछे इन. सब. ओप. इस में मिलाय | 
' अदर क रस में एक दिन तक खरज करे पीछे १ रचीक्प्रमाएदेतो 
' ` सन्निपातं ज्वर, शीत.जुर, विशूचिका, विषम जुर, मन्दार्नि, माधे | 
' को रोग, इन्‌ सब. को यह रस दूर करे है यह वेद्य = 
Paces see) ग्रथ्‌ सन्निपात में सीत उत्पन्न. हुआ हो उसका उबठना - : Be Sie 


oR, पपि TOMI, -पुहक्र-तसूल, 


4 
a 
4 
i 

} 

| 
॥ 


€ तस्‌ : x Sa Seal BEY 0 है PAY चा ते। 5727: ्ं x 228) { 
` चिरोयतों इंटकी, इट, कूर, इन्ह्रयव्‌ इन, सब को बराबर लेके 
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a असली प्राचीन # 


- महीन र्‌ महीन पीछ मह न करे तो पसीना oi ve धर : | bai! ब 
पारा ५ रह) सिंगी मुहरा ५ रङ्ग, मिरच १० FRE क | 
: राख $ हा om महीम पीसकर शरीर में मदन करे तो क्‍ 
. पसीना शीतांग सन्निपात दूर हो । FE 
oe gg महां सन्निपात द्र करेने IT 
पारा, सिंगी सुहरा, कालीमिरच, नीला थोया, | 
नौसादर : इन सबको ६ बराबर ले. मीन: पीस पत्रे 
Ria के रस में रोरी करे वह रोटी चौर करा. 
` रोगी के शिर पर एक पहर तक रजसे जब शरीर में ताप हो आगे, | 
` ज्चेतन्यं होजांय तो वह पुरुष जीये, जो तापयुक्त, चेतन्य न होय तो | 
' निश्चय वह मनुष्य मरे । १३ अथवा लइसन । राई । सँहजने की जड़ | 
` इन सबको गो के मूत्र में महीन पीस रोटी करे बह रोटी दोपहर तक | 
चोर कराके मस्तक पर र्खे जो चेतन्यता औरूताप न हो तो वह ' 
न जीने यह यल बैद्य विनोद में लिखा eh | है 


ge सन्निपात द्र करने का यतन 


a Pe ee Ee eR TPS 


' ह्रद भयंकर सन्निपात वाले को विच्छ से कटवांबे तौ सन्निपात 
[दुर होय १५ । सन्निपात वाले को a भी कराना लिखा है परन्तु 
' लोक विरुद्ध है इससे यह चिकित्सा न करे १६ अथवा सन्निपात वाले 
को लोहे कौ सलाका अत्यन्त गरम कर उसके पगथंली, भोंह, ललाट के 
ome दाग तो सन्निपात जाय यह Sa विनोद में लिखा है, मंत्रः 
` यत्र आदि के साधन से भी सन्निपात दूर होता हे, सुश्रुत चरक TZ | 
के मत से तो सन्निपात वर एक ही प्रकार का हैं परन्तु अन्य ऋषियों | 

के मत से ५२ प्रकार का हे उनमें १३ मुख्य है उनका एथक्‌ २ नाग 


कुष ” } fa 
चण |) [i यल \ * 
¢ aa? 0 
SAAS 
aS; 
5 Es 


नहीं ये लक्षण सन्धिग सन्निपात के जानिये १॥ 


_ बराबरं ले जबकुटकर दो टङ्क का काढाकरः दोनों समय दे तो 
लक्षण संयुक्त सन्धिग सन्निपात दूर होय॥ | 


हिचकी आवे थके बहुत ज्ञान जाता रहै और श्वास 


` इस सन्निपात का पुरुष जीता नहीं॥ 


Fe असली प्राचीन असत-सागर $ RE 
कण्ठकुब्ज७; क. क ८,भग्ननेत्र ६,रक्तष्टांब[१०,प्रलाप१ १,जिहक१२, 
अभिन्यास १३, अब इनकी आयर्बल लिखते हैं-सन्गि ७ दिन रहै, 
अन्तक १० दिन रुगृदाह २० दिन aga ११ दिन शीतांग १५ 
तन्द्रिक २५ दिन, कणठ Gey १३ दिन, कर्णक ३० दिन, Wa नेत्र 


६ दिन, रक्ताष्टीवी १० दिन, प्रताप १४ दिन, जिहक १६ दिन, 
“- अभिन्यास १४ दिन, इति आायुबर्लं । परन्तु इनमें जो कुछ उपद्रव उठे 


आव तो मनुष्य तत्काल ही मरजाय और सन्निपात ज्यर वाले का 
शीतल यत्न नः करे Tie दिन में सोने न दे Hala शेष जल पिलावे 


आर आँव कफ घटे ऐसा यल करे ओर सन्निपात के दोष सहश 
लंघन करावे ॥ 


. अथ सन्धिपात का लक्षण | | 
- शरीर की सन्धि २ में शूल, सूजन होय पेट भारी रहे अङ्ग 
शिथिल पर जाय बल जाता रहै बात का कोप बहुत होय नीद आने 


अथ सन्धिग सन्निपात का उपाय :. ट 
रास्ना, हड़की छाल, गुरच, सहजना, चित्रक, लजाल, होंठ, 


देवदारुं, कुटकी, कचूर, अडूसो, वायविडङ्ग, aaa, पिथपन, दोन 
कट्या, AAT, अरणी अरलू, खम्भारि, पाठ्‌, पीपरि ये सब 


अथ अन्तक सन्निपात AIT र ie 
शरीर में दाह और कम्प, मस्तक में पीड़ा होय 


जिसमें होय उसके अन्तक सन्निपात कहिए इसकी at 


अथ Bele सन्निपात he लक्षण 2 
शरीर में दाह और ग्यकुलता हो 


In Public D 
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` झषिक लगे.ये लक्षण जिसमें होय उसके ware सन्निपांत जानिए 
fs > यह भी असाध्य है॥ 
; _ अथ Was, का यत्न | 
oe हडकीचांल,. पित्तपापड़ा, नीव की छाल, कुटकी, देवदारू, 
“ अभिलतास की गिरी, मुंनका, किसमिश, नागरमोथा ये सब बराबर 
ले जब कुट कर २ टंक का काथ दोनों समय १४ दिन दे तो रूदाह 
सन्निपात आय ३॥ | re | 
अथ चित्तश्रम;सन्निपात लक्षण... | 
. ` अममदताप मोह श्वास थे होये a बिक्तिप्त के से नेत्र 
|| होजायें, हंसे गाने नावे ये लक्षण जिसके होय' उसके चित्तञ्रम 
 सन्पित जांनिये en | 
Hy te rita सन्निप]त का यत्न | 
| ` बायी, बच, wore, त्रिफला, seat, खरेटी, अमिलतास की 
गिरी, नीब की बालं, नागरमोथा. कडुबी तोरई की जड़ गुनषका, 
| किसमिस, सरवन, दोनों sea, sites, बेलगिरी, अरणी, अरलू, 
। खभारि, We ये सब वराबर ले जबकुट कर Ales काडी दोनों समय 
११ दिन तो चित्रम सन्पित दूर होय ४॥ me 
a . “अथ शोतांग सन्निपात का लक्षण . ere 
सम्पूण . शरीर शीतल आलासा . होजाय- और 


et उसके शीताँग सन्निपात जानिए, यह मी:महाँ' Gera 
न्निपात वाला जीता नहीं तथापि यल लिखते Bi इस 
को बिच्छ से कटावें अर fant मुहरा तेल में मिलाय 5 


20% 
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पे हिचकी . आने अङ्ग सिथल होजाय खांस ^ 
खांसी ओर बमन होय मुख में से लॉर षडे ये लक्षण | 


# Saat प्राचीन अमूत-सागर # AAR ee A ; ह 
पक शरीर गरम न होय तब तक रोटी माये पर रक्खे जो ताप न 
आपे तो वह रोगी मर जाय । अब उसका उबटना लिखते =, पारा 


१, टक, सिंग युहरा ५ टंक, काली. मिरच ५० टंक, धतूरे के. फल | 


. की रांख ४० रंक इनको महीन पीस शरोर में मर्दन करे तो | 3 
` ` शातांग दूर होय। - 


` अथ तंद्रिक सन्निपातःका लक्षण. २ के 
` तन्द्रा होय जुबर का बेग और तृषा अधिक होय जीम. काली | 
आर खर खरी होय श्वास अतीसार दाह कान में पीड़ा ये way 

जिसके होय उसके तन्द्रिक संन्निपात जानिए । 7 = 

` अथ तंद्विक को यत्न : ` 

भार्‌ंगी, गुरच, नागरमोंयां, करेया, हडकौ, छाल, पुहकरमूल | 
SAFI बराबर ले जबकुट कर २ टङ्क का काढ़ा १५ दिन तक दे तो. | 
तन्द्रिक सन्निपात दूर होय | 
अथ Bogen सन्निपात का लक्षण | a 
। मया बहुत इखे दाइ ओर डाइ में पीड़ा, होय शरीर बहुत. 
' गरम्‌ रहे Esl होय गला रुके और पकजाय बात से शरीर सँ. 
. पीड़ा होय ओर बके ये लक्षण जिसके होय उसके कण्ठकुब्ज सन्निपात 
` जानिए यह कष्टःसाध्य है। 
। करठकुष्ज का यत्त 


.- ` काकडा. fiat, चित्रक, हड़की छाल अइसा, कचुर, चिरायता, _ 
A भारंगी, दारू हरदी, करेया, पुहकर मूल, नागरमोथा, झड़ाकी छाल; 
| इन्द्रयव, कुटको, काली मिरच इन सबको बराबर लेके जबकुट कर 

| REET काढ़ा दोनों समय ८दिनतक. देतो कंठकुंब्ज सन्निपात. गाय 
| अथ कर्णक सन्निपात का aay है 
| कृण्ठमें पीड़ा, शरीर खेदयुक्त ओर अति गरम रहै खास = 
में सूजन और बहुत पीड़ा ये लक्षण ..जिस fed 


|e मे व न पाला ` ॐ staat प्राचीन अमृत-सागंर # 
८5 . - अथ RUS सन्निपात HAT ae 
RR, असगन्ध, नागरमोथा, दोनों कटेया, सारंगी, काकडा 
fart, हड़की छाल, बच, Gere कुटकी इन सबको बराबर 
HARE कर २ टङ्क का काढ़ा दोना समय २० दिन तक दे तो SUS ' 
सन्निपात जाय। | : 
3 अथ दूसरा यत्न 2 


_ geet, हिंगए वेट की जड़, कूट, सहजने की जड़ सेधा नॉन, 
` -दारुहर्दी; देवदारु, इन्द्रायण की जड़े इन आँषधों को TICS 
जबकुट कर आक के दूध में महीन खरल करे योर WAT में ठंडा . 
 हीलेप करे तो कणमूल बठ जाप ओर कर्णमूल का रोग दूर होय 
` १०. अथवा कर्एमूल के उठते ही जाक लगायें He कणंमूल फे 
माफिक रुधिर कढावे तो कर्ण भूल निश्चय अच्छा हाय । 
' ` अथःभग्न नत्र सन्निपात का TIT ‘ 
जिस रोगी.का स्मरण जाता रहै ज्वर का वेग होय बाके और . ` 
` चंचल नेत्र होजाँय भ्रम और कम्प होय बकने लगे ये लक्षण जिसमें 


` होय उसके भग्न नेत्र,सन्निपोत जानिएं यह भी लक्षण असाध्य है। 
ह. अथ भग्न नेत्र तन्निपात का यत्न | 


 _ दारुहरदी, परवर के पत्त नागरमांथा, FEAT कुटकी, हल्दी, _ 
। नींव की बाल त्रिफला. इन सबको बराबर ले ३ टङ्क का काडा दोनों | 
. तमय १५ दिन तक दे तो मग्न नेत्र सन्निपात दूर होय। ` 

ee. - झथ THT सन्निषात का ` 
Sle थूके तृषा अधिक हो मोह श्वास उदर शूल भ्रम बमन 
अफरा ये लक्षण जिसमें होय उसके रक्तष्ठीबी सन्निपात जानिए यह 


} 

था, अथ रक्तष्टीवी का यत्न. ` ` eee 
le पित्तपापडा, रक्त चन्दन महु नेत्रवाला! | 
aC 2 pv श्‌ Sl जन सबको बराबर लें जंब | 
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कुट कर २ टङ्क का काढ़ा १५ दिन तक दे तो Gast सन्निपात 
जाय १२ अथवा FT का रस ओर अनार के फूलों के रसकी नास दे 
तो रक्तष्ठीवी सन्निपात दूर होय। : ‘J 

अथ ग्रल्लाप सन्निपात का लक्षण 


शरीर कांपे और बहुत गरम रहै और बके दाह होय ज्वर का वेग a 
` अधिक हो संज्ञा जाती रह सब अङ्ग बिकल हो जाय यह लचण | 


सन्निपात के जानिए । 
, छश FAT क यत्न 


नागरमोथा, चेत्रवाला; सरवन, पिथवन, दोनों aT, बेलगिरी 
A, खम्हारि WE, Cis, पितपापडा, सफेद चन्दन और अडा 
इन सबको बराबर ले TAGS कर २ टङ्क का काढ़ा दोनों समय. M4 
१० दिन तक दे तो प्रलाप सन्निपात दूर होय। 4 
` अथ जिब्हक सन्निपात का लक्षश .. Se 

स्वांस कास और ताप होय, जीभ asa जाय,. काँटे भी पड | 
जॉय, TT और बहरा हो जाय और बल जाता रहे ये लक्षण : 


bes सन्निपात के जानिए यह भी कष्ट साध्य है। 


अथ जिव्दक का यत्न म 
खुरासानी बच, कट्या, जवासा, रास्ना,गुरच, नागरमोथा,साँठि — 
कुटकी, काकडा, सिंगी, पुहकरमूल, . ह्मी, भारङ्गी, नींव की बाल, | 
£ agar ओर कचूर ये सब बरावर ले जबकुट कर दो र्क का काढ़ा | 
. १० दिन तक दे तो जिहृक़ सन्निपात दूर होय । | र 
अब अभिन्यास सन्निपात का TIT : ae 
: नींद आव नहीं श्वास बहुत शीघ्र चले शरीर कांप सब चेष्टा | 
. जाती रहे घोंधों बोलं काष्ठवत्‌ जड होजाय ये लक्षण अभिन्यास | 
` _ सन्निपात के हें सो महा असाध्य ओर मृत्यु रूप हे। = 
i ` अथ अमिन्यासं सन्निपात का यतन 
ATR रास्मा, परवर क देवदारू, ५ हद 


॥॥ ॥) 
blic Domain, Chambal Archives, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by-IKS. 


` # gaat adit अग्ृत-वागर # 


SS 3 
/ ० 
दि r+ ३ 
on क 
“९४ ३ 


- पीपरि, sean इन्द्रायण की जड, चिरायता, नींव की are, नेत्र | 


वाला, कुटकी, बच पाइ, सोनापाठ दारू हल्दी, KEI गुरच, निसोत 


झाऊ की जड, पुहकर सूल, सफेद FEAL नागरमोथा’ जवासा। इन्द्र | 
त्रिफला और कचूर इन सबको बरावर ले जबकुद कर २य्का | 


काढ़ा १७ दिन तक दे तो अभिन्‍यास सन्मिपात दूर होय 
। अथ सन्तिषाव दूर करने का अञ्जन 


लहसुन, पीपरि, मिरच, बच, झरलू' के बीज ओर संघानोन इन्‌. 


सबको बरावर लेके गो सूत्र में महीन पीसकर नेत्रो में आंजन कर 
तो सब सन्निपात दूर Sly | | 


यथ सन्निपात की नास 


कोली मिरच, महुआ, सेंधानोन, चित्रक, कायफंल ऑर पीपरि 


इन सबको बरावर ले महीन पीस गरम पानी में नास दै तो सब्नि- 
: पांत दूर होय । 


अथ Meat उवर के दूर करने का चिंतामणि रस 
शिगरफ का निकाला हुआ पारः, शोधा गन्धक, झञ्रक' तामे 
श्वर सोठि, काली मिरच, ' पीपरि। इड की छाल, बहेड़े की छाल, 
 आामला और शोधा जमालगोटा इन सबके बराबर ले दडघल के 
' पृत्तो के रस में खरल कर दोपहर पीछे धूप में सुखाय १ रत्ती के 
प्रमाण गोली बाँचे १ गोली'दे तो आठो ज्वर दूर होय और उदर 


शूल, अजीणं. और आमवात यें भी सब दूर होयँ यह वेद्यरहस्य 


छोर वेद्यविनोद में लिखा हे। : 


| wa मत संजीबनी गुटिका 
 शिगरफ का निकाला हुआ पारा २ट क, शोधागन्धक- ३ टक! 


शवर ४ ट क, शोधा सुहागा २ ट कशोधा सिंगीमुहरा १ टक, 


mR 


Pe 
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“डि, मिरच और पीषरि इन तीनो क. | 
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ओटाय १ पुट दे फिर चित्रक की १ ge दे तदनन्तर इसकी १ रत्ती. 
के प्रमाण गोली बाँधे १ गोली अदरक के रंस में दे तो सन्निपात 
St geal को दूर करे यह रस मृतक पुरुष को जिवावे और आम- 
बात, बायुशूल, स्याहदाग, विषमच्बर, मन्दास्नि ओर सन्निपात इन _ 
सबके भी यह सृतसञ्जीषनी शुटिका दुर करे है यह रस । मंजरी में 


` लिखा है 


अथ कालारिरस 

शोधापारा, १२ माशे, शोधा गन्धक २० माशे, सिङ्गीमुहरा 
बारह मा, झालीमिरच २०मा, पीपरिः४० मा, लगंग १ ६मा,धतूरके बीज 
१३ याशो, शोधा सुहागा बीस माशे, जायफल बीस माशे अकरकरा 

१२ माशे पहले पारे और गन्धक की कजली करे पीछे उस कजली 

ध ये सब ओषध महीन पीस कर मिलाने तदनन्तर ३ दिन अदरक 
` के रस में खरल करे फिर ३-दिन नींबू के रस में खरल करे. फिर | 
केले के रस में खरल कर सबके पीछे १ रत्ती के प्रमाण गोली बांचे 
एक गोली खाय तो बाय और सन्पात रोग दूर होय यह रस योग | 
चिन्तामणि में लिखा है॥ 
| - ` अथं त्रिषुरहुमेरब रस 
साठि ४ पसेभर, काली मिरच ४ पेसे,भर, ater तेलिया ओर | 
घुहागा तीन पैसे भर, शोंधासिंगी युहरा १ पेसे भर इन सबको 
महीन पीस ३ दिन नीबू के रस में और ५ दिन अदरक के रस में 
फिर ३ दिन पानों के रस में खरल करे तदनन्तर १ रंतती के प्रमाण 
.. गोली बाँधे एक गोली अदरक 8 में दे तो सन्निपात दूर होय । | 

: अथ सइ स 

. - शोषा शिंगीमुहरा, सेंधानौन, कालीमिरच, wre, कटेली ती, 
कायफल, AEM, समुद्रफेन ये सब बरावर खे महीन पीस आंक के. 
` खारकी ३ घुट दे पीछे १ या २ या ३रतती कान या नोक में रखकर | 
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pee eee आत eae ee असली प्रा 
. फू क दे तो संज्ञा हो आवे और सन्निपात दूर होय । 


. ` अथ ब्रक्नात्नरस 


 पारेकीमस्म३ टङ्क शोधागन्धक ३ टङ्क इन दोनों के समान | 
` सोषा सिंगीमुहरा और इनके बरावर कालीमिरच ले सबको एक 
रस कर करिहारी के बकले और जुबाला मुखी जड़ी के रस में और ' 
TAH के रस में २१ पुट देके यह रस तेयार करें फिर १ रत्ती के | 


. प्रमाण दे तो सन्निपात दूर होय । 
| अथ आगन्तङ ज्वर के AM. TU WAT 


 शस्त्रादिक के आघात से और मूतादिक के लगमे से और 
बिष झादि के खाने से और आधिं अर्थोत्‌ मानसीव्यथा से, राजा 


गुरू माता पिता आदि के तिरस्कार से, काम, कोध, शोक, भय, | | 
Qe ei इन सब से उत्पन्न जो जुवर उसको आगन्तुक .. 


जुधर कहै हैं । 


| Sq शस्त्रादिक के आंधात से उत्पन्न इण उ्यर का GI 
। 
| 


6m 


` श््त्रादिक के लगने से उत्पन्न हुई जो पीड़ा तिसमें हुआ ST 
वायु का कोप वह रुधिरको बिगांड़े है फिर उसके पीडा और सुजन, 


' शरीर का वर्ण ओर का और होजाय है तदनन्तर वह बायु में 


अथ शस्त्रादि के आघात से उत्पन्न हुए जुवरका यत्न - 


| : इस ज्वरवांले को लंघन न करावे कषेली आर WI खाने. : 
को न दें मंधुर ss और. सच्चिक्कण वस्तु या शोरआं खिलाबे। सेक `` 


ओर ट्टी ब बन्धन आदि यथायोग्य यले करे । 


, Chambal Archives, Etawah 
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` ` य भूतादिक का यसन | es ne 
जिसके भूत लगा हो उसको बन्धन ताडनांदिक करके मन्त्र. 
तन्त्र करे और नासदे। | ु 
. अथ शृतादिक दूर होने के थोड़े २ सव अनुभूत उपाय लिखते हैं 
प्रथम Yate हे खाइने का मन्त्र ey 
, औँनमो Steele, नमोभूतनायक समस्तभुवनभूता निसाधय 
-* ताधयहु'-फट्स्वा । यह मंत्र पढ़के मोरपख से माड दे तो भूतादिकं 


‘e 


भांग जायें ॥ अथ दूसरा मन्त्र॥: | 


ंनमोनारसिंहायहिरण्यक शिपुवच्तःस्थलबिदारणाय ea | 
व्यापकाय अूतप्रेतपिशाचशाकिनीकीलोन्मूलनायस्तम्भोद्भवसमस्तदोषाः | 
` नहन २ सर २ चल २ कम्प २ मथ २ हु फट ठह २ महारुद्रों जय | 
` पतिस्राहाइसन्सिंहरच्षामन्त्र को पढ़कर मोरप'ख से माइ देतो . 
-शूतातिक नहीं Tet ae 
ea आथ भूतादिक के बङ्राने का सन्त्र 
sil नमो भगवते मूतेश्वरायकिल २ तरवायरोद्रदष्ट्राकरालव- ` 
` इतायत्रिनयन. भूषितायधगधीगत पिशंगललोटनेत्राय ती कोपानः _ 
- लायामितते तेज से पाशशूलखुटवाङ्गडमरुकघनुर्वाणसुद्रर TATE 
_` मुद्रायब्प्रदशदोईण्डमाण्डिताय  कपिलजराजूटङ्टाद्‌ चन्द्रघरिण 
- अस्मरागरंजितन्ग्रिहाय उग्रफणिपतिघटाटोप मण्डितकण्ठ देशाय _ 
2 जय २ मूतडामरस आसरूप दर्शय २ नृत्य २ सर २ चल २ पाशे, | 
` नबन्थ २‡ हु कारेणत्रोसय २ वज्जदंडेन हन २ निशतखडीगनन 
: ` छिन्धि २ शूलाग्रेणमिन्धि २ मुदगरेण चूर्णय २. सब्बग्रहाणांआवेः _ 
= जय २ इस मन्त्र से गो के चत में गुग्गुल मिलाय बहुत सी धूप ' 
` दर इसी मन्त्र से उदा को अभिम त्रित करके उसके मारे तो ब 
_- ` ष्य निश्चय वकुर कर जसा होय वेसा कहे Te उसी मन्त्र 
_ ` लिखकर नींव के प्रो और सप की काँचली मिलाकर इ 
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अथ wifes के उतारने को नाल और अजन 
tr को लहसन के पानी में पीसकर नास दे तथा अ जन करे 
. तो भूतादिक दूर होय, यह उन्ज्रोपचार में लिखा है। 


. चथ भृतादिक उतारन का तन्त्र 


| 
| 


तुलसीपत्र ८ कालीमिरच ८, सहदेई की जड रविवार को पवित्र | 


होकर ले इन तीनों को मिला के कषठ में बाँधे तों भूतादिक 
दूर होय। | 


इश क्रोध र 


शरीर कांपे मस्तक पीडा करे आर पत्त ज्वर का लक्षण मिले | 


उसको क्रोध उवर जानिए ॥. : yes, 
- SPRY | यत्व हर 
- अच्छे शीतल Taal से चित्त विनोदक लोभ दिलावे तो यह 
. श्र दूर हो । 


` अथ मानस जुर की उत्पति और TIT 


ee मित्र पुत्र स्त्री धन आदि जिसका नष्ट होगया,हो. अथवा. 


राजा और बड़ों का तिरस्कार करे उसको अतीतार और सर्व वस्तु 


में ग्लानि वित्त भ्रम श्वास और अश्रपात आदि कहो ये. सब 


. लक्षण मानस ज्वर के जानिए ॥ 
oe अब भोजस ज्वर BW यत्न 


इस जुर वाले को ज्ञान ओर धेयंता रखनी उचित है । मिष्ठान्न . 


'जुर दूर होय | 
| ee अशकाम्ज्वर फा सचख erate 
। जिसके कामज्वर प्रकट होय उसको भोजनादिक में अरुचि और 


ambal Archives, 2904) ५4३१ 
A र न गनका क 2 ES ds ORs 


दाह दोय ओर लजा निद्रा बुद्धि धैर्य ये सब जाते रहें हदय 
[ ही में ध्यान ह श्वास हो आवे यह लक्षण जिसके . 


. झर नाना प्रकार के रुचिकरी. भोजन और व्यंजन खाय तो यह 
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# असली प्राचीन अमृत-सागर # CO 


i AY कामज्वरः. का उपाय | A oS 
असन्त सुन्दरी IT सम्पन्न नबयोवना १६ वष को स्त्रां 
से अच्छे प्रकार सम्भोग करे तो कामजुर चला जाय। oe 
| ... अथ ख्री के Hage का ल्श ज 
_  खुच्छां और सर शरीर में मरोड़ा होय प्यास लगे नेत्र चपल _ 
-<होजाय Sea कराने की मनमें इच्छा होय । पसीना ओर हिरदय 
में दाह, और भोजन में अरुचि होय शर्म निद्रा Vaart जाती रहे 


जिस स्त्री के यह लक्षण हों उसके कामजुर जानिए | 
अथ स्री के कामजुर का उपाय | 


जिस स्त्री को कामजुर हो वह अच्छे प्रकार सघ अलङ्कार युक्त. 


लेकर अपने पति से रमण करे तो कामजर चलो जाय ॥ - 
अंथ भय ज्वर का लक्षण ` 


५. भयजर वाले के प्रलाप अतीसार और भोजन में अरुचि होय 


और चित स्थिर न रहै ये लक्षण जिसमें हॉय उसको भयजुर जानिए, | 
थ्‌ भयजुर का उपाय | 


[नन्द की बातें कहकर उसके भयको नष्ट करे तो भयजुर जाय । . 
` अथ विषमज्जुर का लक्षण se 
जिस मनुष्य के जुर आने के पीछे किसी प्रकार के कुपथ्य से 
रस धातु को छोड रुधिर आदि धातु को प्राप्त हुआ । जो पित्तकफ _ 
A बृह विषमज्वर को करे है। अथवा जुर आए बिना भी जिस पुरुष. 
के जरहोकर शीत और दाहहो आपे । और तृषा अथवा दाहके थोड़ _ 
बहुत का नियम और समय का भी नियम न. रहे किसी सम 
आजाय उसके विषमजर चार प्रकार का है एक सन्ततं जो प्रति 
आवे | दुसरा एकान्तरा जो एक दिन चीच देके आव i a 
तिजारी जो तीसरे दिन आवे । चाँया चातुर्थिक जो चय दि 
विषम जर के भेद तो बहुत है परन्तु चार मुख्य ३.” 


Cau 


resumen” RRR = 


। Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a असली श्राचीन अमृत-सागर # | 

fo अथ विपमजुर का उपाय | ame 
 विषमंजूरवाले eT अथवा Ais की दाल का पानी दीजे 
SSF रक्खे ओटाय जल पिलावे शोर परवर. के पते, हड़की छाल, 
RT, णुरच, जवासा BATT को बराबर ले जबकुटकर दो 
 स्कृका काढा ७ दिन तक दे तो सन्तत ज्वर जाय । अथवा शीत 

. जुर वाले का बृहत चुद्रादि काथ दे तो शीपाज्वर जाय सो लिखते” 

 हें। कटेया, धनियाँ, सोंठि, गुरच, नागरमोथा, care, रक्तचन्दन, 
 - ` चिरायता, परवर के पत्र, HEM, TERS, कुटकी, इन्द्रयव, नींब 
की डाल, भारङ्गी, पित्तपापडा, इन सबको बराबर ले जबकुटकर 

' दोटंकका काड़ो दोनों समय १० दिन तक दे तो शीतज्वर दूर 

। . होय। अथवा षोडशाग चूर्ण से भी विषमज्वर दूर होता है सो 

लिखते है। चिरायता, नींब की छाल, कुटकी, गुरच, इड़की बाल, . 

' नागरमोथा, धनियाँ" अइसा, सफेदकटेया, भटकरेया, काकड़ा सिंगी 
„ साठि, पित्तपांपड़ा, शीतल किरच के फूल, परवल के पत्ते, पीपरि, 
` कचर इन सबको बराबर ले महीन पीसकपड़ छानकर १ र कभरशीतल 
: Se ८ दिनतक खाय तो विषमज्वर जाय। अथवा चिरायता कुटकी, 
| निरत, नागरमोथा, पीपरि, वायविडङ्ग, सोठि नींवकीबाल, हड़कीचाल 

। इन सबको बराबरले महीन पीस चूण" करिके १ टक, गर्म जलसे. 


` दिनतक दे तो विषम जुबर दूर होय ओर भूख लगे १८॥ अथवा : 

4 शातदाह एकान्तरा तिजारी आदि को ज्वरॉकुश रस दूर करे है 

सो लिखते हैं सस्बुल को मारूवेगन:के पेट में १४ बार पकाकर 
३ सुरता कर पाखे उसके बराबर पीपरि और शिंगरफ ले इन तीनों को. 

: ९ र के बराबर गोली बाँध १ गोली बताशे में ३ या ५ दिन तक . 
देतो रात जुर एकान्तरा तिजारी इन सत्रको दूरं करे। | 


“के पीछे जिसके शरीर Her होकर जुबर रहे झर. 


ee A Dog नश पद इर NEU $e) 
ps ey: A 23 tha LN x J ७ 
In.Public Domain, Chambal Archives, Etawah,. 


७ 0 2... 9 असली प्राचीन अक्षत-सागर ॐ असली प्राचीन अबृत-सागर # | 


Me जाती रहै शरीर दुवल होजाय पेट में फिया होय gaa जीण ह 
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Bat कहिए । 


अथ जीण ज्वर का यतन | 


प्रथम तो बसन्त मालती रस जीण जरादिक को टर करे हैं. ः 
.» सो लिखते हैं सुवर्ण के १ मासे, as मोती २ भाग, सिंगरफ ३ | 


भाग, काली मिरच ४ भाग, गोथूत्र मै शोधी खपरिया ८ भांग 


इन सबको खरल में महीन पीस पीछे से इसके माफिक गोके मक्खन | 


` में खरलकरे नीबूकेरसमें जबतक चिकनाई न मिटे तबतक खरल करे 


।“ 


इस प्रकार इसंको तयार करिके १रत्ती या २रत्ती पीपरि आर शतके | 


के साथ दे तो जीण. ज्वर जाय धातुका बिकार और गरमी 


विनोद में लिखा है। 


अथ खाद तेल 


पीपल a. लांख पावसेर, मीठा पानो ६ सेर, पठानी शोध १० a 
। टक इनको मधरी आज से ole इंनका aqua कर के निकाले 
पीछे से इस रस में गो का पर्दा एक सेर, मीठा तेल एक सेर, सौफ 
REE, असगन्ध २टङ्क,हढ्दी रटङ्ग, देवदारु ree, सैपररटङ्ग पित्तपापरा . 
| REF, DEW २टङ्क,सुलहठी२८क,नागरमोथार२टङ्क,रकचन्दरनररङ्ग,रास्ना 


4 दो टङ्क,इन सब झोषधोंको महीन पीस इस तेलमें डालकर पी 


`. रोग स ग्रहणी मूत्र कच्छ श्वास कास प्रदर अनोपान के संयोग से | 
` इन सब रोगों को दूर करे २०॥ अथवा केली; गिलोय, साँठि. इन | 
. तीनों का कादा १० दिन तक दे तो जीर्ण जर जाय. २१॥ अथवा 
. कचूर, पित्तपापडा, सोंठि, नागरमोथा, कुटकी, कटेया, चिरायता _ 
' ` इन सबको बराबर ले जबकुटकर २ टंक, का कादा दोनों समय 
। ११ दिन तक दे तो जीर्णजुर विषमजुर जाय २२॥ यह वेद्य ` 
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Yo ` ॐ झसजी प्राचीन अधुत-सागर # 
| ` कै असी प्राचीन Sree aE # ` 


८ 


SY विषम जुर दोनों दूर होजायँ और शरीर में बल होय २३। अथवा . 


रहे, उद में पीड़ा-ओर अफरा ओर गुड़ंगुड़ाहट शब्द होय तो 


जुव ) ( र्‌ 
ss ey 
छ 2 


अजमोद कह अथ अजीर्णज्चर का यत्न | (Sie pee | | : ० : | 
जमोद, हड़की डाल, सोंचरनोंन, कूरं इन सब को बराबर . | 


pou 7 क sp Lae aa कि कप BNR ‘ 
RC Gest yee scat ~~ ‘In Publi¢ Domain, Chambal Archives, Etawah - 
te कि पी २ gia क TS eat wt = ie 7 प 
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# असली प्रांवीत श्रमत-सागर # i Zs = 


ले महीन चूर्ण कर १ टंक गर्म पानी के साथ ले तो 


अजीण FIT. जाय | 
ay इष्टिज्वर का लक्षण 


जशुहाई बहुत आावे, उद्र में पीडा और हाथ में हड़फूटन aT 
शरीर से शक्ति जाती रहे तो दृष्टिज्वर जानिए ie 
: अथ दृष्टिज्वर का यत्न " न, 

शुनी हुई हींग, कालीमिरच, पीपरि, सोंठि इनको ' महीन पीस | 

गर्म पानी के साथ १ र्क ले तो दृष्टि ज्वर दूर होय । जहर सुहरा 


` आदि का जल पिलावे तो इष्टिज्वर इर होय.। : 


अथ fans रुषिर के स्वर TAY 
अङ्ग में हड़फूटन हो। मुख से श्वास आवे । शरीर शिथिल 
आर नेत्र लाल होय । तृषा, मूच्छ, अफरा ये लक्षण जिसमें होंग 


__ उसके रुधिर का जुर जानिये । 


अथ रुधिर के ज्वर का यच्न ` 
किसमिस, MEA, BEAT, हल्दी, Gea, हड़ की छाल इन | 
सबको बराबर ले जवकुटकर २ टङ्क का काढा करे । जब शीतल 


_होजाय तब धेले भर शहद मिलाय ७ दिन तक पिए तो fare | 


रुधिर का ज्वर जाय । 
अथ TAAL का सदश 


मुखशोष, दाइ, अम, मूच्छ, मस्तकपीड़ा, हिचकी, पमन, पेट ‘ 


` में शूल ये लक्षण जिसमें हॉय उसके मलज्वर जानिए । 


| ' अथ मलजुर को औषधि ' 3 
कुटकी, पीपलामूल, नागरमोथा, हड़की छाल, अमिलतास की 


गरी, ये सब औषधि बराबर ले जबकुट कर २ ट का काटा दे. 


तो मलज्वर जाय । यह आरारबध पंचक है | 
` अय्‌ गमिणी क ज्वर का यसन 


= रक्तचन्दन, किसमिस, गौरीसर, खस, मुलहठी म्‌ प्‌ $ | pe " 


In Public D Chambal Archives, Etawah 
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# staat प्राचीन अंसृत-सागरं # 


.  छाथ प्रधतिका के ज्वर का BAT 


og में हडफूटन शरीर भारी ओर गमे aa तृषां सूजन 


झतीसार गे लक्षण जिस स्त्री में हॉय उसके प्रसुतिक उपर कहिए | 


गथ प्रतिदा ज्वर की षध - 


Pr अजमोद, सफेद जीरा, बंशलो वन 5५५९ प्र ( SH i, सोंफ, 4 
` धनियाँ; मोचरस इनं सबको बराबर ले-जबकुट कर दाटङ्कका _ 


काठा १० दिन तक दे तो. प्रसूतिका डुर दर होय। दशमूल का 


. ` थ बालक के ot की उत्पत्ति और लक्षण 


जालक की माता अथवा धाय कुपथ्द करे और गरिष्ट वस्तु 


. खायतो बालक के नाना. प्रकार के रोग हाय बालक के रोने से 
“St mag बिदित होता है 


. अथ TET के जुर का शत्न 
बालक की माता अथवा-धाय को पथ्य से GAA हलका 


. भोजन दे। जो माता के दूध न होय तो बकरी का दुध दे अथवा 
_ नागरमोथा, हड़की छाल; परवर के पत्ते; भुलहठी इन सबका बराः | 
बर ले १ माशे भरःका काहा ७ दिन तक दे तो बालक का जूर 
जायं । खील; सुलइृठी; बारबढ़; माहुआ इनके महीन चूए कर 
पक माशे शहद के साथ दे तो बालक का ज्‌ र जाप। बालक के 

अतीसार लिये ज्‌ र होय तो अतीस; बेलमिरी; इन्द्रयव; धाय के 
पठानी लोधः धनियां; नेत्रवाला इनका दो माशे भर का का. 
दे तो जुरातीसार दूर होय। बालक की नॉभी. पक गई. हो तो 


te ९ नेत्रवांला, मिश्री इन सबको बराबर ले काड़ा कर ७ दिन तक fit .. 
- तो गर्भिणी का जुर जाय। 


ओ-  काढादेतो प्रसूतिका जू र जाय सो लिखते हँ | सरवन; पिथवन; | 
` ` दोनों कटय्या; गोखरू; बेलगिरी; अरणी; अल; SAM, पाडा; ` 
संब बराबर ले जबकुटकर दो रङ का काइ १० दिन तक दे 
` तो प्रसूतिका रोग जाय । 


Y 


4 jr ie Zo TT TES 


: MATT । अफर 
` सार ज्वर का भाई.। अरुचि बहिन। TEATS T 
` श्वसुर | eat बांदी इनमें जो बलवान हों उसका यल करं। | 
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# असली प्राचीन असृत-सागर # i = se 


.. घत के सेकने से अच्छी होय पेट में कीड़े पड़ गये हों उससे उत्पन्न 


हुआ जो जुर उसका लक्षण जुर होय। शरीर का वर्ण और का _ 
और होजाय । पेट में शूल ओर हृदय में पीड़ा । बमन, अम, भजन. 
में अरुचि, अतीसार सब थे हों तो उसके उदर के Tigh से हुआ _ 


ज्वर जानिए ॥ 


पलाश, पित्तपापाड़ा, नीव की छाल, सहजने की जड़, नागर _ 
मोथा, देवदारु, बायबिडङ्ग इनको बराबर ले जवकुट करं .२ SE का. 


कादा ७ दिन तक | दे तो पेट के कीड़े दूर हाय । 


- अथ काल उपर का खण 7 
जुर का अधिक बेग, अर्चश्वास होय, शरीर की कांति जाती _ 
रहै, पसीना आवे, शरीर शिथिल होय, नाड़ी हाथ न लगे, सब 


: इन्द्रियों के धर्म जाते रहें तो कालज्वर जानिए । 


अथ काल ज्वर Aq ` ; 
गो पृथ्वी आदिक श्रद्धा पूर्वक दान, विष्णुं का स्मरण संन्निः 


पात का यल जा पीछे लिखा. है वह करे । 
न ग्रथ्‌ ज्वर के १० उपद्रव 


तृषां १, खाँसी २, श्वास ३ हिचकी ४१ बमन ४७ अतीसार ९, | 


grata 9 बड्कोप्ठ ८) TRU ९१ Wal १० य qq के उपद्रव q \ 


ey उपद्रवों/के लक्षण 
प्रथम ज्वर होय फिर अन्य रोग AEN वह ज्वर का यत्न 


करने नहीं दे उसी को ज्वर का उपद्रव कहिए। चुधा तथा तो ज्वर 


की स्त्री हैं । ओर कास श्वास बेटे । हिंचकी और बमन बेटी १ अती: : 


अथ उवर अतीसार ईकणं होय उसका यत्न I ( 4 ह a ee : 
सोंठि, अतीसः नागरमीया! ९ चिरायता' गु 0000. 


~~ In Public Domain, Chamb | Archives, Etawah = aie 
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है ae क ` # असली प्राचीन अंमृत-सागर # 
' ए०२--०-०-- a ean 


इनको बराबर ले जबकुट कर २ टङ्क का काढ़ा ७ दिन TH देतो 
गह रोग दूर होय । अथगा पीपरि, पीपला मूल, चव्य, चित्रक सोंठि 
बेल 7 गिरी, नागरमोंथा, चिरा यता, कुडाकी छाल, इन्द्रयव इन 
सबका वराबर ले जबकुट कर २ रंक का कादा ७ दिन तक दे तो 


ब्वरातीसार, मुखशोष,हिचको, TU, बमन,श्वास, कास सब दूर हाय | 
- उवर में तृषा अधिक खगे उसका यः ) 


| धनियाँ, नागरमोथा, पित्तपापड़ा इनको बराबर ले जबकुट कर 
- २ टङ्कको काट्दा ३ दिन तक दे तो तृषा, दाह, अतीसार ये सब दूर 
हॉय | अथवा बरगद को कोप, चावल को खील, कमल गट्टा इन 
सबको बराबर ले महीन पीप शहद में गोली बाधि एक मुख में 
रक्खे तो तृषा दूर होय | 


अथ ज्वर में खांसी होजाय उण्का यत्न 
पीपरि, पीपला मूल, AS, भारंगी, खरसार, कथया, असा, = 
कुलीजन, बहेड़ा इन सब को बराबर लेय १ टंक का कादा ७ दिन 
दे. तो खाँसी जाय | 


. अब ज्वर में श्वास होय saa यत्न | 
सोंठि, मिरच, पीपर, नागरमॉथा, काकड़ा सिंगी, भारंगी, पुह 
मूल इन सबको बराबर ले १ टंक का काठा ७ दिन दे तो जुवर 
का श्वास दूर होय । ० 
मथ ज्यर में हिचकी आब उसका यत्न | A 
` जल में संघवनोन महीन पीस नास दे तो हिचकी दूर होय । 
के पंख की राख, जली हुई पीपरि शहद में चावे तो हिचकी 


व गिलोय ज्वर में बमन होप उसका लक्षण 22 
aT दो Tat मक्खी की बीट शहंद में चटावे तो बमन 


+ & ¢ 7 
ds ublic Domain, Chambal Archives, Etawah | क 
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# असली प्राचीन अमृत-सांगरं ॐ 


|| sins 
|| 


दूर होय। aa की खील पीपरि और शहद में चटावे तो भी | |. 


बमन दूर होय । 
अथ ज्वर में मूर्च्छा होय उसका यत्न 


खमिलतास की गिरी, किसमिस, पित्तपापडा, हड की छाल, 


` इनको बराबर ले २ टङ्क का काटा दे तो al दूर होय । 
Ly अथ ज्वर में बद्धकोष्ट या अफरा होय उसका यत्न 


साबुन बत्ती बना के गुदा में GAA बड़केप्ट ओर WAT 
' यह दोनों दूर हॉय । 


अथ ज्वर में युखशोष ओर जीम में विरसता होय उसका यत्न : 
मिश्री और अनार के दानों के get करे; किसमिस ओर - 
अनार के दानों का कुल्ला करे तो सुखशोष ओर जीभ की बिर- | 


' सता दूर हॉय। | | 
BY जवर मं निद्रा जाती रह उसका यत्न 8 
` आलूबुखारा १,सिकी भंग १ रत्तीभर, शहद में चटावे तो निद्रा _ 
Bla और अतीसार, संग्रहणी दूर होय भूख लगे। १ टेक पीपा | 
मूल गुड में खाय तो अवश्य निद्रा आबे। अथवा अरण्ड ओर | 
अलसी के तेल को. कासी की थाली में घिसकर अञ्जन करे तो _ 


अवश्य निद्रा झावे। ` ` 
अथ ज्वर उतर गया होय उसका लवण 


सब शरीर हलको मस्तक में खुजली ओठ में पपड़ी पड़े सब a 
A इन्द्रिय अपने २ विषयों को ग्रहण करने लगें शरीर की संपूर्ण ST 
। जाती रहे सबै शरीर में पसीना आवे चुधा लगे छींक आबे मलको 
प्रवृत्ति होय ये लक्षण जब होय तब निश्चय जुवर गया जानिये 
बुद्धिमान पुरुष जुवर आने के पीछे,. भी जबतक शरीर में बल न Pils 
| तब तक पथ्य से रहे मेथुन, ब्यायाम,' बोझ उठाना, अति भोजः 
| : ल्यादि 4 au राजेन्द्र भी wars: प्रंतापसिह बिरचते असूल a 
| water लक्षण निरूपणो नाम दितोयस्दरङ्ग: ॥ ९ | 


a 4 
॥ In रिपा८ पाम), Chambal Ar 
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अतीसार रोग को उत्पात्ते 
Uf. अथ अतीसार रोग की उत्पच्चि BAY यतन 
बेद आदि. गरिष्ठ वस्तु और शीतत पतली वस्तु ओर बिरुद्द 
बस्तु खाने, भोजनके उपर भोजन कंरने,विष खाने,मलकी बाधा रोकने 
अधिक चिकनी, रूखी, गरम परतु के खाने आदि से मनुष्यों को » 


` ंतीसार रोग उत्पन्न होता है। | र | 
अथ अतीसार का स्वरूप | 


ह मनुष्य के शरीर में इन GTA से जल धातु बढ़े तो उदरकी 
` आग्निं को शान्त करे और वह जल पवन का प्रेरित विष्ठा से मिल 
गुदा के मागे से पतला होकर नीचे अधिक उतरे उसको AAA 
` जानिए। बात, पित्त, कफ, सन्निपात, शोध, आम, इन मेदो से | 
| 
| 
| 
| 


१ 


- बह अतीसार छः प्रकार का हे ७ ड 
र अथ WAAC का TA रूप 


प्रथम हृदय नाभि शुदा उदर पेड़ इनमें पीडा ओर सब अङ्ग में 
fe न होय और गुदा की पवन रुके जाय ASHES ओर WAT 
दोयं अन्न पचे नहीं तो जानिए कि मनुष्य के अतीसार होगा । 
Le  . अथ वातके अतीसार का लक्षण 
` ` कुछ एक ललाई लिए मल उतरे और मल में काग मिले _ 
हों, रूखा ओर थोडा, बार HM सहित आवे और दिशा के » 
समयं पेड़ में पीडा होय तो बात का अतीसार जानिए । 
202 अथ बात के अतीसार HAT । 
` 'खुराशानी बच, अतीस, नागरमोथा, इन्द्रयव, सोडि पे सब | 
बरावर ले जवकूट कर २ टङ्क कां काहा ७ दिन तक दे तो बातका' | 
तीहार दूर हीय, अथवा इन्द्रयव, नागरमोथा, पठांनी लोध, बेल | 
की गिरी, आम की गुठली, धवां के फूल इन को महीन पीस पूर्ण | 


In Public Domain, Chambal Arch Etawah 


. जवकुट कर २ टङ्क का काढ़ां ८ दिन दे तो पित्त का अतीसार 


~~ 
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अथ पित्त के अती पार का लक्षण 


६ ... +अंसंलीप्राचौन अंगृतसापर # |. ४७ 


मल पीला लाल हरा और दुर्गन्ध युक्त पतला होय और युदा 
पकज़ाय शरीर में पसीनां आवे प्यास लगे दाइ और Wat होय ये. 


लक्षण जिसमें होयं उसके पित्त का अतीसार जानिए ॥ २ 
अथ पिचत के अतीसार का यत्न 


बेल की गिरी, इन्द्रयव, नागरमोथा, नेत्रवाला; अतीस, इसको 


जाय । रसोत, अतीस, इन्द्रयव, धाय के फूल, सोडि सबको बरावर 


ले महीन चूर्णं कर चावल के पानी से २ टङ्क सहद . मिलाय छे ७ 


दिन दे तो भय कर भी पित्त का अतीसार जाय और पिचातीसार 


` का रक्तातीसार भी मेदं है। अत्यन्त गरम वस्तु खाने से पित्त 


` बढ़कर रुधिर को बिगाड़े दै। तब रुधिर से मिला हुआ मल उतरता : 


है उसको रक्तातीसार कहते हैं । 


AT रक्तावांसार का यत्न 
कुड़ा की छाल, अनार का छिलका इन. दोनों को २ रक भर 


ले काढ़ा कर ५ रंक शहद मिलाय ७ दिन दें तो रक्तातीसार जाय, | 
अथवा कुड़ा की छाल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, पठानी 
लोध, रक्त चन्दन, Te के फूल, अनार का छिलका, पाठ इन 
सबको बराबर ले जबकुट कर ३ टक का कादा कर उस में दो टक 
शहद मिलाय ७ दिन दे तो दाह और शूल संयुक्त रक्तातीसार _ 


दूर होय अथवा सफेद चन्दन १ ट क महीन पीस के दो टक शहद 
ओर दो टक मिश्री मिलाय ८ दिन चाटे तो रक्तातीसार दूर 


_ होय। अथवा मीठे अनार का पुटपाक १ टक शहद मिलाय कर 


” > 
7 dace! 


३ Bea a 
a DENN TANCE ater SBR 

के पत्ते, सुलइठी, महुआ इनको. णनौ में ster 
f d 7 [SN ie | 
प्रबर [| इनक “WG २०३ EG में FS | 
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चाटे तो रक्तातीसार जाय । अथबा बकरी के दूध में मरखन मि be 
: । और शहद मिलाय के पीबे तो रक्ततातीसार जाय । : 
अथ गुदापकगई होय उसका यस्त. : = 
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& और ठंडा कर उस पानी से गुदा थोवे. तो गुदा का पकना जाय 
अथवा बकरी के दूध में मिश्री और शहद मिलवाय के धोव तो 
` री शुदा का पकता जाय अथवा गेहू के आटे में चुत मिलाय पानी 
हे उसै सुहाता-सुहाता सेके तो गुदा का पकजाना 
अच्छा होय। Re: 

, अथ. WA के ARAL का लक्षण 

जिसका मल चिकना और सफेद गाढा दुर्गन्ध लिए शीतल 


|. थोड़ी पीड़ा सहित उतरे और शरीर भारा रहे भोजन में अरुचि होय , 


` शे लचण जिसमें होंय उसके श्लेष्मातीसार जानिए । 
BT श्लेष्सातीसार का यत्न | 


कफातीसार बाले को दो चार ल घन. कराव. अथवा मूग का | 


थोड़ा सा पथ्य दे पीछे चव्य, अतीस, कूट, कुटकी, वेलकी गिरी 
aig कुढा की छाल तज इनको जबकुटकर दो टक काढ़ा ७ दिन 


दे तो श्लेष्माती सोर जाय; १ अथवा. सिकीहुई हींग, काला नोन, : 
aif, कालीमिरंच, पीपरि, अतीस इन सबको बराबर ले चूणंकर | 


pee ७ दिन दे तो इलेष्मातीसार जाय । 

tS sg सन्निपातातौसार का लच्षण | 

` जिसका मलःशूकरःके माँस के. सहश हो ओर अनेक रूप का 
ie 2 दीखे और तन्द्रा, तुषा, मुख: शोष;, भ्रम, मोह ये सब ald बालक 
वा: वृद्ध: वां स्त्रीःके होय तो ars जानिए:॥ 

` दथ. सन्निपातातीसांर का उपाय 
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` ` प्रीपरि, पौपलामूल, चन्य, fase, सोठि, खरेटी, बेलगिरी, | 
` शुरच, नागरमोथा, पादु, चिरायता, .कुदा.की छालः इन्द्रयव, इनको 
रो टक का काढ़ा १० दिन दे तोः सन्निपात का अती- | 
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का अतीसार इर होय ! अथवो कुट्दा की डाल का पुटपाक कर रस 


` निकाल ५ ट क शहद मिलाके १० दिन. तक दे तो सन्निपात का 


` अतीसार जाय । 
अथ शोक के अतीसांर का लक्षण 


_ पुत्र, मित्र, स्त्री, थन आदि के नाश से उपजा जो शोक वह 


< उदर की आग्नि को मन्द करे है ओर शरीर के बाहर का तेज उदर 


में जाके रक्त बिगाड़े हे पह रक्त feed frat अथवा न faa 


गुदा के द्वारा Tat के सहश निकले तो उसको शोकातीसार जानिए 


वह शोक दूर होने ही से जाता है.। उसी तरह किसी प्रकार के भय 


` से उपजा जा भयातीसार उसको भी जानले.। 
गथ आमातीसार का TI 


जिस पुरुष के प्रथम भोजन का - अजीर्ण. होय और zee 


गरिष्ट वस्तु खाय तो उसके कोष्ट में बात, पित्त, कफ ये तीनों 
जाकर धातु के समूह और मल को बिगाडते हैं वह मल शूल संयुक्त 


दुंगन्ध लिये अनेक रङ्गका गुदा के द्वारा निकलता हे उसको वैद्य 
आमातीसार कहते हँ । जो मल जल में तिरे आम हे और जल 
में इब जाय अथवा दुर्गन्धता युक्त सफेद चिकनाई लिए होय यहद | 


भी इसका लक्षण है। . 
अंथ आमातीसार झा यत्न 


धनियाँ, सोंठि; बेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला; ये सब बरा- 2... 


_ RA जबकुद कर दो टंक का AGT ७ दिन: अधवा रोग के सहस्य 


Sane 3४ 


१० दिन तथा: १५ दिन दे तो आमातीसार ओर शूल aa 


होयः। यह-धान्य:पंचक है। अथवा जङ्गी जड़, मोथा, ails, 


` ७ दिन दे तो आमातीसारं - दूर होय। अथवा जङ्गी जड, अतीस, ` 


: 
ae ue 


| ड ष म ॥ हुई हींगः। सोंचरनोंन, सेधानोंन, इनको 
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` अतीस, दारुहल्दी इन सबको बरावर ले जबकुटकर २ टंक.का काढ़ा | 


b= 
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ले वो आमातीसार जाय ॥ . . . 
भथ पक्वातीसार का उपाय 
पठानी लोध, घवई के फूल, बल की 


 २यंक गरम पानी से 


गिरी, मोथा आम.की | 


शुठली,इन्द्रयव ये सब बराबर ले महीन पीसकर २ टक मेंस की छाड 
से अर्थात मट्ठा ले तो पक्वातीसार दूर होय। अजमोद, de a 
aif भबई के फूल, जामुन की गुठली, आम की शुठली इन सबका ~ 
. बराबर ले महीन पीस दो टक. गो की छाज के साथ दे तो पवा 
_तीसार जाय लघु गङ्गाधर घृणं है ॥ म 

as . `. अथ शोकातीसार का यत्न | 

साठी की जड़, इन्द्रयव, Te, वायबिडंग, अतीस, नागरमोथा 

कालीमिरच इन संब को बराबर ले जबकुट कर दो ८ क को कोड़ा 
७ दिन दे तो शोफातीसार जाय । 2. J 
- अथ अतीसार में सन होय उसका: उपाय 


आम की 


गुठली, वेलगिरी इन दोनों को दो टक ले कादाकर 


उसमें दो टक शहद और २ ट क मिश्री मिलाके ७ दिन देतो बमन | 


afta अतीसार जाय । सिकी हुई मूग, चावल कौ खील इन दोनो 
St औटाय शहत मिश्री मिलाय ५ दिन. पिये तो वमन अतीसार 
हरसू ता र 
a अथ अतीर्सार का भेद मोडानिवाही है उसका लक्षण 


they S 4? म्‌ 


` मोद्रानिवाही को करे है। जब पुरुष के चण में मरोड़ा होकर थोड़ा 


4 
NI 


F अधिक गुदाके द्वारा मल निकले उसको मोद़ानिवाही कहते हैं सो बात | 
Tah रुधिर के भेदसे ४ प्रकारका है जिसमें बहुतपीड़ाहोकरमलउतरे | 


पित्तकफ 
Der 
है आज 


at Be र > जि Teague 
बा पं ' ! oe ay सम 
ई ` NG % | में 3 
FR tai 
i हि Pay eOL cd 2 4 Stay! 
ल LIBS ` [, ब्रा सयुक्त `. | मल: उत र्‌ J. 
NE. NSN TINY | 
0) ७ 000 FR tal 
i Rr Lo 
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कुपथ्य के करने बाले मनुष्य के बात बढ़कर कफ से मिल के तै 


उस को बायु का कहिये और जिस में दाह अधिक होय उस को पित्त | 
ग और जिस में कफ संयुक्त मल जाय उस को कफ का कहिये ओर 
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HA इन चारौ का बत्न 


बेल की गिरी, पठानी लोध, कालीमिर्च इन तीनों को दो | 


` पेसे भर ले महीन पीस १ टक शहत में चाटे तो मोद़ानिवाही दूर . 


होय | अथवा धाय के फूल दो ट क, महीन पीस दही के साथ ७ . 
दिन खाय तो मोहा निवाही जाय | अथवा कथ का रस ५ टक. 
शहत में ७ दिन खाय तो मोहा निवाही दूर होय । अथवा दो टक . 
पठानी लोध दही के साथ ७ दिन खाय at मोदानिवाही जाय ये 
संब लक्षण और यत्न भाव मकाश में लिखे हैं। 
AY आमोवीसार का यत्न . 


ae की छाल महीग पीस २टङ्ग शहतमें ५दिन खाय तो अमाती- 


. सार जाय । अथवा आंगरे का रस ५ टङ्क दही के साथ ७ दिन खाय | 


तो सब प्रकार के अतीतार दूर होये । अथवा दो टङ्क राल में १० 


_ टक मिश्री मिलाय १० दिन खाय तो बहुत काल का भी अतीसार 


जाय | अथवा बेलकी गिरी cles बकरीके दूधकेसाथ ७दिन पिये तो | 
रक्तातीसार जाय | यह बंद्यविनोद-में लिखो हे, अथवा धनियाँ, सोठ 
पीपरि, Gar नॉन, अजमोद, सिकी हींग, सपेद जीरा इन सब को 
बरावर ले महीन पीस महू के साथ पिये तो अतीसार आमशूल | 


` इत्यादि जायः भूख खगे और रुचि होय यह बृन्द नामक ग्रन्थ में 


Ae 


we 


में लिखा है। अथवा सोंठि को जल से पौस कर गोला बनाय] 
गोले को अरण्ड के पत्तों से लपेट डोरो से बांध कपरोटी कर मधुरी | 
आंच में पकावे फिर इसकी मट्टी दूर कर सोंठि कढाजे ठण्डौ कर 


` दो टङ्क शहत से ७ दिन खाय तो अतीसोर जाय। अथवा एक 


भाग मिश्री इन को महीम पीस १ या दो रती साठी के se चावल के 
` पानी में अथवा छाड के साथ खाय तो भय कर भौ 


भाग अफीम दो. भाग हींग तीन भांग लवंग चार भाग मोचरस तीन. 


अथवा नागरमोंथा, A; पठानी लोध, धाय के फूल, . बेल, गिरी 
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इन्द्रव, अफीम, शोधा पारा, शोधी गन्धक इन सबको बरात्रर ले 
` पहिले पारे और गन्धक की खरल में कजली करे इन सब औषध 
` को उस कजली में मिलाय ३ रत्ती के प्रमाण बाच में खंय तो 


` ` अआतीसार, मोढानिवाही, संग्रहणी, ये सब दूर होय । यह गन्धार 


` रस है। अथवा पोठ, जायफल, अफीम, कच्चे अनार का यदा इन . 


सब को बराबर ले इकट्टी कर कच्चे अनार में भरे पीछे उसकी ge- 7 


_ 


` पाक कर उसकी गोली घुंघविल के प्रमाण बनाकर एक गोली गो : 


= दूर-होय १० अथया जायफल; TAT, Wes ले फूल, बेल की गिरी 


` की बाळ में ७ दिन खाय तो पक्ातीसार. दूर होय । अथवा अफीम - 
. को ठीकर में मधरी आंच से सेंक कर प्रमाण से दे तो अतीसार निश्चय | 


- नागरमोंथा, सोंठ, मोचरस, सिंगरफ, अफीम इन ओंषधों को बराबर. 


` ले महीन पीस पोस्ता के छिलके के पानी में एक या दो रतीके प्रमाण 


गोली बांधे एक गोली चावल के पानी या छाघ के साथ खाय-तो | 
निश्चय सव अतीसार जाय । अथवा जोयफल, छोहारा, अफीम, इन. 


` तीनो. को बराबर ले पीछे पानके रस में एक रत्ती प्रमाण की गोली 
` बाँधे एक गोली.घाळ के साथ ७ दिनं खाय तो भपङ्कर मो अती सार 
दूर होय १२ और जिस के अतीसार होय नवीन. अन्न गरम बस्तु 
' भारी ओर चिकना भोजन धूप खेद मेथुन, स्नान, चिन्ता आदि: न. 
' कर भह पद्रहस्प में लिखा हे।. 

0 AT अतीसार का अपांध्य लक्षण | 
: f | सकर का मांस सहस मल और प्यास, दाह, अरुचि, श्वास 


[लगे गुदा पकजाय अग्नि मन्द होजाय अर भी रहे मूत्र बन्द 


.._ In Public Domain, Chambal Afchives, Etawah .- ss 
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पतली में शूल, मूर्च्चा इत्यादि होय और किसी बांतःमें मन | 


2७ हीय शरीर र निल होजाय ये. लक्षण. जिस :पुरुष में होय वहः - 
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अथ अतीसार जाता रहा हो उसका लक्षण a 
जिसके दिशा आये बिना मूत्र उतरे गुदा की “पवन अच्छे. | 
_ प्रकार से चले ओर कोठा हलका होय ये लक्षण होय तो अतीसार 
। रोग दूर हुआ जा निए । 5 
Ps अथ संग्रहणी रोग को उत्पत्ति लक्षण यत्त ह 
|< ` प्रथम मनुष्य के अतीसार As जाता रहा हो फिर उस | 
| मेलुष्य के छुपथ्य करने से मन्द हुई जो अग्नि सो . पुरुष के उद्र 
। में रहने वाली रो घटी कला जिसका नाम. संग्रहणी हैं और वही 
। कला अग्नि कां स्थान है ओर खाए हुए अन्नादिंक को ग्रहण करे 
है बह मन्दाग्नि उस कलां को . बिंगाइकर कच्चे अन्न को ग्रहण. 
कर पक्के अन्न को शुदा के झारा निकालती है इसी हेतु से वेद्य 
| लोग उसका नाम संश्रहणी कहते हैं इस संग्रहणी कला में अग्नि ही 
“क्वा बल हे सो वह कला अग्नि को ही बिगाड़ है। | 
| अथ संग्रहणी का लक्षण... 
| . प्रथम बात, पित्त, कफ, सन्निषात इन भेदों से संग्रहणी ४ प्रकार | 
। की है ये जो बात, पित्त, कफ है सो अधिक ङुपथ्य से और अधिक , | 
| भोजन करने से कच्चे ही अन्न को गुदा के दारां निकाले दे अथवा | 
। पक्के अन्न को निकाले तो भी कभी पीड़ा और कभी मल पतला | 
| आर कभी वंधा उतरे यही संग्रहणी का लक्षण है। oe 
अथ बात को संग्रहणी की उत्पत्ति समेत लक्षण a 
जो पुरुष बादी बस्तु को अधिक सेवन करे ओर मिथ्या आहारं | 
मेथुनादिक अधिक करे तिस पुरुष के बात कुपित होकर जठ | 
ta को बिगाइ बात की संग्रहणी को करे है सो जिस पुरुष के | 
EE - ड पक अन्न पंचे ओर कंठ सूखे चुधा तृषा लगे कानों में शब्द | 
। होर ह तः पसली जंघा पेड़ और काँचो में पीडा होय ओर कभी २ a 
Rar भी हो आवे हृदय दूखे शरीर दुर्बल होजाय जि ध व 2 : 
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स्वाद जाता रहे मीठे आदि रसों के खाने की इच्छा रहे He भोजन 
करे तो frat आनन्द पावे और उदर में गोलाफिया का आकार 
होय पेर दुखने लगे ओर थोडासा शीघ्रता समेत पवन सर बारम्बार 
दिशा जाय और श्वाम कास भी होय ये सब लक्षण बात की 


अथ यात की संग्रहणी का यत्न | | 
` साँठि, गरच, नागरमोंथा, अतीस इन सबकी बराबर खे जबकुट 
कर २ टंक का काढा १५ दिन दे तो आम समेत बात की संग्रहणी 
 जाय.और भूख बढ़े । गो के मट्ठे में सोंठि, पीपलामूल, पीपरि 
चित्रक, चब्य इन सबको बराबर ले चूर्ण कर दो टंक प्रतिदिन मट्ठे | 
में मिलाके पिये और मट्ठे का ही खूब सेवन करे तो बात की संग्र- | 
`` इणी अवश्य जाय । शोधी गन्धक दो टंक, पारा १ टंक दोनों की | 
कजली कर पीछे से सोंठि १० मशे, काली मिरच दो टंक, पीपल, | 
चौ नॉन .१०. माशे, भुना अजमोद ५ ट क, शुना जीरा ५ टक 
भुनी हींग ५ ट क, सुना खुहाग ५ ८ क, शुनी भंग ४ पसेभर इन | 
सबको महीन पीस पारे ओर गन्धक की कजली में मिलावे फिर उस | 
सब मिले हुए को दों दिन खरेल करे तो यह खादी चूर्ण होय इसको | 
दो तथा ४ माशे गो के मट्ट में देतो बात की सांग्रहणी, मंदाग्नि। 
. अतीसार, बवासीर, पेट के कमि और क्षयी इन को यह लाही चूर्ण 


दूर करता है 

 - अथ पित्त की संग्रहणी की उत्पत्ति स्ण ` 
` जोपुरुष मिरच आदि गरम वस्तु ओर तीखी खट्टी खारी | 
आधिक खाय उसंका पित्त बिगड़ कर जठराग्नि को वुझो .देता दै 
और नीला पीला पतला जल सहित कच्चामल निकले ओर खट्ट 
` डकार आवे हृदय और कंठ में दाइ ओर अन्न में अरुचि होय तुषा 
। लगे ये लक्षण जिसमें होय उसके पित की संग्रहणी जानिये ॥ | 


Mn 
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ह अथ:पिच की-संग्रहणो का यत्न 

रसात, अतीसे, इन्द्रयव, तज, WIR फूल. इन सबःको बराबर 
ले महीन पीस चुए कर दो टंक गो Pas से अथवा शहत से.वा 
चावल के पानी के साथ १४ दिन खायःतौ पित्त की सं इणी जाय 
१ अथवा, जायफल चित्रक, सफेद चन्दन, बॉयवि 7, इलायची 
भीमसनीः कपूर, बंशलोचन जीरा सफेद; ais, . कालीमिरच, पीपरि 
तगर, पञ्ज, लबग इन सब को बराबर ले महीन पीस सबकी इनी 
अथवा THAT मिश्री ओर. बिना सेकी भंग मिलाकर संबको महीन 
पीस ४ या ६ माशे गो के मंटठे के साथ २५ दिनं ले तो पित्त की. 


स ग्रहणी जाय, यह बेद्यरहस्य' में लिखा है | 


- अथः कफ को संग्रहणी का खत 
आरी अति चिकनी आरःशीतल वस्तु को जो मनुष्य भोजन 


~ करके सोजाय उस पुरुस के कफ के कोप होने से अन्न आधा पचे | 


हृदय दूखे, चबन ओर अरोचकता होय। मुख मीठा रहै। खाँसी 
और पीनस होय पेट भारी रहे। मीठी डकार आने, at प्यारी न 


लगे आम सहित मल उतरे, बल बिनाँ शरीर पुष्ट दीखे आलस्य | 
अधिक आवे. जिसमें ये लक्षण होय .उसके कफ की सं ग्रहणी जानिये। 


`. खथ कफ की संग्रहणी का तत्न ३. 


4 ` Beal छाल; पीपरि, als; चित्रक, कालानोंन, कालीमिरच इन | 


सवको बराबर ले महीन पीस चूर्ण २ टङ्क ' प्रति दिन मटे के साथ 
१५ दिन खाय तो कफ को संग्रहणी जाय। . a 
अथ सन्तिधात को संग्रहणी का aay oe 

जिसमें बात पित्त कफ इन तीनों के सब लक्षण. मिले उसको | 
सन्निपात की संग्रहणी जान | pe 


आव वर्ष सयानो स ia oe = 
बेल की गिरी, मो वरंसं; वेत्रवाला; नागरमोथा, इन्द्रयव, बु ड़ = 
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है की छाल इन सबको बराबरा ले महीन पीस २- टङ्क बकरी के दूध 


` के साथ २५ दिन पिये तो. सन्निपातकी संग्रहणी जाय अथवा अना- 


` रदाना ८ रके भर. काला नॉन १ टके भर, जीरा १टके भर, धनियाँ 

श पेसे भर, dis १ रके भर, कालीमिरच १ टके भर, मिश्री १ ट्के 

ओ अर इन सबको महीन पीस २ टक गो के मट्ट के साथ एक महीने 
oft ay सन्निपात की संग्रहणी, आमातीसार, पसली की पीड़ा आर. 
wey गोला ये सब रोग दूर होय। शोधापारा, शोधी गन्धक, | 

शिंगी मुहरा, aif, काली मिरच, पीपरि, गुना सुहागा, कांतीसार, 

 अजमोद और अफीम इन सबको बराबर ले और सबकी बराबर 

` अभ्रकले फिर इन सबको चित्रक के काठे के रस में एक दिन खरल 


` कर पीछे कालीमिरच के बराबर गोली बाँधे एक गोली प्रतिदिन एक | 


महीने तक खांय तो सन्निपात-संग्रहणी जाय ।.. यह-अभ्रक छुरिका 
हे ॥ शोधा गंधक, पारा, sa, शिंगरफ, कॉतीसार, जायफल,- 

. चेल की गिरी, मोचरस, शोधा सिङ्गी मुहरा, अतीस, सोंठि, काली 

ओ- मिरच, पीपरि, धाय के फूल, घत. में सिकौ हुई हड़ की छाल, केथ 

 झजमोद, चित्रक, अनारदाना, इन्द्रयव, धतूरे के बीज, कंजा ओर 

la ये सब बराबर ले प्रथमं पारे ओर .गन्धक की कजली कर 

ओ- . फिर इस कजली में ये औषधियाँ महीन पीस मिलाषे पीछे मिर के 


` दिन तक दे तो सन्निपात की संग्रहणी, अतीसार ओर बिशूचिका 
इन सबको दूर-करे । यह संग्रहणी 'कपाट रस है ओर बद्यरहस्प म 


लिखा है।.. `. ॒ 
aa fade को संग्रहणी के भेर और आमगात की संग्रहणी के लक्षण 


= पतला सफेद चिकना और आम सहित मल होय ओर कटि में 


to nop ran TT a RE 


पीड़ा fr अधिक करे कभी अच्छा होजाय और कभी महीने १४ | 


हो आवे अथवा सदेव बना रहे, आन्त बोला करे 
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` आलस्यं आवे, शरीर दुर्धल होजाय पेट में पीड़ा रहै, दिन में पीडा 


` आर रात्रि में अच्छा होजाय ये लक्षण जिसमें होय उसको आमवात 
को संग्रहणी कहिए यह असाध्य है इसका और सन्निपात की संग्रहणी 


का एक ही यल है | 
अथ संग्रइणी का भेद घटी यंत्र है उसका लच . | 
Wl सुन्न रहे, पसली में शूल होय, पेट बोला करे और 
एना संग्रहणी के लक्षण भी होय उसको घटीयन्त्र -कहिए यह मी 
असाध्य है ओर जो अतीपार के असाध्य लक्षण और अच्छे यल 
We लिखे हें सोई इस संग्रहणी के भी जानने चाहिए। 
अथ संग्रहणी का और पिशेष यत्न. | 
कथ ८ भाग, मिश्री ६ भाग, अजमोद २ भोग, पीपरि ३भाग . 


पेल की गिरी ३ भाग, भाय के फूल ३ भाग, अनार का णुदा ३. 


भाग, TIME ३ भाग, कालानोंन १ भाग, नाग केसरि १ भाग, 
धनियाँ १ भाग, तज १ भाग, पत्रज १ भाग, मिरच १ भाग, अजः 
वाइन १ भाग, पीपलामूल १ भाग, नेत्रवाला १ भाग और इलयची | 
१ भाग इन सबको महीन पीस गो २ को मठेके साथ दो टकले तो. 


'स ग्रहणी गोला इन सवको यह चूर्ण दूर करे यह कपित्योष्टक है और | 


स ग्रहणी वाला इतनी वस्तु नहीं खाय भारी वस्तु जो आम करे, भूख 
बन्द क्रे, अतीसार में जो वस्तु वजित की है वे न करे और जिन | 


Ra से भूख लगे वे खाय तो स ग्रहणी जाय। 


` अथ बवासीर रोग को उत्पत्ति लक्षण यत्न ` i 
मनुष्य कौ गुदा में शंख की भितरली नाभिके सहश ४ अ गुल 


के aa Eee उपर का दूसरा बीच का तीसरा नीचे का उपर के 
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4 चक्र-उस मल पवन के छोड़ने के पीले शुदा को ज्यों का al ढक 
` दृता है इन तीनों चक्रों में बबासीर उत्पन्न होती है यह बबासीर का 
स्थान है पहिले में बबासीर होय तो साध्य और बीच के में होय वह 

' कृष्टसाष्य और भीतर के में होय वह असाध्य सो बबासीर बात १ 

. पित्त दो, ३ कफ, ४ सन्निपात, ५ रुधिर ओर एक वह जो 
शरीर के साथ ही उन्न हो । इन भेदों से छः प्रकार की है ओर 
पादी अथवा गरम कफकारी चिकनी मीठी वस्तु जो पुरुष बहुत खाय 
झर बाँत, पित्त और कफ के करने वाले मिथ्या आहार मिथ्या 
विहार करके कोप को प्राप्त जो बात, पित्त और कफ दोष वह गुदा 

: के तीनों चक्रों के उपर लचा, मांस और मेदा को बिगाड़ कर नान- 
प्रकार के मास के अ कुरो को AA के आकार गदा के ऊपर करे है 
उसको वैद्य बवासीर कहे हैं सो छः प्रकार की है परन्तु लोकिक में 


` (दो प्रकार की प्रसिद्ध दै. एक खूनी दसरी वादी जिसमें बहुतसा रुघिर । 


. जाये वह खनी और जिसमें रुधिरं तो नहीं जाय परन्तु पीड़ा. चिम- 
_ चिमी और खुजली आदि होय वह बादी ये दोनों उन्हीं छ; : 
. भेद में है। . 
fe Sy सम्पूणं बवासीर का पूरुष . 

अन्त का परिपाक अच्छे प्रकार होय नहीं और कोख ही रहे । 


` बद्धकोष्ठ और मन्दाग्नि होय, डकार बहुत आवे शरीर इश होजाय ) 
कोख में अफरा होय, अङ्ग में पीडा रहै Bawa जिसके होय उस | 


पुरुष के जानिये कि बवासीर होगी 


` अथ बात की. बवासीर'का.लेत | 


ह क [र बाँके तीरण' फटे सुख के गुदा फे उपर ' हॉय ओर छोटे बेर, 


दम के फूल के a सहश हय | शिर, पतली, Ba, कटि, 
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i जिसकी युदा के wed विमचिमी” और ललाई लिये खरदरे | र 


डंक ओर ' डकार आवे नहीं हृदय | 


\ ~ 
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दुख भूख लगे नहीं कास, श्वास, . मन्दाग्नि, कर्ण में. शब्द, भ्रम 
वशुगोला, फिया, उदर रोग जिसमें ये लक्षण da उस के बात 
की बवासीर जानिये । 


अथ बात ३; बबाशीर का यत्न 


- 


जिमीकन्द को मिट्टी में लपेट भाड़ में खूब भरता कर तेल या 
* शृत से लपेट १ रकेभर नित्य ३१ दिन खाय तो बात की बवासीर 
अवश्य दूर होय । यह भाव प्रकाश में लिखा है। आक के नवीन 
cal मे पाचों नॉन ओर तेल खटाई प्रमाण से लगावे । उन्हे जलाय 
कर पीछे गरम पानी से वह राख १ ce या २ टङ्ग १५ दिन 
खाय तो बात की बवासीर जाय। यह वेद्यविनोद में लिखा है। | 
गो के ug में सेंधानोंन प्रमाण से मिलाय अच्छे प्रकार बहुत दिन 
सेवन करे ता बात की बवासीर जाय और शरीर पुष्ट रहे। यह 
. भाव प्रकाश में लिखा है। हड़की.छाल ५ टकेभर, चित्रक १ रके 
भर, Tis १ टकेभर, शोधा arte टकेभर, कालीमिरच एक. 
. स्केभर, पीपलामूल एक टके, पीपरि एक रके, सफेदजीरा एक रके 
चाब्य एक रके, पकाया जिमीकम्द पावभर, जवाखार ४ टकेभर - इन 
सबको ले महीन पीस सबसे दूना Te मिलाय एक रकेभर के ग्रमाए | 
गोली बांधे । एक गोली प्रतिदिन खाय तो बात की बवाप्तीर | 
निश्चय जाय । यह-शुण काँकायन सुनि ने कहा हे। बन्दाल के | 
पत्तों को ओऔटाय उसके पानी से alae तो बवासीर के मस्सै Tg) 
बन्दाल के टू हों की Gt दे तौ मस्से दूर होय । Gaia ओर | 
बन्दाल के टू दों को काजी में पीस बवासीर के लेप करे तो qa 
जोय । नींव के पत्ते, कमेर के पत्त, गुड़, कड़वी तोंवी की-जड़ इन 


सरको काँजी के पानी में पीस मेस्सी के लेप करे तो मस्से दर हॉय । | 


हल्दी, कडवी तोरई की जड़, आक के पत्त, सहँजने की जड़ इनको 
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है ति (nm ४ असली प्राचीन अशत ` झधुतत-सांशरं ` | 
कजी के पानी में महीन पीस लेप करे तो मस्से दूर. हाय । अरण्ड 
और मस्ते भाइ पढ़े । waa रहस्य और बेद बिनोद में लिखा 


` पाषाडमेद, कन्नेर की जड, बायबिडङ्ग, दात्यूणी, चित्रक) हरताल, | 
 तत्यानासी की जड़ इन सबको वराबर ले महीन पीस इनका तिंशुना | 
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की जड़, मुलहठी, रास्ना, अजवाइन, महुआ इनकी काँजी : पीस | 
गरमकर सेप करे अथवा इससे सँककरे तौ मस्तै की चिमचिमी जाय 


है | हीराकसीस, सेंधानोंन, पीपरि, सोंठि, इट, करिहारी की जड़े, 


तेल लेके थूइर, आक का दूध, Ta, तीनों तेल से बोणने ले इन. 


` संबकों इकटठा कर पकावे जब वे जलजाँप और तेल उपर आ रहे | 


तब उतारकर तेल निकाल मस्सौ से मर्दन करे तो मस्से दूर हीय । : 


` बवासीर जाय और वली इखे नहीं यह चार ते | 
लिखा है। १६ भाग पकाया जिपीकन्द, ८ भाग चित्क, ८ आग | 
` तोडि, 9 भाग कालीमिरच, २ भाग त्रिफलो, ८ भाग पौपलाशूल, | 
 मागंभङ्ग, ४ भागं इलायची, ८ भाग बायविडङ्ग इन सबको | 
` ` महीन पीस सब औषधों से इना गुड़ मिलाय १६ माश के प्रमाण 


पु 
$५.” 
5 
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mas 

ff ‘ 

: 
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` बृहत्‌ सूरण मोदक दूर करे ¦ यह बेचरहस्य में लिखा है। ब 


' ` मस्सौका मुह नीला और लाल, पीला सफेदाई लिये होय। 


\ 


ल पेद्य रहस्य में 


| 


it 


` जोली बाँचे । नित्य १ गोली ३० दिन तक खाय तो बवासीर, | 
` हिचकी, श्वास, कास, राजरोग, Te, फिया इन सब रोगों को यह 


i 


‘, / ® 
` ˆ अथ पित्त की बवासीर का लवण 


i 
iP 
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अथ रुधिर की ववासोर का लक्षण 


गुदा के मस्से घु घचिल के रङ्ग के सहश होय ओर मस्सों से 
रुथिर की धार गरम ओर बहुत गिरे और काहा कच्चा लोह निकले 
ओर रुधिर के बहुत जाने से उसका शरीर ढाक के फूल सरश हो 


` जाय और उसका बल वरण उत्साह पराक्रम सब जाता रहै शरीर 


a 
a 


सूख जाय अधोवायु. अच्छे प्रकार नहीं सरे | मस्सों में से रुधिर 
निकलते हुए कागहों और कटि जङ्घा और गदामे पीड़ा होय शरीरः 


. दुबल हो जाय तो रुधिर की बवासीर में वायु का भी मेल जानिए 


ओर जिसका मल चिकना भारी और ठण्डा होय और मस्सों में से 
रुधिर की धार मोटी और गरम पढे और गदा में कफसा ही लगा 


रहे तो रुधिर की बवासीर कफ संयुक्त जानिए ॥ 


झथ Trae के रुधिर stad की औषध | 
बड़ के पत्त, और सूखे आमले चार 2 Ga भर लेके पावभर 


गो के मक्खन को लोहे की-कढ़ाई में खूब तप्त करे फिर इन दोनों 


TIA को इत में डाले जब ये तीनों जल जाय तब उतार ठंडी 
कर धातु के बासन में भर we फिर इन सवको खरल में qq 


. महीन पीसकर एकरस करे पीछे. बबासीर वाले रोगी को & माशे . 
प्रतिदिन प्रातःकाल २१ दिन दे फिर पानी का कुल्ला करे कुल्ले 


* {का पानी पीवे नहीं ओर गरम वस्तु बाजरा, करेला, मिरच पेड़ा, 
. अचार, बेंगन, ete, उद आदि. खाय नहीं तो बवासीर का रुभिर 


थमि जाय ॥ 
अथ रुधिर रोकने का दूसरा यत्न 


निबोली की मिगी, एजुआ इन दोनों को बराबर ले-खरल 
में पानी से महीन पीस १ रची प्रमाण गोली बाँधे १ गोली रसोत 
के पानी में प्रतिदिन प्रातःकाल ११. दिन दे तो निश्चय .थमेः॥ ड 
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0 _ अंपेली प्राचीन अमत-सागर # 


me चतासीर के सस्तै ब्र करने को औषध 7 
रसौत, fii या कपूर, निबोली, की मींगी इन तीन को 


पानी से महीन पीस लेप करे तो मस्से दूर होय । 


अथ feat sae रुधिर की बवासीर छा यत्न TTT है सो {खते दै 


रसौति को महीन पीस दो टक पानी में चार घड़ी भिजोकर | 
फिर उस पानी की आन प्रतिदिन दो महीने पिये तो पित्त TC रुधिर 


की बबासीर अवश्य जाय। अथवा पीपल की लाख, हल्दी 


मुलही, मंजीठ, कमल, TE को मांगी इन सबको बरावर ले मद्दीन 


ta १ टंक नित्य ४६ दिन ठक ले तो दोनों बवासी जाय, अथवा - 
नाग केसर, मवखन, मिश्री ५ टंक प्रति दिन बकरी के दूध में ४६ 


' दिन ले तो दोनों बवासीर जायं, अथवा नाग केशर मिश्री टक 
ge दिन ले तो दोनों बवासीर जायं, अथवा १०० SHAT Gel 


की छाल पीस के १६ सेर पानी में Slee जब उसका आठवा . 


भाग रहै तब उतार रस छान ले फिर उस रस में नोगरमोथा 


_टकेभर dis, १ Zo, कालीयिरच १ ८०, पीपरि १ ८०, सिफला । 
३ Zo, रसौति दों ८० गे 2०, इन्द्रयव दो 2०, बचे १ 


उकेभरं इन सब को महीन पीस गुड़ की चासनी में मिला दे फिर 


„उसमें पाव भर गौ का छत मिलावे फिर उसे पाव भर शहद में मिला | 
के १ टकेभर प्रति दिन खाय तों दोनों और सब प्रकार की बवासीर, | 
-अम्लत्ति, अतीसार, पॉड्रोग, Wet, ज्ञीणता, सूजन एथक-एथक - 
अन्नोपानं से और उपर Hes के सेवन से इन .सब रोगों को दूर करे ` 
है यह कुढाकी छाल का अबलेह है, अथवा बकायन के फल दै. [ 
' तथा = प्रतिदिन मिश्री के साथ १ महीने .तक ल तो दोनों 
“परकार की बवासीर जागँ। अथवा सत गिलोय, शोधापारा, | 
शोधी शोष शोधी गन्धक, बीजवोल, मोचरस ये संब बरावर रौं। सब | 
| झोषधि मिलायके ३ मारो प्रतिदिन शइद के साथ इकईस दिन | 


ok ; 
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होतो दोनों बवासीर, अतीसार, प्रमेह, प्रदर, wena 


सब रोग जाये, यह बीजबोल बद्धरस है। अथवा बसन्ती मालती | 


` रस दो रत्ती, पीपरि दो तथा ४ शहत और मिश्री के साथ २४ | 


दिन ल तो दोनों बवासीर और संग्रहणी जाय । यह यल वेद्य | 


रहस्य में लिखा है। अथवा. बवासीर से . बढ्कोष्ठ होकर मस्सा _ 


न 


< ऊंचा हो आवे और खुजली रुधिर Te उस मस्से में जोंक लगाकर . 


रुधिर निकलवा डाले तो वबासीर जाय इसके समान और कोई | 


यल नहीं है। यह बेद्यरहस्प में लिखा है। पित्त ओर रुधिर at 


ae 


बबासीर को खूनी बबासीर जानिये और सबको बादी । 


अथ कफ की बवासीर का लक्षण 
गदा का .मस्सा मोटा और मन्द २ पीड़ा सहित ऊंचा 
और भारी कफसे लिपटा हो खुजली अधिक और प्यास लगे पेट | 
में अफर। ओर गुदा में खाज बहुत हौ और कास, श्वास | 
हृदय पीडा, अरुचि. पीनस, Gere भन्थवायु, मन्दाग्नि 
ये सब होय आर शीत लगे और कफ से लिपटा 
मल उतर ओर शुदा के मस्से से सुधिर नहीं निकले ओर. शरीर का | 
रङ्ग पीला ओर चिकना और आम बात युक्त होय ये लक्षण जिसके . 


. होय उसके कफ़ंकी बवासीर जानिये ॥ 


अथ कफ की ववासीर कायल ` : fr 
१ टके भर अदरख का काढ़ा २१ दिन ले तो कफ की बवासीर _ 
जाय । अथवा हख्दी में थूहर के दूध की ७ पुट दे के मस्से के लेप | 


' कर तो मस्से दूर होय। अथवा त्रिफला, दशमूल, चित्रक, काला- 


. ` निसात, दात्यूणी ये पांचो सेर भर लेके कूटकर बीस सेर पानी में २१ . 

` ` दिन Ga ओर औषधों के साथ ७ सेर गुड़ भी जल में डाले फ़िर | 
` यन्त्र.के द्वारा मदिरा के सहश अक निकाले पीछे १ टंक भर प्रति ह 

` दिन ले.तो कफ की बवासीर जाय । यह दात्यूणी का अक हे ओं 
दृन्दनांम अन्य में लिखा हे जे 
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` ` ` ` दभ सन्न्पित की बयासीर का दण ` 


बात, पित्त, कफ के मिले हुये जो लक्षण है वहीं इसके भी 
लक्ताण जानना ॥ 


oy सन्निपात की बवासीर का यत्न 

sare ३ टङ्क कालीमिरच १ ट क पीपरिपावभर चव्य १ य | 
` नाग केसर १ टक, पीपलामूल १ टक, चित्रक १ टंक, इलायची » 
ode, अज़मोद १ टंक, जीरा एक टक, इन सब TTT को | 
` महीन पीस ३० रके भर गुड़ में २ टंक के प्रमाण गोली बाँचे प्रातः _ 
काल १ गोली खाय के भोजन करे और पथ्य से रहे तो सन्नपात 
' कौ बबासीर, मुत्र,कृच्छ, बातका रोग, विषमञ्बर, पाँडुरोग, गोला, 

' feat, कास श्वास, बमन, अतीसार, हिचकी इन रोगों को एथक २ 

` झुनोपान से तत्काल दूर करे हे जेसे तेल में जल डालते हो क्षण 

. भ्व में फेलजाय है तेसे ही ओषध भी  अनोपान के बल से फेलजाय > 
है यह प्राणदा गुरिका सब्बसंग्रह में लिखी है । अथवा त्रिफला, 
` सोठि, कालीमिरच, पीपरि. तज पत्रज इलाइची, बच, अुनीहींग, 
` पाठ, सज्जी, जबाखार दारुहर्दी, चव्य, कुटकी इन्द्रयव, साफ, पाचों 
नोन; पीपलामूल, बेल की गिरी,.अजमोद इन सबको बराबर ले 
` महीन पीस गरम जल से दो टंक प्रति दिनले: तो सन्निपात की 
बवासीर, श्वास शोष, हिचकी, खाँसी, भगन्दर, पसली का शूल, | 
गोला, उदर रोग, प्रमेह, पांडुरोग, अन्नरबृद्धि, संग्रहणी, बिषंसज्वर, . 


} 


| 

ज्वर | 
नामं चूणं दूर करे: है । ओर भाव प्रकाश में लिखा है। | 

| 


गिरी १८ क, जवाखार १ 
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५ टक गो सूत्र दो रक, थूहर का दूध बतीस टक; इन सबको | 
इकठठाकर कढ़ाई में मधरीआँचसे पकावे जब उसकी पिण्डी बंध जाय | 
तव दो माशे के प्रणाम गरम पानी से ले तौ असाध्य भी सन्निपात 2 


की बबासीर जाय । यह कुठार रस है और योगतरंणी में लिखा है। 
अथ शिवजी के मत से वनां इहु MEAT 


* जिससे बवासीर आदि सर्बरोग जायँ सो लिख्नते हैं । : 
बवासीर को महा असाध्य रोग, जानिके मनुष्यों के रोग 
दूर करने कै अर्थ नारद जी ने श्रीमहादेव जी से पूछा कि 
महाराज सुम्बल आदि के लगाने से गुदा के मस्मे दूर होते हैं | 
परन्तु उससे मनुष्य मर-मरं कर नीठ बचे हैं । इस कारण इससे 
अन्य कोई सुगम उपाय जिससे बवासीर जाय सो adsl तब | 
महादेवजी ने बहुत करुणा कर नारदजीकों इन सबके बनानेकी किया 
~ बताइ उसके करने से बबासीर आदि अनेक रोगजाते हैं सो लिखते 
हैं, कान्तीलोह अथवा गंजबेलिका लोह ले उसके पत्र कराकर उनंको | 
तेल, तक, गो मूत्र, काँजी, Haat इन में सात २ बार पहले शोधे | 
पीछे उसको रितवाय उसकी बराबर मेनसिल, सोना मक्खी ले फिर 
इन दोनों को रेते हुए लोँह के शरवे में रखकर चित्रक की छाल के _ 
रससे उन दोनों को उसमें सानि के प्रमाण सहस रेते इए लोहमें | 
a Fl दोनों कों डाल शरवेको बन्द कर जुहारी कोयलों में खूब धोंकनी _ 
से फू के जब बेह. दोनों जेल जाय AML बास आनी बन्दे होजाय _ 


के रस से पारे और उस रेते लोहे के आठवें भाग को चराषे इस _ 
विधि से चार. बार और भस्म करे तदनन्त्र उन सबको खरल | 

महीन पीस जब वह लोहंसार पानी में तिरने वाला होजाय तब _ 
उसै लोह के शरबे में उस शार. को विषख परे के रसकी १ पुट उसी 


& फिर जिमीकन्द की १० पुट दे फिर छीले के रसको १० 

पुट फिर थूहर के दूध की १० पुट फिर साठी क रस कौ 
५१० पुर॒ शतावरि की, १० ge फिर गिलोय के रस को, WE 
' फिर जामुनं के बकले की, ७ पुट फिर गूलर के बिलके की, OT | 
फिर खार के पट्ट की, १० पुट फिर तेंदू की, ७ पुट फिर आमल | 
के रस की, २० पुट फिर ay रस की, २० पुट फिर छीले के बकले ~” 
. के रस की, १० पुट फिर सार की, १२ भाग शिंगरफ डाल कर 
` उसको गवार के फटठे के रस में मिलावे झर उसकी पुट दे फिर उसमें 
* शत की १० पुट, फिर शहद की १० पुर, हर एक पुट में खरल 
करता जाय इसी प्रकार इस सार.को सिं. करे पीछे इस सार को 
` १ रत्ती के प्रमाण शहद और पीपरि के साथ लो । शिवजी का | 
` पूजन करे । ओं अमृतंमचयामि स्वाह । इस मन्त्र से खोय और | 
` .इसेकी परम मात्रा चढती बल माफिक ल तो ३ रत्ती प्रभात काल ~ 
 हील। इसके उपर खरेरी का sere इसी प्रकार तीन महीने 
` तक इसका सेवन करे तोबवासीर मात्र दूर - होकर बह पुरुष तरुण. 
 होजाय। मन्दाग्नि, श्वास, कास, पांड्रोग, बात, रक्त, WSS, | 
` अण्डबृद्धि आदि अश्षाष्य भी रोग जायें । बल बं बहुत पढ़े, पुता . 
शरीर में होय, sada बढे, स्व रोग मात्र जाये । इसका सेवन | 
' करने वाला पेठा; तेल; उदव, राई, मदिरा, खगई इतनी वस्तु न , 
` खाद । यह विधि अत्रिय ओर भावप्रकाश में लिखी है। बड़ी हइ | 
' की छाल २ टङ्ग, पुराना गुइ २ टङ्क इन दोनों को मिलाय जल से | 
| 
| 
| 
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प्रतिदिन ले ऊपर से गो के मठां का सेवन करे तो बवासीर जाय । . 
आँधीभाँडा, नीलोफल की जड, att, . दारुहल्दी, पिथवन, 


गोखरू, इन्द्रयब, ` सारिवा के फूल, बड़ का अकुर, गूलर को 


= a ; 
ते 
i het hs CE 
he SL LS 
rat ate 
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| अहुर ओर पीपल के कोमल पत्र इन सब ओषधों को दो Re | 
| भर ले जबझुट कर २ व का कादा छान ले फिर जीवन्ती की | 
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' जड, कुटकी, पीपलाबूल, कालीमिरच,' सोंठि, देवदारु, ` शतावरि, | 
चन्दन, रसत, कायफल; चित्रक, मोथा, प्रियंगु, खरेदी, सरवन, _ 
कमलगटठे की मींगी, मंजीठ, Heal, बेल की गिरी, मोचरस, पाह | 
` इन सबको धेल २ भर ल महीन पीस चारसेर इनके काढे का रस्‌. 
उसमें गोका जत १ सेर डाल दोनो को कढ़ाई में चढ़ाकर ओयवे 

ब काइ जल जाय और घत रहजाय तब उतार छानकर SHAT 
प्रतिदिन खाय तौ बवासीर जाय । शोधापाग, शोधीगन्धक दोनों 
. को बराबर ले कजली करे फिर कजली को घृत सं चुपड़े। उन 
lal से दूनां बीज बाल कजलीमें डाल रगड़ कर टिकी बांधे फिर 
टिकली को. लोहे के पात्र में आँच देकर पतली करके केले के पत्त पर 
डोलकर उसकी पपड़ी करे इसका नाम परपटी रस है इस रस का | 
सेवन ३ रत्ती नित्य १५ दिन करे तो सन्निपात की बवासीर जायं । | 
` यह वेद्यविनोद में लिखा है। गुदा के मस्से के सिवाय ओर शरीर 
में किसी ठिकाने पर मस्सा होय जिसको चर्म कील.कहते हैं। उसको _ 


अग्नि से और छार से दूर करे । 
आथ सस्से का यत्न. _ 


खाने का चूना, सज्जी, सुहागा ओर नीलाथोथा इन सबको 
बरावर ले नावू के रस में ३ दिन तक भिजोवे फिर मस्से के लगाचे 
हँ, तो मस्सा अवश्य दूर होय अथवा .शीशे की गोली -गो के छत में 
` घिसि के बवासीर मस्से पर १० दिन लगाषे.तो बवासीर दब जाय। _ 
gaat विष्णुकान्त जड़ी दो टङ्ग, कालीमिरच २० टङ्ग, भङ्ग आधे 
मासे प्रतिदिन घोटकर पिये तो बवासीर दवा रहे । a 
. `. अथ बवासीर का असाध्य लक्षण 7 ag 
जिसकी बवासीर में सूजन, अतिसार, वमन, अङ्ग में पीडा, | 
- तुषा, ज्वर, अरुचि, मन्दाग्नि, गुदा का पकना और हृदय में शूल 
“यै लचण हाँय वह निश्चय मर जाय और बवासीर बॉलो मलमूत्र. 
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a > काँ रोकना स्त्री से अधिक प्रसंग, घोड़े की सवारी, उकड़ बठकर, 


करेला बाजरा आदि गर्म वम्तु का खाना इतनी वस्तु को न करे 


इति an मन्मदाराज राजेन्द्र श्री संत्राई प्रताप्रंस्िदह बिरचते अमृत सागर नामगन्धे अतोखार | 


>> “ ata चबासौर लक्षण यत्न निरूपणो नाम ठृतीयस्तरङ्ग: ॥ २ 


अथ अजश ज्वरं उत्पात 


` . प्रथमं मनुष्यके मन्दाग्नि, तीदणाग्नि, विषमांस्नि और संमाग्नि 
हुन भेदों से चार प्रकार की जठराग्नि होती हे जिस पुरुष की कफ 


` प्रति होय उसके मन्दाग्नि, जिसकी पित्त प्रकृति होय उसे 'तीच्णा 


। 


ग्नि, जिसकी बात प्रकृति होय उसके बिषमाग्नि और जिसकी बात 


` पित कफ तीनों से मिली प्रकृति होय उसके समोग्नि । 


' अच्वे प्रकार पचता नहीं, उसका शिर ओर उदर भारी रहे अङ्ग में . 


a . अथ मन्दाग्नि का लक्षण 
_ मन्दाग्नि वाले को थोड़ा हितकारी भी खाया हुआ भोजन 


हृड्फूटन रहे | 


`` ` अथ तेचणाग्नि का लक्षण ` 


नि sii 
PP oe _+ ee 


अत्यन्त भी भोजन किया हुआ अच्छे प्रकार पच जाय यह 


|. अग्नि झंच्छी होती है। 


अथ त्रिषमाग्नि का लेक्षण 


कभी अच्छे प्रकार ओर कमी वुरे प्रकार भोजन पचे ओर 


पेट में शूल, उदर भारी, अतीसारि; पेट बोला करे यहे 


| लक्षण होय तो विषमाग्नि जानिए । 


अथ समाग्नि का लक्षण... 


खाया भारी a पचे यह समाग्नि तीनों अग्नि 
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ग्नि होती है उसके प्रमाण का भोजन और 


आर लगी भूखे को किसी... 
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कारण से रोके तो भी: तत्काल रोग को नहीं उपजावे है। ओर . 
तीच्णाग्नि भूख. कोः रोकते ही तत्काल पित्त के रोग को. उत्मन्न करे 
है इस हेत से समाग्नि श्रेष्ठ है । ओर मन्दाग्नि से कफका रोग 
आर तीदणाग्नि से पित्त का रोग; बिषमाग्नि से बायु का रोग ओर 


समाग्नि से. कोई भी: रोग नहीं होता है । 
अथ. भस्मक रोगको उत्पत्ति लक्षण यत्म 


तोखा बस्तु को आदि ले जो रूखा अन्न खाय उसके कफ 
घट और बात पित्त बढे है तब पित्त पवन से प्रेरित. होकर भस्मक 
अग्नि को रोगरूप उत्पन्न करे है उस समय. जो खांय-सो एक तरण 
मात्र में भस्म होजाता. हे. इसको भस्मक रोग कहते हैं । 

यह तुषा; दाह; Fat को प्रकट कर किए हुए हुए भोजन ओर 


सब धातुओं को खाकर मनुष्यों को मार डाले हे। 
अथ AAT रोग की उत्पत्ति . 


| बहुत जल पियें, विषमोशन से अथात्‌ समय कुसमयः भोजन 
। ` करं, मल मूत्र के बेग को रोक, . दिन में सोवे, रात्रि मे जागे; ऐसे 
। पुरुष को पथ्य का भी भोजन अच्छे प्रकार पचता नहीं । अष्टप्रहार 
। इर्षा, भय, कोष, लोभ अथवा कोई रोग दीनता, अरुचि . कारक 

भोजन की: अप्राप्ति. इतन्नी ` बातों से मनुष्यः को अच्छे: प्रकार 


& अन्न पचता नहीं । 
अथ अजीर्ण का सामान्य लक्षण 


| मनमें ग्लानि, शरीरः भारी, उदर में अफरा, प्रमेह र है, युदा की _ 
. बायु अच्छे प्रकार ब है नहीं. | ASRS होय अथवा बारम्बार पतल 
मन्न की प्रवृत्ति होय जिसमें यह लक्षण होय, उसके अजीणे जानिये. 
... घन अबोर्ग कांग्रेद: . ` | 
` -ज्रज़ीणं छः प्रकारः काः है एक तो बह जो/मौठा अर्थात, कक्षा 
| अन्न जुदा के दास जाप और कफ प्रकृति लिए 
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अजीर्ण बाईकरवट सोने और गर्मपानी पीने से ओर श्रम करने से 
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८ उसको आम कहतेहें। दूसरा जो कुछ खटाई लिए मल जाय और पित्त. 
` प्रकृति लिए तीक्षणाग्नि होय उसको विदग्ध कहते है । तीसरा बह 
` जो खाया हुआ अन्न कोष्ठ ही में रहे पचे नहीं उदर में शूल और 
फरा रहै और कचा ही अन्न गुदा के द्वारा जाय “और बायु की 
प्रकृतिकर बिषमाग्नि होय उसको fer कहते हैं । चोथा वह जो , 
` भोजन करे और अच्छे प्रकार पचे नहीं मल पतला जाय उसको रस 
शेष कहते हैं, पांचवां वह जो भोजन एक दिन र रात्रि में पच 
दूसरे दिन भूख लगे यह अच्छा निर्दोष है इसको दिनपाक कहते हैं | 
छठा अजीणे जो स्वःसिद्ध सदा रहे उसको प्रतिवासर कहते ६ यह 


FRCS GA ST, +E TY ०-०९: RS SDSS ISS I EIEN SECC US 


' हड़केखानेसे.होजाता हे! | = 


AY . आमाजीर्शा का GIT । 
। शरीर भारी रहे; बमन की इच्छा रहे; जसा भोजन कर वसा | 
` हीबना रहै। गर्मी के नानाप्रकार के. रोग होय थुये सहित खट्टी | 


[र आवे पसीना होय । 
. ` झथ बिष्ठव्ध अजीर्ण का लक्षण 


eH शुल; अफरा ओर बायु की नाना प्रकार की पीड़ा होय | 
म म्ल ओर अधोबायु रुक जाय शरीर जकड़ा बम्द हो। | 
Er ss : अथ रसशेष अजीण का लक्षण $ J 
 अन्नमें अरुचि, हृदय दूखे, शरीर भारी रहै | | 
i . . अथ अजीण का उपद्रव ` | | 
Weal, प्रलाप, वमन, अङ्ग में पीड़ा, श्रम यह उपद्रव होय तो 

मर se । Fe मनुष्य अजोए में पशु को भांति भोजन करें 


होकर मर भी-जाता है। 
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जिस पुरुष के मन्दारिन में प्रम आमाजीर्ण हुआ और पीछे | 
.. वह पशु की भांति अधिक गरिष्ठ वस्तु खाय तो उसके विशूचिका, 

. wal, अतीसार, बमन, भ्रम, पीड़ा, हृड़फूटन, जम्हाई, दाह और 
शरीर का वर्णं और का और होजाय, कम्पहृदय और मस्तक में पीड़ा 
४ शरीर में सुई के चुभके जिसमें ये लक्षण हॉय उसके बिशूचिकां कहिए 

लौकिक में इसको बासी कहते हें इसके उपद्रव . से नींद आवे नहीं 
सवत्र अप्रीत, शरीर कम्प, मूत्रकुच्छ होय संज्ञा जाती रहे यह उपद्रव 

जिसमे हयि बह mesg | `  ' घ य 

fey क चजीरण से पेट मे wea होप आँत में शब्द 
विष्टन्धवायु क अजाण से पेट में wa होय आँत में शर 
होय पवन फिरने से रुक कर कोख में फिरे मलमूत्र और गुदा ही 2 
“१ पवन भी रुक जाय तृषा अधिक होय डकारें बहुत आवे . जिस पुरुष : 
में ये लक्षण होय उसके आलस्य जानिए ।  . 
पल अथ बिलम्त्रिका का क्ष्ण. २. 
भोजन किया हुआ पचे नहीं उपर नीचे जाय नहीं दांत ste | 
नख काले aa, संज्ञा जाती रहे, बमन होय, नेत्र बेठ जाँ, खर | 
Stet बोले, शरीर शिथिल होजाय जिसमें ये लक्षण होय वह मरजाय । 

a 5. Rr अत्रीस जाता रहा हो उसका लक्षण... 7 ie 
' ` ` डकारे शुद्ध आवे शरीर में उत्साह होय मलमूत्र और पवन की | 
` अच्छे प्रकार प्रवृत्ति होय शरीर हलका होय भूख प्यास अच्छी तरह | 

लगे तो जानिये कि अजीणं दूर हुआ हे।.. | 

` अथ मन्दाग्नि को आदिले satel विशूचिका कायन. 
` . ` हड़ की बाल, सांडि इन दोनों को २ रंक ले महीन पीस ४ रंक | 
` शड के साथ जलसे प्रतिदिन दे तो आमाजीएं जाय चुधा बढे ee 

Rt घाल सेंधा-नोंन्‌ इनका-सेवन प्रतिदिन करे लो अजीथां जाय जोर | 
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तों खुरासानी बच और लवणं की बमन से जाय | विदग्धाजीर्ण होय 


भूख बढ़े । चित्रक, अजमोद, सेधा नोन, साठि, कालीमिरच ये. सब 
बराबर ले महीन पीस दो टंक गो की छाछु के साथ १५ दिनलेतो | 
‘gar बढे मन्दाग्नि पाँड रोग और बवासीर जाय । TATA होय | 


` - ती daa सें जाय । विष्टव्धाजीर्णं होय तो सेक से जाये। रसं शेष 4 | 
> होय तो सोने से जाय। सोंठि; कालीमिरच, पीपरि, अजमौद, राधा | 


. नॉन; दोनों जीरे, भुनी हींग इन सब को बराबर ले चूर्ण कर श्या 


२ टक खिचडी में चत सें मिलोय प्रथम ग्रास के साथ प्रतिदिन खोय 


6 तो अजीर्णं कभी न होय यह हिंग्वष्टक चूर्ण है। जबाखार, सज्जी, ` 
चित्रक, पाचों aia, इलायची, पत्रज, भारंगी, सुनी हींग, पुष्करमूल 


' ० पुहकरमूलं, कचूर, निशोत, नागरमोथा, इन्द्रयव, डॉसरा अ० 


` तंतरीक, अमलबेत, जीरा; आमला, हड़की छाल, अजवाइन; पीपरि, .. 


| तिलो का खार. सहजने का. खार, छीलेकीखार, सार ये सब ञषधि 


बराबर ले महीन पस कपर छान कर बिजोरे केसरं की ८ पुट देके | 
` सिद्व कर प्रतिदिन २. टंक जल के साथ ले तो बहुत भूख लगे और | 
' अंजीर, बायुगोला, उदरः व्याधि, अण्डंबृद्धि, बात, रक्त इन सब | 
' ` रोगों.को यह. अग्निः मुख चूरों दूर करे है। थूहर, आक, चित्रक, | 
|  अरण्ड का खार, साठी, तिल, आँधीमाड़ा, बिला केला, डॉसरा इन 
सबका. पथकः २ खार निकाल महीन: पीस अदरख के रस की ४ पुट ८ 
देके इस. वेश्वानरचूर्ण को सिद्ध करे पीछे १ टङ्क शीतल जल से भ्रातः. | 
समय ले तो अजीर्य कभी न: र है. भः बहुत बढ़े ऑर एथक २. 
अनोपान से अनेंक रोगों को दूर करेः। सॉँमर नॉन ४ परोभर काला . 
नोत २ पेसेभर, बासंबिंडग ze, सेंधा नोने ५ ce, धेनियोँ ५. 
a पीपलामूल पला प २०, पन्नज ५ co कालाजीरों 4 
चब्यणटंकअमलबेत१५८०, कालीमिरेच ४ ४० ‘4 
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जीरा २ रक, सोंठि २ क, अनारदाना १० <क, तज १ टंक, 


इलायची १ ट के, इन सबको महीन चूण कर ४ माशे गो के eS 


® असली प्राचीन अबत -सांगर soe ३ | : 


x 


से अथवा कॉजी से ले तो गोला फिया, उदर रोग, बबासीर, संग्रहणी, | 
बद्धकोष्ठ, शूल, सूजन, श्वास, कास; आम का बिकार; पॉइरोग, 
; मन्दाग्नि, सब प्रकार के अजीए इन सबको यह लवण भास्कर चूर्ण 
दूर करे है। सेंधा नोंने १ ट'क, पीपलामूल २ ट'क, चव्य ३ टंक! 


चित्रक ४ ट क, सोंठि ५ टक, इड़की छाल ६ ट क, इनसे दूनी मिश्री 


ले पीछे इस तौल से यह चूर्ण कर २.८ क प्रतिदिन ले तो अजीर्ण : 
दूर होय GM बहुत लगे यह बड़वानल चूर्णा है। शोधी गन्धक २. 


व्क; पारा १ टक, सार ५ टक, तामेश्वर ५ टंक पहले पारे 
ओर गन्धक की कजली करे फिर इन दोनों को उस कजली में 
AA तदनन्तर इन चारों को लोहे के पात्र में अग्नि पर 
चढाकर पिघलावे फिर पिघलाने - के पीछे चतुराई से अरण्ड के 


. पत्तों पर डाले फिर उसको महीन पीस के खरल में डाल. 


v 


ही 


काय / 


। 


| 
h 


. १०० उके भर जंभीरी नीवू के रस में साने फिर उसमें बिजौरै का रस 


` oo टके भर सुखावे फिर इसमें पीपरि, पीपलामूल, चव्य, चित्रक | 


ओर सोडि इनका काढ़ा करे उस काढ़ के ५० पुर दे फिर जब यह | 
सब सूख जाय तब इन सब की बराबर भुना हुआ सुहागा डालें | 


इसरस में से २ माशे ले और उपर से Sardis मिलाके गो का मठा 


- सथितो अजीएमात्र तकाल दूर होय ओर अति गरिष्ठ भोजन | 


उद्र रोग आदि को भी यह रस दूर करे है। ' 
0002 ae ः Se. oe Public Domain, Chambal Archives, Btawah ae | pe 
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इस क्रव्यादि रस को अच्छे प्रकार सुन्दर पात्र में रख छोंढ़े फिर 
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 जबाखार, सज्जी, सुहागा, पारा, शोधीगन्धक, परपरि, पीपल- | 
मूल, बब्य, चित्रक और साठि इन संघको बराबर ले और सबकी | 

` बराबर सुनी भङ्ग ओर भङ्ग से आधी: सहजने की जड़ ले फिर इनको | 
ag के रसमें एक दिन खरलकरे फिर सहजनेके समे एक दिन खरल | 
oat चित्रक के रस में एक दिने खरल कर धूप में छुखावे फिर इसको | 
gat में रख कपरोटी कर फू कदे फिर निकाल कर ७ दिन अदरख | 
. के रस में खरल.कर १ रत्ती या २ रत्ती के प्रमाण से ले और उपर | 

: से गुइ का काथ ले तो sata सब अजीर्ण, अतीसार, संग्रहणी, | 
कफरोग, वमन और अरुचि इन सबको दूर करे ओर GT बढ़ावे | 

. यह -ज्वालानल..रस है। आवप्रकाश में लिखा है। शोधीगन्धक, | 
` कालीःमिरच,; चूक और काला नॉन इनको बरावर ले महीन पीस | 
३ टङ्ग पानी के साथ ले तो बढकोष्ठ दूर होय। पारा ५ टङ्क, शोधी- , 
 गंधक ५ रङ, शोधा सिङ्गी मुहर ५ ee, काली मिरच १० टङ्क, | 
- जायफल २.टंक प्रथम पारे ओर गंधक की कजेली करे फिर उस | 
कजली में उन “सबको मिलाके डाँसरे अर्थात तन्तरीक के रस में ५ | 
दिन खरल करे फिर एक रत्ती प्रमाणं ७ दिन खाय तो भूख बढे | 


और अजीणे तत्काल मिटें यह रामवाण रस है। शोधापारा, शोधी 
- गन्धक, अजमोद, त्रिफला,:जवाखार; चित्रक, सेधानोंन, सफेदजीरा ' 
` कालानोंन, बायबिडङ्ग, साँमरनोंनं, साठि; कालीमिरच और पीपरि- 
: डन सबको बराबर ले और सबकी बराबर बकायन के फल, प्रथम | 
` पारे और गंधक की कजली करे फिर कजली में ये. मिलावे फ़िर 
' ` जंभीरी के रस में ७ दिन खरल करके एक रती प्रमाण गोली बनांके 
प्रतिदिन एक गोली खाय तो भूख बहुत लगे इसके उपर इड़ को 

“छाल, सोंठि और गुड़ इनका काढ़ा ले तो सर्व रोगमात्र दूर होय 
= गह रिन तुषडावती गोली है। सोडि १ भाग, कालीमिरच ३ भा 
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पीपरि ३ भाग, सेंधानोंन ४ भाग और शोधी गंधक ५ भाग इन 
सबको महान पीस नीबू के रस में १० दिन खरलं करे फिर १ रत्ती 
के प्रमाण गोली बाँधे एक गोली प्रतिदिन खाय तो चधा बढे यह 


.. छुद्रबोध रस है। बिड़नोंन, कालानोंन, अजवाइन, दोनों जीरे, 


की Sta, ails, काली मिरच, पीपरि, चित्रक, अमलवेत, अज- 


-< मोद, धनियाँ और डांसरा इनको बराबर ले महीन चूर्ण कर २ टंक | 


प्रतिदिन ले तो पत्थर भी पचजाय तो भोजन क्या वस्तु है , शोधी: 
गंधक, काली मिरच, पीपरि, सोंठि, संधानोंन, जवाखार और लवङ्ग 
इनको बराबर ले महीन पीस नियू के रस में १० दिन खरल करे 
फिर एक रत्ती प्रमाण गोली बाँधे प्रतिदिन एक गोली खाय तो चधा 
अधिक होय । हड़की छाल ६ भाग, पीपरि ४ भाग,ईचित्रक २ भाँग 
आर संधानोंन २ भाग इनका महीन WHat दो रंक जल के साथ 


= खाय तो अजीण जाय और चुधा लगे । भुनाषुहागा दोरंक, पीपरि 


दो ट क, शोधा सिङ्गीसुहरा दो टक, हींग दो टक, काली मिरच 
दो ट क इनको महीन पीस नीबू के रस में १० दिन. खरल करे 


फिर मटर के प्रमाण गोली बाँषकर एक. तथा दो गोली जल के 
सोथ खाय तों अजीणं और बिशचिका दूर होय यह अजीर्णक्रंटक | 


रस है। शोधा सिङ्गीमुहरा दो टक, भुनांसुहागा दो ट क, काली _ 


_ .मिरच दो ट क ओर सेंधानोंन दो ट क़ इनको महीन पीस फिर इसमें | 
 झद्रख का पाव सेर रस डालके सुखावे और दही को बाँध उसका 
जल १ सेर ले इसमें डाल सुखा ले ओर नीबूका भी१ सेर रस उसमें 

Gere फिर इसकी गोली दो रत्ती प्रमाण बांधे एक गोली प्रतिदिन _ 


जलसे ले तो अजीण, AR, उदररोग, गोला, फिया ओर शुल 


` ये सब जाय ओर चुधा बढ़े यह कब्यादिरस है । दालचीनी १०यक | 
इलायची १० व क, TAF. १५ 2 क, सुनांसुहागा १ oe क्‌, चित्रक १० 
. इक, कालीमिर्च ५ टक, सेंधानोंन ३ पेसेभर इनको - महीन पीस म्‌. 
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गर्म जल से १ «क के प्रमाण ले तो अजीण तत्काल जाय यह 
भी क्रव्यादिचूर्ण है। यै सर्व यल वेद्यरहस्य में लिख हैं। सोंडि 


 कालीमिरच, पीपरि, त्रिफल!, पाँचो नोन, गुनासुहागा, जवाखार, 


ass, पारा, शोधागम्धकं, शोधा सिंगौमुहरा इन सबको बराबर 
' ले पारे और गन्धक की कजली कर उस कजली में इन सबके 


“मिलाय अदरख Ha की ७ पुट देके १ रत्ती प्रमाण की गोली » 


दधि? या २ गोली लबङ्ग के क्वाथ के साथ ले तो अजीएं तत्काल 
ओ- जाय और चुधा बढ़े यह चुधासांगर रस है। अथवा १०० बड़ी 
 इड़लेके गो के मठठे में sled फिर उनकी geal निकाल उन 


हड़ों में difs, कालीमिरव, पीपरि, चब्य, चित्रक, दालचीनी, पाँच 


| ` नोंन, भुनीहींग, जबाखार, सज्जी, दोनों जीरे, अजमोद, निसोत, 
इन सबको बराबर ले महीने पीस निब्बू के रस की १० पुट दे ओर 


इनके समान चूक मिलाके यह सब भरे पीछे उनको धुप में सुखाय ... 
. १ ड़ प्रतिदिन खाय तो अजीण, मन्दाग्नि, उदर रोग, गोला 
शूल संग्रहणी; TSR, अफर, आम बात इन सबको यह दूर कर 


दद ०. 


' ज्ुधा बहुत बदावे है यह अमृतहरी, तकी है। अथवा कालीमिरच 
७ टङ्क अजवाइन २ टङ्ग चित्रक दो टङ्क पीपरि ७ टंक कालानोंन 


SS atts AGN Soin 
Salad sae ५/ ७ एन se 


' दो टंक, साँभर नोंन दो रंक, पारा १ टंक, सेंधरानोंन दो टंक, शोधा 
: ‘ - गन्धक १ टक पीपलामूल, दो टक, सोठि. ५ पसे भर हड़की छाल i 
भ पेसेभर aes की छाल ५ टंक, जीरा १ ८ क, चब्य ५ टक, ' 
` इन संब से आधी लवङ्ग ले पहिले-पारे और गन्धक की कजली करे | 
फिर इन ओषधों को महीन पीस कजली में मिलाय अदरख के रस | 
की १० पुट. दे ओर सबकी बराबर चूकमिलाय दो माशे प्रमाण की | 
गो गोली बांधे एक गोली जल से खाय तो अजीए तत्काल जाय 
पोर इसका सेवन सदेव करे तो नुधा बढे और सब रोग मात्र बूर | 


AE 


' हॉय और शरीर पुष्टि करे यह जवङ्गासत युरिका है। थे सब वेदय | 
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रहस्य में लिखे हैं। अथवा दालचीनी ५ टङ, लवंग दस टक दोनों | 
जीरे दस 2 क,सँधानोन २०८ क सोंठि दस टक कालीमिरच ५ टंक. 
अजमोद CH हड़की छाल ५ टक, पत्रज ५ टक, डॉँसरा | 
तन्तरौक दस टक कालानोंन दस टक निसोत १५ <क सोना 
/ मक्खौं पावभर, अनार दाना आध सेर इन सबको महीन पीस निम्बू_ 
के रस की देस पुर दे फिर इन सबके बराबर चूक मिलाय सुखाय | 
अच्छे प्रकार असृतवॉन में धर रक्खे । पीछे एक गक जल से ले तो 
_ अजाण, बढ्कोष्ठ, मन्दोग्नि, उद्ररीग, बायुगोला, फिया आदि 
सवं रोगों को दूर, करे है इस चूण का नाम राजबल्लभ है। 
अथवा हड्को डाल, पीपरि, कालानोंन इन सबको बरोबर लो 


है 
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के प्रमाण गोली बांधकर एक गोली जल सेल तो अजीर्ण, शूल | 


आम का दोष, गोला अफरा आदि सब तक्लाल दूर हाय यह 


 गन्धकबरी सर्व संग्रह में लिखी है। 


अथ lag चका का लक्षण | 
एक लहसुन की पोटी की गुली, जीरा, शोधा गन्धक, सेधा 
नॉन, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, Bal. हींग इन सबको बराबर ल 


` सरल में महीन पीस निम्बू के रस की. ५० पुर दे फिर इसकी गोली 


'छोटे बेर के प्रमाण करे एक गोली जल से दे तो विसूविका और 
अजीर्ण मिटे ga बढ़े यह. जीरकादिक है। यह लोलिम्बराज में 


लिखा है अत्रवा वायविडंग, सोंठि, पीपरि, eet छाल, आमला, '. 


- बहेडा, खुरासानी, बच, गिलोय, अर्थात्‌ शुरच, शोधा भिसावा, 
` शोधा सिंगी मुहरा अर्थात्‌ सिंधिया इन सबको बराबर ले महीन .. 
` पीस गोमून्न में १ दिन खरल करके एक रत्ती प्रमाण गोली बाँधे 


| . एक गोली अदरख के रस में दे तो अजीणे जाय और दो गोली 


दें तो विसूचिका जाय तीन गोली देतो स का कारय अच्छा हो 


आर चार गोली दे तो सम्निपात जाय यह सञ्जीबनी gear है। 


भुना सुहागा ५ गक पारा ५० क शोधा गन्धक ४ र क शोधारिंगी 


मुहरा सिंधिया ५ ८ क, पीली कोडी की राख दो < क संज्जी दो < के 
पीपरि २ टक ils दो ट क कालीमिरच दो < क प्रथम पारे,  गन्धक | 
की कजली कर फिर इन सब ओषधियो को -जँभीरी निब्बू के रस में. 
- ८ दिन खरल. करे १ रत्ती के प्रमाण गोली बांधे १ गोली बिशु- 
7 चिका वाले को दे तो बिशूचिका तत्काल अच्छी होय, यह अग्नि - 
| कुमार रस है। झाक के पत्तों का. रस १ सेर, धतूरे के . पत्तों का. 
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2 a साबुन ६ टक, ` नौला थोथा १० ट॑क इनको हीन 
| पस शुदा में लगाबे तो तत्काल र बन्द छूटे और अलस विलम्बिका _ 
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न में महीन पीस 
हींग, सेंधानोंन इनको बराबर लेके कॉजी के पानी 

: गरमकर उदर में लेपकेरे तो अलसबिलम्बिका दूर होय । जबका 

यारा आधापाव उसमें एक व्केभर सज्जी डाल पकोकर EI में गरम 


गरम लेपकरे तो बिंशचिका ओर अलसबिलम्बिका दूर होय । 
_ . अथ कृमिरोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


प्रथम कृमि दो प्रकार हें एक बाहर के दूसरे भीतर को बाहर 
वालों का जन्म तो दो स्थान से दै एक मंलसे उपजे इसरा पसीने 
जेसे जु लीख जमजू | 


अथ भीतर के कृमिक्की उत्पत्ति 
अजीए में भोजन करे और प्रतिदिन मीठा Gel पतला खाय 


और भोजन करके परिश्रम न करे दिन में सोवे, विरुद्ध भोजन करे | 


' ` तो पुरुष के पेर में कमि पढ़ जाते. हैं ये कमि गिड़ोला आदि भेदों 
 से.२०प्रकारकेहें। . 
[a gy उदर में गिड़ोला आदि कमि पड़ गये होय उसका: लक्षण 


` जवार होआवे ओर शरीर का.रङ्ग ओर का और होजाय। 
। पेट में शंल होय, हृदय दूखे, वमन, अम, भोजन में. अरुचि, अतीसार | 


। पग्रेलक्षण जिसके cla उसके जानिये कि पेट में कमि. गिड़ोला. है-। 
Rr ` अध हृमि रोग के दूर करने का यत्न 

`  खुरासांनी अजवाइन २.८ क बासी पानी से ७ दिन ले तो पेर 

के कमि जाँयः। १ टक पलाश के पापडा को पानी में पीस २. ८ क 

' शहृद डाले ५ दिन पिये तौ पेट के कमि -जांय.। २.२ क. वायविडड्क 

बहीन पीस शहद के साथ ७ दिन ले. तो पेर के Shinty |. बाय 

` विडङ्ग, सेंधानोंन, हड़की छाल; जबाखार इनको बरोबर ले महीने 

, दोकःमठाःके.साथ ७ दिनः : प्ये तो पेट के ऊँमि भड़पढ़ें । 

द पत्तों के रसःमें:एक रक कालानोंनः मिलाकेः ७ 


hi Etawah 


पुकः रक LATE २ हक 
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। 


~ 


क. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


# असली प्राचीन अंसुंव-सागरं $$ | ee 
खुरासानी अजवाइन ३ यक, बकायन के फल ४ टक, पलाश कां | 


फपडा ५ ट क इनको महीन पीस २ स्क नित्य शहद के साथ ७ 


दिन खाय तौ पेट के कमि जाय । यह सव संग्रह में लिखा है। 


नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, सहंजने की. जड़ इनको बराबर ले | 


जबकुट कर ५ <छ का काठा ७ दिन ले तौ पेट के कृमिजांय । | 


™ ब्रायविडङ्ग, सेंधानोंन, भुनीहींग, पीपर, कपीलां अर्थात्‌ eater, 


कालानोंन इनको बराबर ले महीन पीस २ य क़ गरम पानी ao | 


दिन ल तो पेट के कृमिजांय, यह वेद्यविनोद में लिखा है। 


ay fad जु लोख पड़ जांय उनके दूर करने का यत्न 
धतूरे के पत्तों के रस में, अथवा नागरबेल के पत्तों के रस में 


पारा मिला कर बालों में लेप करे तो ज लीख मरजायँ। 
अथ गुदा में चुन्ने TS गए हों उसंका यत्न 


हींग को जल में पीस गुदा में लेप करे तो चन्ने जाँप । अथवा | 


काहू के फूल, बायबिडङ्ग, करिहारी की Ge, सफेद चन्दन, रात 


खस, कूट, मिलांबा, लोवान इन सबको बरावर मिलोके धूनी देतो | 
चुम्ने और घर के मच्छड़ खदमल भी जाय ।.यह वेद्यरहस्य ओर | 


वैद्यविनोद में लिखा है। 


अथ पांडुकामला हलीमक रोगों की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


से! %: प्रकार का उत्पन्न होता है । 
अथ पांडुरोग की .उत्पत्ति 


` आधिक खेद करनेःसे खट्टी वा. तिक्तवस्तु खाने. अथवा a? 
सें बात पित्त कफः पुरुष के रुधिर कोःबिगोइशरीर कीः खचाःको _ 


पीली: करदे है। 


अथ WIS रोग 3 TST का. लक्षण खाते । 


प्रथमः पांडुरोग: बात पित्त कफ सन्निपात: मटटी खाना इन-भेदों 


र 
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ae 
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८ जत्र पर कुछ सूजन होय मलमूत्र पीछे होय अन्म पचे नही ये ल 


जिसमें होय तो वेद्य बतला दे कि तुम्हारे परडिरग होगा इस पाइ | 


< रोग को लौकिक में पीलिया भी बोलते हे 
one अथ यात के पाण्डु राभ का VAT 


.. जिसकी सचा मूत्र नेत Gel हाय अथवा काले और लाल हाँस. 
. और शरीर में कम्पपीडा अफरा और अमादिक होय तो बात का - 


र पाँडरोग . जानिए । 


थ पित्त छे पांइरोगःका लक्षण 


` जल मूत्र नेत्र जिसके पीले होय शः ने दाह तृषा ज्वर होय - 
` और पदलामल शरीरं की खचा पीर होय तो पित्त का पाड | 


. रोग जानिए । 
अथ कफ के पॉड रोग कां लक्षण 


ogg से कफ निकले शरीर में सूजन होय तन्द्रा अलस्प ओर _ 
. शरीर मारी होय लचा मूत्र नेत्र सफेद होय तो कफ का पाड _ 


` रोग जानिए । 


` अथ सन्निपात के पांडरोगका a 


| : : Sat पट्टी खाने से बात का कोप होता है और मीठी मट्टी < 


को और खाये हुए भोजन को रुखा कर डाले है फिर वही मट्टी 


आदि से मिला. होय ये. सब लक्षण होय तो 


| खाने में कफ का को कोप होता है फिर वही मट्टी सातो धातुओं | 


पेट में बिगइकर पकी हुई नसों को फुलादे है अथवा रस को वह्ने ` 
से रोक देती हे तब सब इन्द्रियों का बल जाता रहें दै ओर शरीर. 

बीर्य ओर पराक्रम भी जाता रहता है फिर : बही मट्ठी शरीर. 
की लचा को पीली करके बल वर्ण अग्नि इनका नाश करे है तब | 
। उसको तन्द्रा आलस्य, श्वास, कास, शूल, बवासीर, अरुचि ओरं | 
पाँव, उद्र, इन्द्री इतने अगां पर सूजन होय पेट में कमि अंती- 


८ पक 
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अथ पांडुरोग का असाध्य लक्षण 


oe शरीर का रुधिर जाता रहै, शरीर सफेद होजाय, दाँत नख 
` नेत्र पीछे होजाय, सब पदार्थ जिसको पीले दीखे और सब शरीर 
ae में सूजन और अतौसार और जबर भी होय ऐसा पाण्डुरोग होय तो 
| 


वह रोगी मर जाय | ee. 
ie _ अथ कामलां रोग का {ल्श | 


होय ये लक्षण होय तो कामला रोग जानिए । 
| अथ हलीमक रोग का लक्षण 


- लगे. अङ्ग में पीड़ा होय तो हलीमक रोग जानिये 


‘ 


` अथपांडरोग का यत्न | 


| ओर इन सब का इना भाइर मिलवे फिर इन सब्‌ को 


© In Public Domain, Chambal Archives, | ve 
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~ जिस पॉड्रोगी के बात, पित्त बढे और त्वचा, हरी, पीली | 
काली होजाय, वल उत्साह जाता रहे। तन्द्रा; मन्दाग्नि; सूच्म, 
: जुवर; दाह; तृषा; अरुचि; अम ये सर्व होय स्त्री का सङ्ग प्यारा न. 


_ जो पांडुरोगी गरम बस्तु बहुत खाता है उसका पित्त रुधिर 
ओर मास को दग्ध करे हे। नेत्र, Sa, नख, मुख आदि ङ्ग 
Bel के सहश पीले होजायँ हैं ओर मलमूत्र रुधिर सा उतरे इन्द्रियो | 

. का बल जाता रहे दाइ होय अन्न पचे नहीं दुर्षलता और अरुचि. 


.. “सार को गो मूत्र में ७ दिन पकावे फिर महीन पीस जल से श्टंक 
जड़ के साथ ४ रती प्रमाण १५ दिन तक.ले तो पाणं रोग जाय । 
| ADT माहिर को गोमूत्र में पकाय १ टङ्क गुड़ के साथ १४ दिन ले 
.- पो पांडु रोग जाय । अथवा साटी जड़े; निसोत, ais, fica, | 
` “पारि, बायबिडंग, दारहरदी, चित्रक, कूट, हरदी, त्रिफला, argc? | 
| OL, इन्द्रयब, कुटकी, पीपलामूल, नागरमोथा, कोकडासिंगी, खुरा- . 
|. सानी, अजवाइन, कायफ़ल इन सब को उके रके भर जे महीन पीरे | 
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frend १५ दिन ले तो असाध्य भी पाण्डु रोग जाय ओर कामला, . 
` , इलीमंक, श्वास, कास, राजरोग, ज्वर, सूजन, शूल, फिया, न अफरा 
` „ बवासीर, संपहणी, कृमिरोग. बातरक्त, कोइ इन सब रोगों को यह | 
` - दूर करे हें. यह पुननंवादि माणडूररस है। अथवा की छाल५ | 
` उङ, बहे की छाल ५ टङ्क, आमला. ५ टङ्क, साठि ४ टङ्क, कालो, | 
मिरच ५ eg, पीपरि ५ eg, बायबिड्ग ५ टङ्क, चित्रक ४ टक, 
.. “मारा हुआ सार & पेसे भर इन संब महीन पीसे फिर सार मिलाकर 
` ९ रत्ती लेके शहत कें साथ अथवा शृत के साथ अथवा गो के मूठ 
के साय अथवा गोभूत्र के साथ ले तो पाम्डु रोग सूजन, TCIM, 
agate, अरुचि इन सब रोगों को दूर करे और खाने का यह 
. प्रकार है कि प्रथम दिने २ रत्तो खाये फिर प्रति दिन २ री के 
हिसान १८ रत्ती तक बावे यह नवाशय चूर्ण है। अथवा अइसा, | 
ata, नीब की छाले, त्रिफला, विरायतां, कुटकी, इन सबको | 
` -चसवंर ले जबकुटकर २ टङ्क का काढ़ा कर शहत मिलाय १० दिन 
` नलेतो पॉड रोग, रक्त, पिच, कॉमला, हलीमके ये सेब दूर होय ॥ 
. . ' आथवा जिफला, गिलोय, दारुहरंदी, नीब इनके प्रथक २ रसो मे 
grea मिलाय १० दिन पिये तो पांडुरोग, कामला, हलीमक ये सब | 


` -जाँ। अथवां दंड़घल के रसका नेत्रों मे अञ्जन करे. तो TET, | 
 . कोमलां, हलौंमक जाये .। यह बेद्याहस्य में लिखा हे। अथवा) 
Rat, कुटकी, देवदारु, नागरमोथा, गिलोय, पटोल अर्था _ 
परवर के पत्त, धमासा, पित्तपापड़ा, नींत को छाल, साठि काली | 
Sted पीपरि, चित्रक, त्रिफला, वायगिङङ्ग, इन सबको बराबर ले | 


` "अथवा च ` | 
ay ets ले ey ze ay PRR न i peed 2 
ae ale eS q मेह a ne Lo i gia Shag fg ee 
‘a “ ee गहण 7 . रक्त 
“जन, Was. संग्रहण श्वास कास, रक्त, 
४५ ६ ४ BS | १९, a CN IN 9. WN शाले 
Pj = Rg 4, 4 : र न y ye ~ $ qe a होये + 3 ~; (2 है *+ fi Es _ : - a [दः ७: ~ हे 
[| ड 3 ५ me Sf aa as ष्ट i 
|, कोंद थे, ईर होंगे | यह अष्ठादशाँचरीई 
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में लिखा है। अथवा कडवी dat की गिरी के रस की नास ले | 
` ती तत्काल पीलिया जाय, और पांडुरोंग वाला । गेहूँ, चाबल, | 
मूग, अरहर, मसूर, ये नाज खाय ॥ | | 


इति ओ सन्मद्दाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र श्री सवाई प्रतापप्तिद् बिरचते अमृत सागर 
मामगन्थे आजोंण मन्दाग्नि भस्मक Rasa अलसविल्लंबिका sade पाण्डुरोगोत्पत्ति, लक्षणयत्त 
निरूपणो नाम geet स्वरंग; ॥४ | } : | 


अथ WIA को उत्पात्ते का लक्षश । ` 


` बहुत धूप में रहने ओर खेद .करने और बहुत चलने ओर | 
SS मधुन ओर शोच करने झर तौच्ण, गरम, खारी, कड़वी 
वस्तु और नोंन खटाई के खाने से पित्त दग्ध होकर शरीर के रुधिर 
को दग्ध करे है तब उसका दो प्रकार से Tae होता है, एक ऊपर 


~ दूसरा नीचे ऊपर तो नाक, नेत्र, कान, सुख में ओर नीचे लिंग, 


` काजानिये। 


mead Sah: Bae 
AA 


` योनि; शुदा में होकर प्रशत होता है। ओर अधिक तर जव रुधिर 
कुपित होता हे तो सब बालों में प्रवृत्त होता है। | | 
|  . ` अथ रक्त पित्त का पुव रूप : | 
 _ “अगों में पीड़ा ओर बमन दोय, ठण्ठा अच्छा लगे आर मुख : 
.- से धां निकले रुधिर की वास मुख में आबे तों जानिये कि रक्त 4 


= पित होगा। ` 
ce ` अथ कफ-के रक्तपित का लक्षण. | se 
शीतल, पीला, चिकना मोर के पंख सहश रुधिर होय तो कफ 


. `- आंध वाय के रक्त पित्तःका लक्षण 2 = 
काला, भाग समेत महीन धार लिये सूखा रुधिर होय तो aa 
5 = fe करा जानिये ist Set कर INR Sue 4 taster: 
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FN SS । 
) कौ श्रथ पिश के रक्तंपिश का 'लचण 


कत्ये के काहे के समान काला गोमूत्र ओर स्याही के सहश | 


` चिना रुधिर होय तो पिका जानिए ओर ये सम्पूर्ण TAT रुधिर 


में पाये जाय तो साध्य जानिए । नाक, मुख, आँख, कान में होकर _ 


रुधिर जाय, तो साध्य जानिए आर गुदा, शिंग, योनि 
होकर जाय तो याप्य जानिये और दोनों मार्गों से जाय तो 


असाध्य जानिए ॥ | 
झंथ रक्तपित्त का उपद्रव 


जिसका शरीर रोगों से क्षीण, वृद्ध, दुर्बल होय और लंघन 
करता होय तो असाध्य जानिये | श्वास, कास, TAL, वमन, भदशुक्त 


` पाँडरोगौ के सश । दाह सूच्या ओर अधयवान के सहश, हृदय 


शल, तृषा और अतीसार बाले के सहश मोजन में अरुचि होय तो . | 


उपद्रव जानिये । रक्त णित्त वाले को आकाश लाल दीखे। नेत्र 


लाल होय, रुधिर की डकार आये ओर सर्वत्र रुधिर सा दीखे तो _ 


असाप जानिये ।. - 
अथररक्त पिच का यत्न 


नकसीर बाले के मुख में रुधिरं जाय तो हड़, त्रिफेला, निसोत | 
किरमाला इनका जुलाव दे तो रक्त पित्त जाय । नीचे के माग का. 
` रक्त पिच बमन कराने से जाता है। खस, कमल TE, अइसा, 
'गिलोय, मुलहठौ, महुआ, नागरमोथा, रक्तचन्दन, धनियाँ इन सब ) 


को बराबर ले जबकुट कर २ “हू का कादा शहद डालकर Te 
रक्तपित्त जाय |. प्रियंगु के फूल, पठानीलोध, रसोत, चक्की की 


मिलाय १० दिन.ल तौ रक्तपित्त जाय । इब के रसं की, अनार के 


;Chambal Aichives, Etawah  . te . 


A, असा इन सबको बराबर ले ८ टङ्क का कांदा शहद - मिश्री 


फूलों के रस की; अमलतास के es की अथवा हड़ को शीतल जल | 
में पीस उसकी नासदे तो नकसीर बहना दूर होय। इब और आमले द | 
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को पीसकर मस्तक में लप करे तो नकसीर तत्कोल बन्द होय। | 

` पकागूलर, छुहारा, दाख, किसमिस, शहद से खाय तो रक्त पित्त | 
जाय । (यै सम्पूणं वेद्यविनोद में लिखे हें )। धनियाँ; आमला, | 
TEA, दाख, किसमिस; पित्तपापडा इनको बराबर लो फिर ५ टड | 
शीतल Tat भिंगोय पानी से पीस छानकर पिये तौ रक्तपित्त, ज्वर | 
दाह, तृषा ये सब जांय | Gare, दाख, किंसमिस, सफेद चन्दन, | 
पठानी लोध के फल, प्रियंशु इनको बराबर लो महीनं पीस शहद | 
से १० दिन चाटे तो रक्तपित्त जाय | बसन्तमालिनी रस, बोलबड़. 


परपटी रस जो पौछे लिखे हें उनसे भी . नकसीर अच्छी होती हे। . 


प्याज के रस की नास लय तो नकंसीर अच्छी होती है । १०० बार | 

! धोया घी मस्तक में लेप करे तौ नकसौर बन्द होय । बड़ा 

पका पेठा लेके उसके वीज और छिलके दूरकर पानी में पकाय | 
= ठण्डा कर गाढे वस्त्र में उसका जल छानकर उस जल कोजुदे बासन 


रक्खे और पेठे को कड़ाही में घी से भूने जलने न दे फ़िर उस | 


पेठे के रसमें मिश्री की चासनी करे उसमें पेठे को डाल. । पीपरि २ | 
टक्क, साठि २ टङ्क, जीरा २ टक, धनियाँ ५ रक, पत्रज ५ डक, | 
इलायची ५ ट क, कोलीमिरच ५ ट क, तज ५ टक, बन्शलोंचन . 


५ ट क इनको महीन पीस पावभर शहद. के साथ उस. चासनी में 


मिलांवे फिर इसमें से १ रके या २ रकेभर प्रतिदिन खाय तो रक्त | 
पित्त, ज्वर, तृषा. दाह, प्रदर, क्षीणतां, वमन, BT, कास, . चयी | 
इन सब रोगों को यह कृष्माण्डावलेह दूर कर शरीर को पुष्ट क 
है। इलायची, पत्रज, बन्शलोचन, तज, दाख, किसमिस, पीपरि 
इनको दो २ पेसेभर ले महीन पीस मिश्री, मुलहठी, दाख अर्थात्‌ 
किसमिस, छुहारा इनको टके २ भर लो महीन पीस २ क : 
में मिलायकर ६ माश के प्रमाण गोली बाँध एक गोली. 
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खाय तो रक्तपित्त, कास, श्वास, पित्तज्वर, हिचकी, Weal, मंदाग्नि 
श्रम, पसुली का शूल, अरुचि, ACU, ait इमंको यह एखादि 
गुटिका दूर कर देहको पुष्टकरे है । ( यह TAME गुटिका हे ओर 


वेद्यरहस्य में लिखा है 
अथ. राजरोग और शोपरोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


रोजरोग ५ प्रकार का है । बात का १, पित्त का २, कई फ 
सन्तिपात का ४, हृदय में चोट लगने का ५ और शोषरोग छः ˆ 
प्रकार का हे। एक तौ अत्यन्त स्त्री संग से, इसरा बहुत शोच से 
तीसरा गम्भीर बण और हृदय में बहुत चोट लगने से चौथा बहुत 
मार्ग चलने से, पाँचवाँ अत्यन्त खेद करने से, चरा TAIN a 


इत्यादिक कोरणों से छः प्रकार का है। 
. अथ राजरोग की उत्पत्ति 


मलमूत्र और अधोवायु का रोकना, वीर्य की ज्ञीणता बहुत 
साहस करना, सामथ्यं से बाहर काम करना, GAMA में अत्यन्त — 

भोजन इत्यादि बातें रस की बहने वाली नाड़ी को रोक के. वीय को 

चीण करती हैं, इस कारण से इस रोग में कफ प्रधान है, ओर यह 

` कफ बहुत स्त्री सङ्ग करने से त्रिदोष रूप राजरोग होकर पदा होता 

` ` ३। रस बहने वाली नांड़ियों को रोकके ओर पीग्य को क्षीणकर 

: पीने सातौ धातुओं को सीए करता है तब यह पञ प्रतिदिन 
| शातः ह . : अथ रांजरोग का पूर्व ee 
` खवास, अङ्गं में पीड़ा, खांसी में कफ थूकना, तालू में शोष, , 
` बमन, अग्नि की मन्दता, पीनस, खाँसी, अत्यन्त निद्रा, नेत्रा मे . | 
„मांस खाने ओर गेथुन करने की इच्छा रहे ये लक्षण ATT 
'तो जानिए कि राजरोग पेदा होने वाला है। a 
ऽअथ राजरोग का CIT है 
गौ में सम्ताप, हाथ पेरों में जलन, सब अङ्ग. 


i Etawah 


` होय वह राजरोगी असाध्य जानिए। जिसके नेत्र श्वेत हाय, अन्न 
“में अरुचि होय, श्वास का रोग, प्रमेह बजाय ओर बहुत मूत्र करे 
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ः में ज्वर रहे ये लक्षण होय तो राजरोग जानिए अथवा भोजनमात्र 
`. में अरुचि और श्वास, कास होय, मुख में रुधिर आवे ओर स्वरभङ्ग 
"होय ये लक्षण होय तो राजरोग जानिए । 2 


अथ वात के राजरोग का लक्षण 


स्वरभेद और शुल होय, HY और पसली में संकोच ये बातें a 


"होय तो बात का रोजरीग जानिए। ` 


श्रथ पित्त के राजरोग का लक्षण | 
ज्वर दाह अतीसार होय और सुख में रुधिर आवे तो पित्त का ॥ 


राजरोग जानिए। | 
` ` - थ कफ के राजरोग का लक्षण 


माथा मारी रहै, भोजन में अरुचि, खांसी: होय ओर कण्ठ से 


`` बोला न जाय तो कफ का राजरोग जानिए । ये सम्पूणं मिले हुए 
ˆ saat सन्निपात का राजरोग जानिए। ` 4 


अथ हृदय में चोट लगने से उपजा जो रोजरोग उसका TIT 
शिर में पीडा, मुख से रुधिर की बमन, - शरीर में रूखाषंन . 


वह राजसोग AA वश होता है । 
| | अथ राज्ञरोगी को अवधि 


अच्छा MGA, यत्न कारक, सम्पूण क्रिया कुशल, चतुर 


बैद्य मिले और रोगी तरुण, धनवान, ta का आज्ञावर्ती और जिते. _ 
Bee वह भी १००० दिन तक जिए उपरान्त नहीं जिए : 


: अथ साध्य राजरोग का लक्षण 


जिसके ज्वर न होय ओर बलवान हो की दी हुई. कब A 


"Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS._ : । 
९३०० कै असली rater Sea 
; अथ अधिक मैथुन से उत्पन्न जो शोषरोग उसका लक्षण . ` 

Ratan और पोतों में पीड़ा होय, मेथुन करने की सामरथ | 
aa, फिर हाड़ों का नाश होय, पीछे कहे हुए राजरोगों के भी 
` ` उपद्रव होय, शरीर में पीला और ae होजाय और अङ्ग 
शिथिल होय ये लक्षण होय तब जानिए कि इसके मैथुन करने से 

शोष रोग हुआ है ओर शोच करने से जो शोषरोग होता है उसका “ 


श्री यही लक्षण है इसमें वीर्य का क्षय नहीं हे। | | 
` अथ जराशोषः क' लक्षण 


कुश होकर, वीर्य, बुद्धि और जल ये जाते रहें, शरीर में कम्प | 
जनमे अरुचि होय, घों घों बोले, कफ बहुत थूके, शरीर भारी 
 पपीनस और रूख! शरीर दोय ये लक्षण जिसमें होय तो जानिए 
धक्रिशोषी है। |. क 
| अथ मागं शोष का लक्षण ot 
gaat जराशोषी के लक्षणों से मिलंता है परन्तु जराशोषी | 
Le a के हृदय में पीड़ा नहीं होती है और मार्ग शोषी के होती है। | 
Ee ee अथ गम्भीरादि AT से उत्पन्न शोषरोग का GIT 4 
age तीरन्द्राजी से और मार के उठने से हृदय में जोर झापडे 
' हैः अत्यन्त मेथन करके सूखा भोजन करे उसके भी हृदय में यह 


रोग पेदा होता है, हृदय दूखे, पसुली और अङ्ग सूखे, शरीर में 


| 
| 
| 
कम्प होय, वीर्य, बल, वर्ण, अरुचि और अग्नि थे सब घट जांय "| 
रुधिर थूके, रुधिर की वमन करे, रुधिर ही दिशा, मूत्र में जाय, | 
सली ओर कमर दूखे, ज्वर हो आवे, सूखकर महा कङ्गाल TET _ 
होजाय, अतीसार और खांसी होय ये सब लक्षण होय तो अणशोष _ 


ड | oS Ba रोजरोग और शोष का यत्न ne 2 
रोचन ८ टक; पीपरि ४ टक, इलायची २ टक, तज. 
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१ ८क ओर मिश्री १६ ट क इनको. महीन पीस शहद और मक्खन | 
` के साथ चाटे तो राजरोग, श्वास; पित्तज्घर, पसली का शुल. मन्दाः | 
` ग्नि; अरुचि, हाथ परों की दाह और रक्तपित्त इनको दूर करें। यह _ 
शितोपलादि अवलेह है। गिलोय, सतसार ये दोनों १ cea _ 
शहद और मक्खनके साथ चाटे तो राजरोग जाय | मारा हुआ पारा 
4 ३ भाग, घुवण की मस्म १ भाग, मेनसिल १ भाग, इनको इकट्ठाकर . 
- बड़ी पीली कोडी में भरे फिर बकरी के दूध में सुहागे को पीस उस | 
सुहागे से कोडी का मुंह बन्द करे फिर कोड़ी को एक ङुलड़े में _ 
TE बन्दकर गजपुट की आँच में फू ट दे फिर शीतल करके निकां- 
लले यह राज WATT है इसको ४ रत्ती- प्रमाण १ महीने तक _ 
` बद्ध मान पीपरि अर्थात्‌ ३ पीपरि से २१ तक शहद मक्खन मिलाके 
SUA तो राजरोग अवश्य जाय । यह राजरोग ATs रस है अथवा 


~ भ्रीमसेनी कपूर ५ टङ्क, तज ५ रङ्ग, काली मिरच ५ टङ्क जायफल _ 


| ४ टक, अभ्रक ४ यक, शिंगरफ २ रक, मेनसिल २ टक पहले 
` 'पारे और गन्धक की कजली करे फिर इसमें ये ओषधियाँ मिलावे 


a टङ्क, लबड़ ५ टङ्क, नाग केसर ७ इङ्ग, पीपरि ८ टङ्क, dss 
डक इन सबको महीन पीस&से दूनी मिश्री मिलाय शहद आदि | 
` झनेक अनोपान से १ टंक ले तो रॉजरोग, अरुचि, चयी, कास, _ 
श्वास, गोला, बवासीर, बमन ओर BEAT रोग इन सब रोगों को _ 
यह दूर करे यहं कपू रादि चूण है। शोधापारा ५ ८ कशोधीगन्धक 


“फिर इनं सबका आधासार मिलावे तदनन्तर इन सबको खरलमें डाल 

शतावरि के रसकी १४ पुट देकर सुखाले फिर २ री तथा ३ रची 
` मिश्री के साथ श्रातकाल खाय तो राजरोग, Malt ; 

` -ओरःसब ञ्वरको दूर करे है । यह कुमदेश्वरस वैद्य रहस 

Tee चोनी अथवा मिश्री किसौ चूण में सिढाना हाय “तो दूना 
` ` आगर गुरू मिलाना हो य तो बरोबर qa a 


_ .' In Public Domai 
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८ चौराई के साग; को रांधकर खूब छत fat नित्य भोजन | 
` करे तो राजरोग और बहुत मृत्रतां दूर होय। बड़े २ पक्र हरे. | 
. ५०० झामलों को AAT पकाय उनका रस निकाले उस रस में ५० . 
- टकेभर मिश्री की चासनी चांदी के पात्र में करे फिर इस चासनी में | 
यै औषधि डाले मुनक्का, दाख,किसिमिस, अगर, चन्दन, BATE 

. इलायची, हड़की छाल + काकोली क्षीरकाकोली, आडि, वृद्धि, मेदा 

- महामेदा, जीवक ऋषभक्त गिलोय, काकड़ासिंगी, पुष्कर मूल, 

` पुहुकर भूल, कपूर BEA, बिलारी कन्द, खरटी, सरवन, पियवन, 

. दोनों कटेली, बेलगिरी, अरणी, अरल्‌, खम्हारि, पाठ, नागरमोथा. 
` इन्‌ सय ओषधियो को एक रकेभर . लेके अत्यन्त महीनपीस के 
` समले के संयोग की मिश्री की चासनी में डाले फिर उस चाशनी : 

“में ६ टकेभर शहद डाले फिर पीपरि २ टंक, तज २ टंक, पत्रज दो 
- दक, नागकेसर २ ट क, इलायची २ ट क, वशलोचन २ व के ये सब | 
` म्रहीन पीसडाले फिर इनको एक रंसकंर एक टकेभर प्रतिदिन खाय 
` तो राज रोग शोषरोग को दूरंकर बलकान्ति पुष्टता और बृद्धको | 
` तुरुण यह च्यवनप्रास अवलेंह करता है। | 
`  छड्सैका रस ओर कंटेली का रस एक रके भर ले उस में 
' शहद १ यक पीपरि दो टक मिलायके प्रतिदिन खाय तो राजरोग 


शोधीगन्धकं दो भाग, पारे ओर गन्धक की कजली करे पीछे सब | 
योषधि मिलाय काँजी में १ दिन खरल करें फिर इसकी गोली कर. | 
एक सरबे में धर कर कपरोटो करे उस कपरोटी किए हुए सरबे को | 
' एक नॉन से भरी हुई ह ड़ियामें धर एक दिन तक अग्नि देके पकाले . 4 


होय, सुकं एक भाग, पारा एक भाग, अनबेधे मोती दो भाग > 
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जब शीतल होय तब काढ्कर एक या दो रत्ती के प्रमाण प्रातःकाल 


_ उत्तमसार मिलावे फिर इन सब से दूनी मिश्री मिलाय २॥ उङ्क प्रति 


मिश्री के साथ ले तो राजरोग जाय यह कुमुदे शर रस है। बैद्य 


विनोद में लिखा है अथवा बड़ी पीली कोडी ओर पारा गन्धक _ 


बरावर ले उसकी कजली कर उसको कौडी में भरे और उस कौदी 


अर्थात्‌ oan 
De IY . 
Wh 
00 
2 


दिन बकरी के ges साथ खायतो राजरोग मन्दाग्नि बीस भ्रमे यह. 


2 i 
£ Ppt 
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ee खस, चन्दन, तगर कमलगट्टे, | 
८/ अथवा लवङ्ग weld, मिच, दर hs नी चित 
` कालाजीरा, इलाइची, अगर, नागकेशर, TG Bee a 
_ तेत्रवालां, भीमसेनी कपूर, जायफल, वन्शलोचन इन सबको बराच 

' ले और सबके बराबर मिश्री मिलाके १ उ प्रतिदिन खाय तो 
_ राजरोग, मन्दाग्नि, : a हिचकी . संग्रहणी, अतीसार, भगन्दर | 
ie इन सबको दूर करे हे। LRN YY पका, 
बा आरा अञ्रक २। उके भीमसेनीकपूर, ४ मोशे STU 
` ५ माशी, खपत ४ माशे, तेजपात ४ माशे, लवङ्ग ४ माशे, TTI 
पत्र ४ माशे, दालचीनी ४ माशे, दालचीनी के Ge ४ मारा, VAR 
के फूल ४ माशे, हड़की छाल ६. माशे, आमला ४ माशे, बडे को | 
` जाल ६ माशे; साठि ६ माशे, पहिले पारे और गन्धक की कजली. | 
करे पीछे इन औषधों को महीन पीस एकरस कर उसमें मिलाय पानी 
से चने प्रमाण गोली बाँधकर ४ गोली प्रतिदिन शीतल जल से - 
- खोय तो राजरोग wis, खांसी, शूल, प्रमेह वमन, आमपित्त, | 
`  झंरुचि, संग्रहणी, बांतरक्त इन सब रोगों को यह गोली दूर करके | 
। 820 शरीर की पुष्ट करे द ५. मधुपक इड़ की क्रिया. | ee | 
' ` दुशमूल, पीपल; चित्रक, . कोंचके बीज, बहेढ़े की छाल, काय- 
' फल, कालीमिरच, पीपलामूल” रोहिष. अर्थात्‌ रोहीडा, दात्यूणी, ' 
। दाख अर्थात्‌ किसमिस, दोनों जीरे, हल्दी, आमला, वायविडङ्ग “ 
` क्ाकडासिंगी, देवदारु, सांठी की जड, धनियां, aay, किरमाला | 
` की गिरी, गोखुरू, विधारा, कट इन्द्रायण ये सब ओषधि दो २ दई | 
र जबकुटकर १६ सेर पक्के जल में इन ओषधों को डाले आर | 
आषधियों के चोंखी मोटी ४ सेर बड़ी पक्की इड़ की छाल मधुरी | 
। मटके में औटावे और पीछे उन हड़ों को जल से निकाल | : 
फिर चोखे शहत में ५ दिन. तक डाल TFG फिर उनको. ह 


i a "In Public Domain, Chambal Archives, Etawah’ 
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इस शहत से निकाल और शहत में . ऐसी डाले कि शहत में हड | 
डूबी रहे फिर हडाँ समेत शहद के बासन में तज, पत्रज, नागकेशर | 
इलायची, पीपल इन सबको महीने पीस ८ व्के भर चुर्ण डालकर 
` .एक हड प्रतिदिन खाय तो राजरोग, शोष्रोग,कास, श्वास, हिचकी | 
_ कसन, ज्वर मृत्रकृच्छ, प्रमेह, वातरक्त, बवासीर, संग्रहणी, रक्तपित्र | 
' दाह विभति , च्योचा, कोंच सृगी, पांडुरोग इनं रोगों को यह 
मधुपक हड़ दूर करे हे। | | | ह 
अथवा पुराना गुड़ १ पाव और अदरख का रस १ सेर इस 

रस में मधरी आँच से गुइ की पतली चासनी करे फिर तज, पत्रज, 
नागकेसर, इलायची, लवङ्ग, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, इन सबको _ 
दो रके भर लेके महीन पीस मिलाकर १ टके भर प्रतिदिन खाय तो _ 
राजरोग, मन्दाग्नि कास, श्वास, अरुचि इन रोगों को दूर करे है। 
अथवा बकरी के दूध में बराबर का पानी डालकर ३ पीपरि | 
डाले और एक २ प्रतिदिन ३० दिन तक वढ़ाबे. फिर एक ही एक _ 
घटाबे जब पानी जलजाय और दूध रहजाय तब पहिले तो पीपल | 
साय पीछे उस दूध को पिये तो राजरोग, कास, श्वास थे सबं रोग | 
जाते हैं यह काशीनाथ पड्तिं में लिखा है। . | 
अथवो ४ सेर पक्का Baral, दाख अर्थात्‌ किसमिश, एक 

मन पानी में आटावे जब चतुर्थांश शेष रह जाय तब उसमें; 
पुराना गुड, वायबिडङ्ग प्रियंगु के फूल, तज, इलायची, पत्रज, नागः 
केसर, इन सबको दो व्के भर डाल के. मदिरा के यन्त्र से इनका _ 
अर्क काह एक टके भर प्रतिदिन ले तो राजरोग, कास, श्वास दूर. . 
हॉय । यह दाख का अर्थात्‌ किंसमिस का आसव. है और योग 
तरंगिणी में लिखा है। अथवा सुगाङ्क एक रुप रस दो तामेश्बर | 


s 4 पर र « है क | भै : ‘5 by tae 
In Public Domain, Chambal Archives, 8000) 
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सब रसा के बराबर ले फिर इकट्रां मिलाय इनमें एथक २ आगे 
लिखी हुई औषधियों के एक एक पुटदे प्रथम वायविडंग की १३ 
नागरमोथा, की १ कायफल की १ निगुन्डीकी १ दशमूल की १ 
चित्रक की एक हल्दी की एक सोंठि की एक कालीमिरच की एक 
- घीपरि की एक देकर आधी आधी रत्ती की गोली बाँधे एक गोली 
` प्रतिदिन खाय तो राजरोग, खाँसी, फिया, गोला इत्यादि जाय । , 
` यह पंचामृत रस है और सारसंग्रह में लिखा हे। अथवा बड़े शंख 
की राख को गोमूत्र में सानकर बडी दो प्याली बनाकर उसमें पारा 
- टक, गंधक ५ ट क, इन दोनों को कजली करके भरे फिर कपरोटोकर 
“MAGE फू कदे फिर इसं प्यालीसमेतकोपीस १ रत्तीशहतकेसताथखायतो 
 राजरोग जायं। यह रसार्णव में लिखा है। गीले थूहर की लकडी 
_पावभर सेंधानोंन १, काला नोंन १, साम्हरि नॉन १, बगन १ सेर 
` चित्रक. २, इन सब को इकट्रा कर. महीन पीस बड़े सरवे. में रख के 
गजपुर से फू क दे. फिर इसमें से एक मासे भोजन फे. पीछे जलसे 
ले तो तत्काल भोजन TA और राज रोग, खास, भवासीर जाय 
और आम तत्काल भस्म होय। शूले जाय यह चुद्रादिक खार है। 
- यह रस राजलच्मी में ग्रन्थ में लिखा हे। अथवा शंख की राख को 
नीबू के रस में बुझा के उस राख में से एक रके भर ले उस में चब्य 
१० टङ्क जवाखार १० टङ्क, पाचों नोन १० टङ्क, भुनीहींग १० टङ्क 
Gifs १० रझ, कालीमिरच १० टङ्क, पीपरि १० टक, पारा १० 
उङ, शोधीगन्धक १० टङ्क, - शोधासिंगीमुहरा १० ट क, पहले पारे 
Sit गन्धक कौ कजली करे फिर कजली में ये सब. मिलावे फिर 
` नीबू के रस में चने प्रमाण गोली बाँधे १ गोली प्रतिदिन लवंग के | 
गाथ खाय तो. राज रोग संग्रहणी शूल गोला थे सब दूर होय यह . 
शंख बटी योगतर गणी में लिखी हे। .'. . . | 
me we MS = अथ अगस्त इद की विधि ` ` र 
` दशमूल, कांच के बीज, श खाहुली, कचूर, खरटी, गजपीपल . 
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¦ लट्जीरा, पीपलामूल, चित्रक, भार गी पुष्करमूल, अर्थात पुहपकर . 
| ` मूल, ये सत्र boil दो ee भर और बड़ीइड़ १०० लेके इन | 
| औषधियों को जबकुटकर २० सेर पानी में ओपषधि झर हड़े निलाके | 
| झटावे जब पानी चतुर्थाश रहे तब उस उतार उसमें से ce निकाल | 
। कर उनकी युटली निकाल उन इड को पीस और १०० टकेभर | 
*शुड़की चोसनी करे उसी चासनी में हड़ का चूर्ण मिलाके < टकेभर | 
। गो का छत मिलावे फिर. एक टके नित्य खाय तो राज रोग; शेषः 
` रोग, खाँसी, श्वास, हिचकी, विषम say, संग्रहणी, बाबासीर, अरुूच | 
। पीनस इतने रोगों को यह अगस्तहरीत की दूर करके शरीर को पुष्ट | 
। कर छुधा को बढ़ाय कोष्ट को जुद्ध करे हैं यह अगस्त हड़की बिधि | 
। बृन्द में लिखी हे। ` :...: 77. 5 मई 
। अथवा सो रके भर Bee का काटो कर उसका चतुर्थांश जुदा 
। छाने फिर उस काढे में १० टके भर Te की चासनी बनावेऔर | 
। उसमें आठ रके भर तिलका. तेल और आठ रके भर गो का छत | 
मिलावे फिर उस आसनी में सौ बढी हड़के बक्कल का महीन चूर्ण. 
मिलावे फिर पीपड़ ढाई ट'क, पीपरा मूल. २॥ टक, कालीमिसच | 
ढाई ट क, पुष्करमूल अर्थात्‌ पुहकरमूल ढाई टंक, चब्य ढाई ट'क 
| चित्रक ढाई ट क, सोंठि ढाई . यक, इन सबको महीन पीस इस | 
“अचासनी में डाले फिर इन सब को इकट्ठाकर एक प्रमाण नित्य खाय 
। खाय तो राजरोग निश्चय दूर होय ओर बवासीर, . खांसी, स्वरभेद | 
| सूजन, आमपित्त, पाण्इरोग उदररोग, मन्दाग्नि, नपु सकता ये सब 
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| इस ओषधि से जाते हैं यह ओषधि चरकमें feta; . 


i... । अथ कासरोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न | 
|. मुख में घुझां और घुल जाने से ओर a 
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जल पीने से. खांसी उत्पन्न होती है | 
| 
| 
| 


ली आदि को. खायकर ऊपर 
बह खासी हृदय की ग्राएपवन से मिले है और प्राणपवन है कण्ठ के 


उदान प्रनेसे मिल उन दोनों TAT को विंगाड़े है तब बिगड़ीपवन 
` उसके शब्द को कासी के फूठे वासन के समान करके मुख में से बेग 
बिलग्ब से निकाले है तब मनुष्य उसका खाँसी कहते हैं वह खाँसी 
को रोग ५ प्रकार का होता है बात का एक पिच का दां कफका ” ॥ 
` तीन चीट लगने का, ४ क्षयीरोग का, ४ He अनुक्रम से दो की क्‍ 


_- झपेचा दूसरा बलवान जानिए ॥ | 
> अथ खांसो का पूर्व रूप 


| = Hog कांटे से पड़ कर खुजली चले भोजन किया न जाय तब 


जानना कि खांसी होगी ॥ 
: - अथ बात को खांसी का लक्षण 


न्‌ हृदय; कनपठी, माथा, उदर, पसली इन सब में शूल होय. सुख-- 
` उतर जाय और बल पराक्रम स्वर पै चीण होजाय आर ग्रास 
' खाते में क FA, सूखा खांसे, ट्टाखर बोले ये लक्षण बात 


 कीखांसीके हैं। 
ee की ख अथ पित क्री खासी का लक्षण 


gat दाह, और ज्वर 'होय, मुख सूखे ओर कडआ रहे 
तुषायुक्त होप ओर FST २.बमन करे ओर शरीर पीला होजाय 
ये लक्षण होय तो पित्त की खांसी जानिए ॥ | 


ea . -अ्रथ कफ की खासी saa. 
कफ से मुख लिपा रहे, मस्तक दूखे, भोजन में अरुचि, शरीर 
कठ में खुजली चले, कफकी गांठे थूके ये लक्षण होय तो 


ae (१०० चृतज खासी -की उत्पत्ति AT ` 
ग केसे, जोक उठाने से, मार्ग चलने हे, बुद 
छ 


al Archives, Etawah 


| ` की खाँसीं असाध्य ओर बूढ़े मनुष्य की भी खाँती असाध्य जानिए । | 


.. लंबड़ ५ टङ्क, कांलीमिरच ४ टङ्ग, बहेड़े का दिलका ५ रङ्ग, | 
। ३ सेरसार ५ टङ्क इन सबको महीन पीस बबूल के छिलके के काढ़े में | 
| | २ tat प्रमाण गोली बांधे १, २ यो ३ गोली ७ दिन तक खाय _ 

‘ ह 


" _ है। पारा १ ट'क, शोधी गंधक २ ट'क, पीपरि ३ टक. हड़ की 
| छाल ४ ट कं, बहेडे का डिलका ४ टक और काकडाशिङ्गी ५ टंक 
| इनको महीन पीस बबूल की छाल के काटे की दो पुट देके १। ट 

| भर की गोली बांधे १ गोली नित्य खाकर उपर से 
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# अससी प्रचीन असृन-सागर ॐ १०६ ` 


करने से, घोड़े हाथीके दोड़ाने से, GAT भोजन करनेसे, बात हृदयमें . 
जाकर खाँसी को प्रकट करे, प्रथम रूखा खांसे फिर रुधिर थूके, कणठ 
बहुत दूखे, शूल होय, सन्धि २ में पीड़ा होय, ज्वर,शवास, तृषा होय, | 
स्वर थों घों बोले और कबूतर की भाँति बोला करे ये लक्षण हाय | 


Ales ने 
ed MUI 


तो चतज की खाँसी जानिए। 


| ` अथ चयीरोग से उपजी जो खांसी उसका लक्षण | a 
कुपथ्य ओर विषमाशन :अर्थात्‌ समय कुसमय भोजन आदि. 


करे ओर बहुत मैथुन करे मल मूत्र को रोके बहुत सोबे उस मनुष्य | 


के मन्दाग्नि होकर बात पित्त कफ तीनों के कोप से क्षयी रोग की | 


` खाँसी उत्पन्न होती हे वह खाँसी शरीर को चीण करके जवर, दाइ 
` ओर मोह को करे है तब यह प्राणका नाश. करे हे। सूखा खासे, . 
` दुबल होता जाय, शरीर का EN, मांस सूख जाय और राद थूके 
. ` तब असाध्य जानिए । ; 


अथ खांसी का असाध्य. TIT ० ; 
बात, पित्त, कफ इन तीनोंकी खाँसी साध्य Gast, च्यीरोग _ 


अथ खांसी रोग का यत्न 


तो खाँसी जाय । यह लम्वगादि की गोली लोलिम्बराज में लिखी. 
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J ` पणि अन्य में लिखा है। कालीमिरच २॥ ट के, पीपरि २॥। रक, | 
अनार का छिलका १० TH, गुड़ २॥ टके भर ओर जवाखार १ | 
टंक इनको महीन पीस थने के प्रमाण गोली बाँधे दो तथा चार _ 
. गोली नित्य खाय तो खाँसी जाय । पीपरि, पुष्करमूल अर्थात्‌ पुहक- 
` समूल, हड़ की छाल, सोंठि, कचूर ओर र नागरमोथा इनको महीन , 
पौस गुड़ में ६ रती प्रमाण की गोली बाँधे एक या दो गोली खाय 
तो खाँसी जाय । सोंठि के काहे : खाँसी जाय। अदरक के रस में _ 
` शहद मिलाय के खाय तो खाँसी जाय। | “| 
` कटेली, गिलोय, डि पुरून अ पुहकरमूल इन सबको 
' बरावर लेके इसमें अड्सा मिलाय काढो कर पिये तो खांसी जाय । 
यह लुद्ादिक काढा है। डोटी कटेजी का भरताकर उसके रस्में पीपर 
क्रा gut मिलाय प्रतिदिन पिये तो खाँसी जाय । eat छाल २॥ 
टाँक, सोंठि २॥ टे क, काली मिर्च २॥ रंक, पीपरि २॥ यक्‌, | 
` अमलवेत २॥ यक, वतर्य २॥ टक, चित्रक २॥ इंक सपेद जीरा / 
 २॥ रक डॉसरा अ० तंत्रीक २॥ ट'० तज ४ मा० TAT ४ मा० 
नागकेशर 9 मा०, इनको महीन पीस एक पाव गुड़ में NEE 
के प्रमाण गोली बाँचे १ गोली प्रभात खाय तो खाँसी, श्वास जाय. 
ओ- अथवा लवड़ २॥ र क पीपरि २॥ ० जायफ़ल २॥ ट के काली | 
` मिरच ५ टंक, साठि ८ पेसेभर इन सबकी बरावर. मिश्री ले. फिर) 
` ` बको महीन पीस २॥ टंक जलसे खाय तो खाँसी, ज्वर, 


ah 


पीस डाले फिर १०० टकेभर पुराने Test चांसनी करे उस = चासनी | 
` में वह हडोंका चूर्ण मिलावे पीछे ये ओषधें डाले सो लिखते है। 
`` aS १ व्केभर, कालीमिरच १८ क, पीपरि १८्क, तंज TES 
ua १ ढक, नागकेसर १ टक, इलायची १ टक इन सबको ` 


: तौ खाँसी जाय । आक के फूलके बीज की फूली ओर उसकी बराबर 
at के १ रत्ती प्रमाण गोली बांधे १ गोली नित्य खाय तो _ 
खाती जाय । यह waza में लिखा है। पसर करंली के Be = 
. 9 सेर पानी डाल काढ़ा निकाल उस काढ़े में १०० बड़ीहड़ a 4 


a oe ; पेन १ ir ; wee चासनं : में Ay ~ “फिर ee Aer WaT . झहद ति 
महीन पीस उस चासनी मं डाल फिर START सङ? (9५ 
क nn 00] FS टु 
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शिंगी मोहरा इन सबको बरावर ले अदरक. के रस में: मद्दीन पीस | 


मूग प्रमाण गोली ALY १ गोली नित्यखाय तो श्वास, शूल कफके | 


` रोग, सूतिका रोग, संग्रहणी इन सब रोगों को यह गोली दूर करे 
हे। बड़ १ रक, पीपरि दो ट क, हड़का छिलका, ३ टक Te 
, का छिलका ४ रं क, अड्सा ५ टक, भारङ्गी १ टक इन सबको 
रावर खेरसार ले फिरे सबको महीनपीप ग के वक्वल के काड़े 
` की दो पुः दे और शहदंसे चने प्रमाण गोली बाँधे एक गोली नित्य | 


खोय तो श्वास खासी क्षयी ये सब रोग जाय। | 
` श्रीमसेनी कपूर १। ट क, कस्तूरी १ Te, TAT UTS, _ 


| मिर्च २॥ टक, पीपरि २॥ टक, Tes की छाल २॥ ट क, कुली 


जन २॥ टंक, अनार का छिलका १ टक इन सबकी बराबर 


~ 
= खैरसार इसमें frend फिर महीन पीस पानी से चने के प्रमाण गोली. 
बांधे १ गोली नित्य खाय तो खाँसी जाय । यै सब यल वेद्यरहस्य मे _ 


लिखे हैं । आकके फूलके मध्यकी फूंली ओर उसकी बराबर मिरच इन. 
दोनोंको महीन पीस.१ रत्तीके प्रमाण गोली बाँधे १गोली निखाय 


(2,4७3 0५ SN 


q 


जब उवलजायूँ तब उतार के.शीतल कर उनकी गुठी निकाल. 


न 
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रस कर १ टकेभर नित्य खाय तो सब प्रकार की खासी .जाय। यह 
Weld की हे | 
Etat का अब 


` ५ सेर करेली का काटा करे और उस काढे में ४ सेर मिश्री 
` की चासंनी कर ये ओषधे डाले । गिलोय १ टकेभर, चब्य १ य क, , 
` चित्रक १ टक, नागरमोथा १ ट क, काकड़ासिंगी १ टंक, सोंठि” 
. १ टं के; पीपरि १ टक, घमासा १ टक, भारड़ी १ टक, कचूर १ | 
ठक इनको महीन पीस उस चासनी में मिलावे फिर १ सेर शहद | 
` . ओर 5। बन्शलोचन डाल के १ टकेभर नित्य खाय तो सब प्रकार | 
' की खांसी जाय। यह भाव प्रकाश में लिखा है। Ea केः काठे में | 
' शहद डाल पिये तौ खाँसी जाय । आक का पत्र, मंनसिल, सोंठि, | 
' ` कालीमिरच, पीपरि इन सबको. बराबर ले गुइ में. शुटिको बंनाकर | 
` हुककेमें पिये तो खांसी अवश्य दूर होय : शोधीगन्धक, शिंगरफ, 
` ` शोधीसिंगी मुहरा, aif, कालीमिरंच, पीपरि मुना सुहागा इनको 
। बराबर ले महीन पीस पारे ओर गन्धक की कजली में मिलाकर उस 
` कजली को भाँगरे के रस में १ दिन -खरल करे फिर भिजोरे के रस 
' में ३ दिन खरल करे फिर इसकी आधे रत्ती की गोली करे। एक 
. गोली नित्य दस दिन तक खाय तो खाँसी, चयी, संग्रहणी, . सन्नि- | 
` पात, मृगी इन रोगों को यह रस दूर करे है। 
८ ` . अथ हिचकी रोग की उत्पत्ति लक्षण. यत्न 


' .गरमीवादी, भारीरूखी, सीली. अर्थात्‌ ठण्डी आदि बस्तु खाने 
से. आर मुख में रज के जाने से, खेद करने से, माग चलने. से, मल 
Er ah रोकने. से, भूखे रहने से, इतनी बातों से मनुष्य के हिचकी, 
` इवाँस, खाँसी उत्पन्न होती ह। . `: । 
5 020 अथ हिचकी.का स्वरूप . टि | 
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| बढे शब्द सहित प्रमाण का नाश करने वाला मुख में से भयङ्कर | 
। शब्द निकाले हैं उसको मनुष्य हिचकी कहे है सो बात कफ से मिल ४ 
| कर ५ श्रकार की हिचकी को करे हे एक तो अन्नजा १ यमला २ | 
| खुद्रा ३ गम्भीरा ४ महती ५। ` र 2३ 
FR _ अथ हिचकी का पर्व रूप | ५० 
ॐ . कंष्ट ओर हृदय भारी रहे। मुख कषेला होय। कोख में 
_ आफरा होय तो जानिए कि इसके हिचकी पेदा होगी 
अथ sean हिचकी का लक्षण 
अन्न बहुत खाय, पानी बहुत पिए । उससे बात कुपित होकर 


गामी हो मजुष्य के अन्नजा हिचकी को पेदा करे है। 
. अथ यमला हिचकी को way 


. ठहर ठहर कर दो दो हिचकी आवे, शिर और कन्धों को 
> कंपावे उसको यमला हिचकी कहिये । 
अथ Ga हिचकी का aay | 
ठहर ठहर कर मन्द कंठ ओर हृदय की सन्धि से चले उसको 
gat हिचकी :कहिये । | 


अथ गम्भीरा हिचकी fet लक्षण 


!' 


 _ नाभि से भयंकर उठे और पीड़ा बहुत होय और अनेक ae : 

करें उसको गम्भीरा हिचकी कृहते हँ) | - 

abs. . अथ महत्तो दिचकी का लक्षण हक eee 

सव मर्म स्थानों में पीड़ा करती हुई ओर सब शरीर को कंपाती 

हुई Fa तो महती हिचकी कहते हैं ae: 
ओज झथहिचकोका असाध्य way 

| |. ` `` हिचकी चलते हुए जिसका शरीर कांप उठे और ऊ 

. शेज़ाय और अँधेरी आजाय भोजन में a म होय ale बु 
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. हाईटेक और गुड़ ५ यक इनका काडा दे तो हिचकी जाय। 
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. sy हिचकी का यत्न | 

ˆ प्राणायाम & करने से किसी प्रकार से भय भीत होने 
` से भयंकर बात के सुनने से बात और कफ की घराने 
बाली वस्तु के खाने से हिचकी दूर होय है। अथवा | 
बकरी कै दूध में सोंठि को. पकाय सोंठि सहित दूध पिये तो 
हिचकी जाय । अथवा बिजोरे के रसमें यब का सत्त ओर सेंधानोंन “ 
मिलाके खाय तो हिचकी जाय । अथवा सोंठि पीपर शहत से चाटे 
तो हिचकी जाय । अथवा मक्खी की बीठ दूध पीसनास लेतो 
हिचकी जाय । अथवा Te और सोंठि . पानी में पीस नासले तो 
हिचकी जाय । अथवा कास -की जड़ के रस में शहत मिलकर 
नासले तो हिचकी जाय। अथवा मोरे के पख की राख शहत से _ 
चाटे तो हिचकी जायं । अथवा विजोरे की केसर को संघानोन मिला . 
खाय तो हिचकी जाय | पुष्करमूल अ० पुइकरमूल, जबाखार काली - 
fares ये सब बराबर ले महीन पीस ढाईट क, गरम जल के साथ ले 

' तोःहिवकी जाय। अथवा हल्दी ओर उदां को पीस निद म अङ्गार 
' पर रक्खे हुक्कै में धुआं पिये तो भयंकर भी हिचकी जाय । यह : 
' ` ब्य विनोद में लिखा है । अथवा सन की बाल का चूण कर उसका | 
ayer पिये तो हिचकी जाय । अथवा सोठि, काली मिरच, पीपरि, | 
' जवासा, कायफल, करेसण, पुष्कर मूल ओर पुहकरमूल, काकड़ा- , 
_ शिंगी इनको बराबर ले महीन पीस दो टंक शहत के सोथ चाटे तो | 
. हिचकी, खांसी, श्वास जाय । अथवा पित्त पापड़ा, पीपरि ये दोनों 


अथवा १० ८ क  असालू के काठे को झानकर पिए तो हिचकी 
तत्काल दूर होय । यह बेद्य रहस्य में लिखा है। .अथवा मुलहटी _ 
` ' एक गक शहत के साथ चाट तो हिचकी जाय । अथवा पीपरि.१ [ 
re मिश्री:के साय'साप 'तो हिचकी जाय | अथवा दूध में पत. 
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डाल गरम २ पिए तो हिचकी जोय। यह सुश्रत में लिखा है। | 
अथवा बिजोरे का रस शहत और कालानोंन मिलाकर खाय तो | 
हिचकी निश्चय दूर होय । यह बैद्य aster में लिखा है। अथवा 
HT ओर आमले का रस शहत में मिलाकर पिये तो हिचकी और 
श्वास जाय । यह काशीनाथ पद्यति में लिखा है। अथवा इलाइची 
दालचीनी, . दो नागकेसर, कालीमिरच, पीपरि, सोड, 
यह बृड्धिकम से ले महीन पीस पत मिलावे और इन सब से set 
मिश्री मिलाय ढाई टक जल से ले तो हिचकी अजीर्ण, बावासीर, 
श्वास, खासी इन सब रोगों को बूर करे । यह इलादि. चण. 
बुन्दं में लिखा है ae 
. ATW रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न ह 
जिन वस्तुओं के खाने से हिचकी Car होय उन्ही बस्तुओं के 
खाने से श्वास रोग होता है वह ५ प्रकार का है एक तो महाश्वास ' 
. २ उध्येखांसे, ३ चिन्नश्वास, ४ तमकस्वास, ५ छुद्रखास । 
अथ Wa रोग का GIS 
हृदय दूखे, शूलहोय, अफरा होय, मलमूत्र उतरे नहीं, मुख- 
| wa का खाद आवे नहीं, कनपटी दूखे, तो जानिए कि. 
श्वास रोग होगा। | a 
| TT शास रोग की उत्पत्ति | aoe 
`. सब शरीर में फिरती जो बात वह कफ से मिल सब नसों को. 
रोक है तब वह बात फिरने से बन्द होकर श्वास को | 
प्रकट करे है। oa 


: 
| 
: 


अथ महाश्वास का TTY eo 

जब मनुष्य श्वास युक्त होकर थक के उ चे प्रकार मस्त बल कें _ 

समान निरन्तर श्वास ले ओर जिनका ज्ञान नष्ट हो गया हो ओर. 
नेत्र तरतराट करे और शास लेते में मुख और नेत्र फट जाय ms र्‌ 
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> ` feat a eet क ा अंसार ae z 
/ मुख से बोलां न जायें और टुंब ल होजाय आर श्वास का. शब्द 
ade सुनाई दें ये लक्षण होय तो महाश्वास जानिए पह शास 
वालों तकाल मंरजाय। 


` आथ उध श्वास का STL 

ऊच्च श्वास ले नीचे आबे नहीं क$ से सुख भंर जायऊची | 

इष्टि होय नेत्र तरतराट करें इस श्वास से दुखी होकर नेत्र अ्रमता , 
मोह ग्लानि हाय . यह. लक्षण होये तो अ श्वास जानिये यह 
: . मनुष्य को मार डाले St | 


| 
| 
| 
| 
१ 
a 


+ अथ छिन्नशखास का लक्षण 
 सर्व॑शरीरके पाँचों पवन से पीडितँ मनुष्य दूरा श्वास ले 
` ञथवा दुखित होकर श्वास नहीं ले और जिसके मर्मेस्थान ze 
दरा हो आवे और प्रखेद होकर नेत्र फूट जाय और खाँस लेते 
समय नेत्र लाल होजाय चेतन्यता जाती रहे शरीर का वर्ण और | 


0 
: 


का ओर होजाय वह प्राणी तत्काल मरजाय ॥ २. | 
अथ TAR का लवण 


` शरीर की पवन उलटी चले नासिका को रोकदे तब कन्ये आर 
'. (हिरं परके्कर कफ की प्रकट करे हे तब यह शब्द कण्ठ में जाकर 
' घुरघुर शब्द करे है फिर प्राणनाशंक श्वासं प्रकट करे है तब मनुष्य 
` इवास के बेग से ग्लानि को प्रास होता है और जब उसकी अग्नि 
रुकजायं है तब वह मनुष्य श्वास लेते समय. मोह को प्राप्त होय 
है ओर कफ भी घटे है तब दुखी होकर मुखसे कफ निकल जाय 
aa वह दो एक घंड़ी सुख पावे है और उससे बोला भी दंगी जाता है 
जव वह सोषे तव श्वास हो HA नी द आबे नहीं बैठे ही चेन 
पढे और गरमी सोहावे, नेत्रों पर सूजन होय, ललाट में पसीनों आपे 

क सूखे, धोंकनी के सहश श्वास ले, मेह को पवन झौर शीतल [ 

े मधुर खाने से बढ़े ये लक्षण होय तो तमकखास का | 
यह श्वास याप्य हम 
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` प्रकट होता है तब मनुष्य को बहुत दुःख देय नहीं, मनुष्य के खान 


' खुद्राश्वास के जानिए। यह चुद्रात्यास बलवान पुरुष के होय तो 


शी 
be 


. ये प्राण के हरने वाले हैं । 


` जाय पावभर भारड़ी को HTH रस निकाले उसमें १०० Sh भर 
' शुड़ की चासनी करे उस चासनी के पकने Tee को झालं का ae 
आर get डाले फिर चासनी ठंडी होय तब ६ टके'भर शहद 
` सोँठि१, तंज १, पीपरि १, पत्रज १; नागकेशर १ ओर जवाखार 


ने; 


`. खाय तो शास, खाँसी, बबासीर, गोला, चयी और उदररोग ये 
` जाय। यह भारङ्गी का अबले है ये सब यन “आया दि 
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| “आय कुदृश्वास का लक्षण FE 
` रूखी वःतु खाने से, खेद से ओर कोठे की पवन से छुद्धधास _ 


पान की गति रोके नहीं ओर इन्द्रियों को पीड़ा करे नहीं ये लक्षण 


साध्य है और तमकश्वास कष्टसाध्य हे। महाश्वास ओर बिन्नश्वास 


_ ` अथ श्वास रोग का यत्न 

नॉन में तेल डाल सुहाता २ हृदय को सेके तो श्वास दषे । 
अद्रक का रस शहद मिलाय. चाटे तो श्वास जाय। अदरक का _ 
रस और शहद दोनों आधा सेर मिलाय १। टके भर नित्य खात तो _ | 
श्वास कास जाय | दशमूल, कचूर, रास्ता, पीपरि, ails, पुष्करसूल | 
अ० पुहकरमूल, भारङ्गी, काकड़ासिङ्गी, गिलोय ओर चित्रक ये सव. 
बराबर ले २॥ टक भर का निस्य काढ़ा ले तो कास, शासं और. 
पसली का शूल निश्चय जाय । पेठे की जड़ का चूण १ टंक गर्म _ 
जल से ले तो श्वास कास निश्चय जाय । हल्दी, कोली मिरच, दाख _ 
अ० 'किंसमिस, पीपरि, रास्ना और .कचूर इनको. बराबर. ले महीन _ 
पीस १ ट क गुड या तेल के साथ खाय तो श्वास का रोग निश्चय 


टंक महीन पीस उस चोसनी में मिलावें फिर १ पसे भरे नि 


° ‘ है रोई 

RTT हल tere ॥ Ee क टु 
०९७ tt ११ ८ mm 
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के २॥ टक, भुनासोहगा २॥ टक, मेनसिल २॥ टंक, कालौमिरष 
२॥ ८ क, सोंठि २॥ टंक और पौपरि २॥ टंक । पहिले पारे और 
._ गन्धक की कजली करे उसमें ये ओषध मिलावे फिर अदरक के रस 
की १ पुट देके १ एती नित्य खाय तो श्वास जाय। . 
धरे के बीज एक से ५ तक ३० दिन खाय तो श्वास रोग 
जाय । पारा एक भाग, गन्धक आधा भाग और इसके बराबर 
तामेश्वर ले फिर इन सबको ग्वार के पट्टे के रस में खरल करे फिर 
` इसको ताबे की डिविया में धर aga यंत्र से एक दिन सिद्ध कर 
 २रत्त प्रमाण पान में रखकर खाय तो श्वास रोगं जाय। काकडा 
' शिगी, सोंठि, पीपरि, नागरमोथा, पुष्करसूल अ० पुहकरमूल, कचूर 
. और कालीमिरच इन सबको बराबर ले और सबकी बराबर मिश्री 
| ले फिर महीन पीस २॥ ट क प्रमाण गिलोय, अड्रसा, पीपरि, पीप 
' लोमूल, चव्य, चित्रक ओर सोंठि इनके काढे के साथ इस: चूण को — 
' लेतोश्वास रोग जाय। यह चक्रदत्त में है । पीपरि, पुष्करमूलं, 
' ० TAM, इड की घाल, सोंठि, कचूर और कमल गट्टा इनको 
' बराबर ले चूणं कर इसके बराबर गुड में चने प्रमाण गोली बाँधे 
' एक या दो या तीन गोली नित्य खाय तो श्वास जाय। पारा, गंधक | 
' शोधासार, साठि, कालीमिरच, cas, नागकेशर, नागरमोथा, | 
- बायबिडङ्ग, सम्हालु, कीला और पीपलामूल ये सब पारा, गन्धक, [ 
` और सार इन तीनों से दूनी इनी ले फिर इनको महीन पीस जल 
ight के रस में ३ पुट दे फिर इसकी चमे के प्रमाण गोली बाँचे 
नित्य खाय तो श्वास, कास, बबासीर, भगन्दर, हृदय आर पसुली 
का शूल, संग्रहणी, उदररोग और प्रमेहमात्र इन रोगों को यह 
महोदधि रस दूर करे है। | 7 
<a एरा. शोधीगंधक का सार, सुहागा, रंस्ना; बाइबिडङ्ग और | 
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त्रिफला, देवदारु, सोहि, कालीमिरच, पीपरि, गिलोय, कमलगट्टा, 
शोधा शिङ्गीमुहरा, पहिले पारे और गंधक की कजली करे फिर 
इनको बराबर ले महीन पीस कजली में are शहद से एक तथा 
दो tal क प्रषाश् गोली बाँधे १ गोली नित्य खाय तो श्वास जाय। 
पारा और गंधक बराबर ले इनकी कज़ली कर चोराई के रस में 
fu दिन खरल करे फिर बज्यमूसी में रखकर बालुका यन्त्र में पकावे 
१ दिन पीछे इसमें से २ रत्ती पान में खाय तो श्वास और हिचकी 
र दूर होय । यह मेषडम्बर रस है ओर Gad ग्रंथ में लिखा 2 । 


दति ओ मन्महाराजाधिराज महारांज राजेन्द्र ओ सवाई प्रतापलिह जो बिरचते अमृत खागर 
नामगन्थे रछ; पिर , दाजरोग, WANA, MIT, कासरोग, Raat, शवासरोग को उत्पत्ति लक्षण 
यतम निरूपणो नास प चम स्वरगः UY ` ` 


> : ~ SPIRE न oe Se 
< 


| 


ei a | 
4 अथ स्त्र भेद को उत्पात्त लक्षण यत्न 


मनुष्य के वहुत बोलने से विष आदि के. खाने से उच्चखर के 

- पढ़ने से कण्ठ में किसी प्रकार की चोट लगने से कोप को ग्राप्त 
हुआ जो बात पित्त कफ सो कण्ठ के खर की बहने जो ad तिनमें 
रहकर स्वरभङ्ग 'को करे है वह स्वरभङ्ग छ; प्रकार का हे 
बात का, पित्त का, कफ का, सान्नपात का, शरीरके भड़पने का । 

` स्तयीरोग का । : > 


अथ बात के स्वरमङ्ग का लक्षण ._ the 
जिसके नेत्र, मुख, मल, मूत्र काले होय, इरेशच्द बोले, TY 
कासा शब्द होय तो बात का खरभङ्ग जानिये = 
अथ पित्तके स्वरमन्न्का लक्ष्ण | DG 0 
जिनके नेत्र, मुख, मल, मूत्र पीले. होय ओर बोलने न | के समय , | 
5 ॥ में दाह होयः पित्त. का खरभङ्ग जानिए । | 
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` गथ कफ के स्प॒र भज़ का लक्षण : 
सदा ही कण्ठ कफ से रुका रहे और मन्द २ आधा बोलाजाय 


.. रात्रि में बढजाय तो कफश स्वरभङ्ग जानिए । 
`` ogy सन्वियातकं स्तरः मङ्ग का WIT 


 . जिसमें बात, पित्त, कफके सब लक्षण मिं उसको सन्निपात | 
` का स्वरभङ्गकहिए यह असाध्य है। | nr 
7 | HY WUT क स्वर UF का aq | 
. .. बोलते हुए सुख में धुओं निकले तो चयीरोग का स्वरभग ' 
। । 

. जानिए यह भी असाध्य हे। | | 
ee ... अथ शरोर के मोटेपन से उपजा जो स्वर भङ्ग उसका लक्षण | 
oe बोले शब्द सुनाई न दे ओर देर से बोल गलाःजल | 
` तृषा अधिक लगें। जिसके ये .लक्षण हों उसके शरीर के मोटपन का 
|| 


 सरभंग जानिए यह भी अच्छां नहीं । 
हा अथ स्वरसङ्ग का यत्न 


: बात का खर भंग होय तो नोंन तेल कौ बस्तु खाने से जाय, 
` [ित्तक्रास्वरभंग Fa और शहद के खाने से जाय । कफ का स्पर 
` अंग खारी कडवी वस्तु और शहद आदि के खाने से जाय । गल 
क्र, तालू का, FES का. रुषिर निकालने से खरभग जाय। गम | 
gaa पीने से बात का खरभंग जाय । पत गुड़ के खाने से | 
का खरभेंग जाय । गर्म दूध के पीने ia का खरभग जाय। 

|. ` करेली १०० टफेभर लो और इससे आधा पीपलामुल और इस से? 
` आधी चित्रक और चित्रक की बरावर दसमूल ले इनको एक मन. 
पानी में ओटाबे जब ४ सेर पानी रह जाय तंब छानकर उस पानी 
| १०० रके भर पुरान्ने Teal पतली चांसनी करे फिर उस चासनी 
में पे सब औषधि महीन पीस डाले और १, सेर शहद डाल. फिर 
२टके,तथा ३। टकेभर नित्य GT तो सब प्रकारका खर भग प 


Ww it 
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को यह दूर करे है यह कट ली का अवलेह है ओर भावग्रकाश | 
| में लिखा है 4 
अजमोद, हल्दी, चित्रक, जधाखार, आमला ये सब बाबर | 
ले महीन पीस २ टक धत और शहद के साथले तो भयकर | 
| भी स्वरम ग जाय । -इड़की छाल, बच, पीपरि महीन पीस गरम. 
जल सेल तो भेद के क्षयी रोग का खर भंग जायं, यह वैद्य | 
बिनोद में लिखा है । बहेड़े की दाल, पीपरि, सेंधानोंन, आमला 
इन सबको महीन पीस गो के मट्ट में अथंबा शोसून्न में ले तो. 
SUT जाय, यह वृन्दः में लिखा. है। जायफल, पीपरि, खील, 
बिजोरे की केसर ये सब महीन पीस शहद के साथ चाटतो खरभग 
जाय और स्वर अत्यन्त सुन्दर Ga होजाय। यह जायफल का | 
वल ह है ओर सब संग्रह में लिखा है। अथवा कुलीजन्त मुख 
में रख कर.उसका रस पिए तो खरभग जाय । च्य; अमलबेत, | 
ais कालीमिरच, पीपरि, डांसेरा अर्थात्‌ तन्तरीक, पन्न, तंज, 
सफेद जीरा, चित्रक, इलायची इन सबको बरावर ले महीन पीस | 
३ टङ्क पुराने तिबरसे गुड़ में लो तो awa, पीनसः कफरोग, | 
अरुचि ये सब जाँय । चव्यादि चुं, पारे कौ राख, तामेश्वर, सार - | 
इन तीनों को बरावर ल फिर इन में कली के फलों के रस की | 
२१ पुट दे फिर उसकी गोली मू ग प्रमाण बाँधे १ गोली युस मरें 
TE तो स्वरभ ग दूर हाय यह गोरखनाथ जी की गोली है। | 
झी, बच; हड़ की छाल, BEA, पीपरि ये सब बरावर ले महीन 
पीस दो टङ्ग शहद के साथ १४ दिन लो तो खर भग जाय ओर | 
उसका सर किन्नर का सा होय यह वद्य रहस्य में. लिखा है। २ 
_ अथ अरोचक रोग को उत्पत्ति लक्षण oo हा 
`` ` शो से; कोष से, मोह से, लोभ से, डरनै से और ति के | 


रको 
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रोकने वाले भोजन से, बुरे प्रकार के रूप देखने से, बुरी गन्ध के 
) ` सूचने से मनुष्य के बात, पित्त, कफ ये तीनों अरुचि नाम रोग को | 
उत्पन्न करे हें वह अरुचि पांच प्रकार की है। बात की १, पित्त. 

की २, कफ की ३, सन्निपात की ४, शोकादिक की ५ । 

| अथ वात को अरुचि का लक्षण, | ० 
Se केला मुख होय, हृदय में शूल होय, भोजन से रुचि | 


जाती रहे तो बात की अरुचि जानिये | 
ag पिच की अरुचि का लक्षण 


«FRSA, खट्टा, गर्म, विरस, सलोनापन अ० निमकीन जिसके . 
मुख में होय,” शरीर में दाह, सुखमें शोष दोय तो पित्त कौ 
अरुचि जानिये । 
| अथ कफ की अरुचि का लक्षण 
ख मीठा होय, अरुचि होय, शरीर भारी रहे, बद्धकोष्ठ होय .. 

लोर गिरे, शरीर में स्थान २ पीड़ा होय तो कफकी अरुचि जानिये 


ये सब लक्षण मिले हॉय तो सन्निपात की अरुचि जानिये । 
| अथ शोकादि की अरुचि का लक्षण 


पेट में सुधा रहै आर मुख से खाया न जाय तो शोक की ' 
अरुचि जानिये। . ` 
ie sy अरुचि का स्वरूप - ` 
. ` मुख में अन्न का आस लेने में पुरुष को कछ भी स्वाद न आवे > 
` तो जानिये किं अरुचि का रोग है। | | 


co `. अंथ भक्त प का लक्षण | ह 
Pe न का चिन्तवन करे अथवा भोजन के देखने से अन्न रुचे . 


of ` अथ मक्ष क्षा यतन | a 
ओजन के. पहिले की सेंधानोंन और अदरख खाय तो gar लगे | 
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` भीनसेनी कपूर &; लवङ्ग; कालीमिरच अनुमान माफिक अ० समः 
_ ` दाना २ य्केभर, मिश्री .८ टङ्क, di १ टङ्क, कालीमिरच १ ट॑क | 
' टक इनको महीन पीस २॥ ट क प्रमाण जल से नित्य ले 


¬ अरुषि जाय। लवङ्ग, कंकोल, मिरच,खस, चन्दन, तगर, कमलगट्टे 
` कालाजीरा, नेत्रवाला, अगर, नागकेसर; पीपरि, साठि, चित्रक, | 


५ चूर्ण दूर करे है। यह सब यतन भावप्रकाश में लिखे है 


` चित्रक; aif, कालीमिरच, अजमोदं, डांसरा अ० तंतरीक, अमलः 


मिश्री ४ उकेभर लो इनको महीन पीस ढाई टक प्रतिदिन ie जल 
* साथ ले तो अरुचि, खास, खाँसी, शल, वमन, रक्त, पित्त ६ 
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# weet प्राचीन असृत-सागर 4... | aR oS TS अतसा # रहे : a 


और कण्ठ जीम शुद्ध होजाय | शहद को अदरख का रस मिलौके | * 


डॉल के कर उसमें इलायची, aay, भीमसेनी कपूर का प्रतिवांस दे 


अ 
पिये तो अरुचि, श्वास, कास, जाय । पक्की इमली का शर्बत मिश्री 
ऊपर से UTR छोड़दे फिर उस शर्षत को पिये. अथवा कुल्ले करे | 


- तौ अरुचि जोय । राई, जीरा, झुनीहींग, सेंधानोंन इनको महीन _ 
ॐ पीस अनुमान माफिक गोके मठा में डालकर पिये तौ अरुचि जाय, 


चुथा बढ़े । गो के दही को वस्त्र में छान के उसमें मिश्री, इलायची, 


भाग महीन पीस मिलाके पिये तो अरुचि तत्काल जाय। अनार 


पीपरि १। टक, तज २॥ टक, TAT २॥ट क, नागकेसर २ 


इलायची, भीमसेनी कपूर, जायफल, बन्शलोचन ये सब बराबर ले . 
ओर इनसे आधी मिश्री ले फिर महीन पीस १ ट क नित्य ae . 
साथ ले तौ अरुचि, मन्दाग्नि; Slat, Teas, खाँसी, हिचकी, . 
राजरोग, संग्रहणी, अतीसार, We इन सब रोगों को यह लवङ्गादि | 


शलोचन, डोंढ़े के बीज अर्थात्‌ बढी इलायची के दाने, | 


बेत, असगन्ध, अजवाइन, केथकीगिरी ये भी Ae २ भर ओर 


छ जहां पर कपूर छोड़े तौ शुद्ध करके औषध में frat ae 
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प्राचीन. अंसृत-सागर 


| pF: त को यह दूर करे हैं। यह सारसंग्रह में लिखा है। सब्जी, | 
 भुनासुहागा, पांचोनोंन, साँठि, कालीमिरच, पीपरि, त्रिफला; सार, 
 भ्रीमसेनी कपूर, लवङ्ग, वन्य; चित्रक, अनारदाना, डांसरा अर्थात्‌ 
` तंतरीक, अदरख यह सब बराबर ले महीन पीस अजवाइन के अक. 
. 8 weet फिर नीबू के रस की YES फिर अमलबँत 
. ह रस की ३ पुट दे फिर इस रस की चने प्रमाण गोली बँधे। १. | 
` गोली नित्य खाय तो अरुचि, मन्दाग्नि, प्रमेह खांसी ओर कफ के 


रोगों को नाना अनोपान से यह अश्निछमार रस दूर कर है। 
' . अथ afin की उत्पत्ति क्षण श्रस्म 


age चिकनी और दुर्गन्धित बस्तु खाने से, पेर में कृमिके पड़ने 
' से, खेद करने से, भय से, अजीए से, आमे दोष से,तृषा लगने से 
` दुग॑न्धि वस्तु देखने से स्त्री कै गभ॑ रहने से अति शीघ्र भोजन करने | 
` से बात पित्त कफ दुष्ट होकर अङ्गीं में पीड़ा करके सुख के झारा सब .. 
। खाया पिया निकालदे है इसको मनुष्य छदि कहते हैं वह छदि पाँच 
प्रकार की है वात की १; पित्त की २, कफ की ३, सन्निपात की £, 
सूगली बस्तु आदि देखने की am 
` . थ छदि का पूर्त्तरुप 
Ss से खारी ओर खट्टा २ प्रथम ही -गिरे और डकार नहीं | 
SR लार गिरने लगे ओर खारी मुख होजाय अन्नपान के ऊपर से | 
` eft जाती है तव जानना कि वमन होगा । 
ees `. अथवात की छद का लक्षण . ` . 
.. हृदय आर पसली में पीड़ा होय, मुख शोष होय, मस्तक ओर | 
' नाभि दूर स्वरभेदः होय, डकार का शब्द ऊ चा ey, 4 


४2538: छ ति वात SASS SESSILIS १] 


- a खु 
ahaa CS 2 हे : t 
हि TIDES SS /९ दें 


५ ५400 क । 
दि जा 


RN बमन-करे तो सन्निपात की बदि जानिए । 


ay FST es 


| | पत्ते, त्रिफला इनका काढा कर शहद डाल पिए तो पित्त को ate द 
` जाय। पित्तपापढे के क्राथ में शहद डाल पिए तो पित्त sf की af 
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`. अथ पित्त को a का लक्षण $ 28 
Tal, तुषा, सुख शोष होय, मस्तक गर्म रहे, ताल और नेत्रं 
में गर्मी र है, अ घेरा और घुमनी आवे और गर्म, हरा, लाल, बमन | 
करे पिच की छदि का लक्षण जानिए । 
` अथ क्कफ की of का लक्षण 
तन्द्रा ओर मुख मीठा होय, कफं डाले, निद्रा आबे, भोजन में 
अरुचि होय, शरीर भारी रहै, चिकना, मीठा, ठण्डा और कफ्युक्त 
झह रोमांच होय ये लक्षण हॉय तो कफ की ae जानिए । 
अथ सन्निपात की छदि का लक्षण २ | 
शूल होय, अन्न पचे नहीं, अरुचि, दाह, ६तूषा, श्वास, अमेह | 
ये सब सदव अधिक रहें और सलौना, est, नीला, ठण्डा, गर्म 


अथ Bal वस्तु के देखने से उपजी चो ale saat लत्तण 
उत्क्लेद होकर Fle करने लगजाय । | 
| we af रोगका यत्न ` ड | 
धनियाँ, साठि, दसमूल इनका कादा ले तो बात की हि | 
जाय । घृत में सेधव ala डालकर पिये तो बात की ae जाय। | 
मू'ग, आमला इन दोनों को औटाय रस निकाल श्वत और संघ | 
नॉन डाल पिए तो बात की डदि जाय । उरद, मूग, मसूरः: यव 
इनके आरे की खा कर उसमें शहद डालकर पिए तो 'पित्तकी बहि 
जाय । आमले के रस में चन्दन और शहद 'मिलाके . पिए तो पित्त 
Hate जाय | गिलोय, नींव की छाल;- पटोल अर्थात्‌ परवर के 


ee गीत stant Foundation: trict Delhi and eGangotri. Funding-by IKS ee, 
१२६ असलो प्राचीन अबेत-सागर # . | 
तो पिच की ब्रहि जाय । मसूर का सत्त मिश्री मिलाय खाय तो | 
पित्त की बदि जाय। अनार के रस में शहद मिलाव पिए .तो. पित्त | 
. कीरदि जाय। चावस के पानी में शहद मिलाय पिए तो पित्त की | 
जहि जाय। इलायची; नागरमोंथा, नागकेसर, चावल की खील, | 
गोरीसर, सफेद चन्दन, बहुफली, बेर की मिंगी, Tay, पीपरि इन : 
सबको बराबर ले महीन पीस १। टंक तथा २॥ टक अर शहद से. 
ae तो त्रिदोष की ate जाय । पीपर की छाल को जलाय पानी में | 
बुझाय वह पानी पिए तो छाई जाय। बेरकी मिंगी आमले कौ 
मिंगी, पीपरि, मक्खी की बीट इनका काढ़ा कर उसमें शहद मिश्री. 
मिलाय पिए तो afe जाय । ये सब यल वैद्य विनोद में लिखे हैं। 
। जामुन ओर आम के पत्त पानी में ओटाय उस पानी में खील का 
. झारा डाल शहद मिलाय पिए तो भयङ्कर भी बहि जाय । . खूगली 
` वस्तु से उपजी जो बहि सो अच्छी वस्तु के दिखाने:से जाय । आम | 
से उपजी जो. ae सो लंघन करने से जाय । ये यल भाव प्रकाश में | 
। हैं। केसर १ माशे, इलायची २ माशे, सिंगरफ ३ माशे, इनको 
' . शहद से चाटे तो छि जाय । । 
fee ts. . अथ तृषा रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न . 
। भयसे,खेदसे,निवंलता से बड़ां जो पित्त वह बात से मिल | 
` ताल में जाकर रोग की उत्पित्त करता दै और जलकी ले जाने 
| वाली नसों को रोककर बात, पित्त, कफ यह तीनों ७ प्रकार की AT | : 


। . को करे है। बात की १, पित्त की २; कफ की ३, शास्त्रादिक कै. 
ate की ४, निवलता की ५, आम की ६, भोजन करने की ७। _ 
. अथ तषा रोग का स्वरूप 

` बारम्बार जल पिए और तृप्ति होम नहीं पानी पीने की नमे 
ही बनी रहे तब जानिए कि तुषा रोग हे। 55-52 


अथ बात की TT का ल 


मुख उतर जाय कनपटी और शिर में पीड़ा हो आंबे हि 
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क अली प्राचीन अंमृत-सागंर # १३७ 
aa ee 
रुकजाय, सुख से रस का खाद जाता रहे | ठण्डा पानी पीने से _ 
तृपा बढ़े तब जानिए कि वात की तृषा है st 

` अथ पिस की तृषा का लक्षण Be 

eal होय, भोजन प्यारा लगे नहीं, दाह होय, शरीर में ताप 


होय, मलमूत्र नेत्र पीले होय. ये लक्षण पित्त की तृषा के जानिए। | 
१ अय कफ को तृषा छा लक्षण , 


जठराग्नि को कफ रोके है तब वह अग्नि की गर्मी जलको ले. 
जाने वाली नसों को सुखाय कफ की तृषा को उपजावे हे तब मनुष्य 
इस तृषा से पीड़ित होकर नींद और शरीर के भारीपने को प्राप्त 
होता दै ओर सुख मीठा शरीर Taal जाय तब जानिए कि इसके | 
कफ की तृषा है। 


+ 
vy ०४ SPM ya 7 ३,५३५) sie 
ES iS SI I Cee a a 505 2040 SoS I SSF LY, 


. अथ शस्रादिक की चोट से उपजी तृषा का लक्षण | | ! 

_. शस्त्रादिक के लगने से शरीर के रुधिर निकालनेसे अति tet 
होती है उससे तृषा लगे हे 4 
अथ. घौणदा को तृषा के लक्षण... | | 

` हदय दूरे, कम्प होय, सुख सूखे, शरीर में शून्यता होय, तृषा | 
बहुत लगे, पीते २ तृप्ति न होय ओर यंही TAU आम की तृषा | | 
के भी जानिये । 


` अथ.मोजन उपरान्त तृषा UT उसका लक्षण ae 
` बहुत चिकना खट्टा सलोना अर्थात्‌ निमकीन भारी अन्न खाया... 


होय तब तत्काल तृषा लगे है 
: आथ तृषा का उपद्रव 


मुख का स्वर IS जाय, कण्ठ, गला, तालू. सूखे और अवर, ae 4 
मोह श्वास, खांसी ये होंग तो वह तृषा वाला मर जाय | 
; .. अधटूषारोग का यसन. . BN 
` ` बात की तृषा वाले को गर्म अन्न ओर अच्छा जलदे तो तृषा 
। जाप अथवा दही ओर गुड़ Pate खाय तो बात की तृषा जा a | 
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ee कै असलो शराचीनं mera 


+ आथ पित्त की तपा का यत्न 
है A सोने रूपे का बुकाया पानी पिये तो तृषा जाय अथवा मिश्री 
हँ ' के ठण्ठे शर्यत से पित्त की तृषा जायं अथवा धनिए को रात्रि में 

 भिजो कर प्रातःकाल घोट. मिश्री मिलाकर पिये तो पित्त की तृषा 
जाय अथवा अनार के शबत में मिश्री मिलाकर पिए तो फ्ति की | 
` तुषा जाय । अथवा शीतल स्थान में रहने और भीगा वस्त्र पहिरने.- 

से पित्त की तृषा जाय । अथवा कपूर, चन्दन, अगर ये लगाने से. 


. पिच की तृषाः जाय । 
Kr ` अथकफ कीं तिरपा का यत्न 


diet seat गर्म बस्तु खाने से कफ की तृषा जाय हे । जीरा 

` साठि, कालानोंन इनका चूण जल से ले तौ कफ की तृषा जाय। 

. थवा सुन्दर मद्य के पीने से कफ की तृषा जाय । 

Er अथ क्षीणता की का यत्न | 

। . साठेकेरस से तुषा दूर होय है। अथवा बड़ का अ कुर, 

` मुलहटी, खोल, कमलगद्टा, इनको महीन पीस. गोली कर मुख में 

' .रक्खेःतो तषा जाय । अथवा सेमर के गोंद को सुख में wed 

'  तृषाजाय । अथवा: बिजोरे की जड़, केथ, अनार की जड़, सफेद 

' चन्दन, पटानी, लोध की जड़ इनको जल में मद्दीन पीस शिर में. 
लेप करे तो तुषा दाइ शोष ये सब जाय । ' 

ME : अथ श्र प्रहार से उपजी जो तिरष उसका उपय 

. बकरे का रुधिर पीने से. यह तुषा जायः। अथवा बकरे के 

‘Med में शहत मिलाके खाय तो शस्त्र प्रहार की तुषा जाय । खीर 


cg अथ आम को तिरषाका उपाय... 
 खुरानी बच, और बेल के काढे से आम की तषा जाय। 
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मोहको प्राप्त होकर आए छोड दें है इससे मनुष्य जल की तुषा'कों | 
. रोके.नहीं थोड़ा २ aes पिये ये यत्न बेद्यविनोद और भावप्रकाश . 
में लिखे इं। | - 
` अथ मूर्च्छा, मोहअम, तन्द्रा, निद्रा, संन्यास रोग के उत्पत्ति लक्षण यन | 
- क्षोएं पुरुष के बहुत कुपथ्य करने वोले के मलमूत्र रोकने _ 
चोट लगने. से पुरुष की वाहरवाली जो नेत्र कणं आदि | 
इन्द्रियं हैं. उनमें बात पित्त कफ घुस कर संज्ञा, करने वाली: | 
नंसों को तत्काल अन्धकार प्राप्त करे हें तब मनुष्यं को कॉ . 

. की भाँति पृथ्वी पर डाल देते हें उसके GE सुख दुःख का aa | 
नहीं रहता हे उसका TT मोह और at कहें है वह gale: | 

` प्रकार की” हे। बात की १, पित्तं की २, कफ की ३, रुधिर की ४%, | 
मद्य की ५, विष की ६, फिर उसी में पित्त होता है वह । 
„ मुख्य ओर प्रधान हे | — 
| 


BoM “726 000024 
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` ` अथ मूर्खाक्ष समान्य स्वंहप ` ee. 

कुपथ्य के सेवन करने वाले ओर हीन पराक्रम ओर शीण और 
मद्यादिक का पीने वाला ऐसे पुरुष के अज्ञान का हेतु जो तमोगुण | 
पित्तं वह बढ कर ज्ञानरूप जो .सतोगुण और रजोगुण तिसको 
Maer कर ने वाली दशौं इन्द्रियों के स्थान में रहने वाले जो 
बात पित्त कफ बे ज्ञात की करने वाली नंसों को आच्छादन कर | 
| ४ सुख दुःख और प्राण का हरने वाला ऐसा अज्ञान कारण जो तंमो- | 
` गुण सो बढ़कर बेग से मनष्य को काष्ठकी भाँति पृथ्वी पर ढाल 


RS 


उसको वैद्य मूर्छा कहते है | | = 
अथ यूछा का पूर्व रुप. 2 . | 

| `. ©@दय दूखे जँमाई आवे मनमें ग्लानि होय संज्ञा घट 

जानिये कि इस पुरुष के gal का रोग eS a : 

` जाल दीखकर फिर अन्धकार में प्रवेश हे 


१०५ हि In‘Public Doma 


0 = : १३७ Food By Saray असी waa ‘eae याई gs by IKS. | 


[ न्‌ Wat जानिए ॥ 


अथ पिश की मूर्छां का लक्षण 


आकाश जिसको लाल और हरा पीरा दीखे फिर मूर्छा होकर 
 प्तीना आणे फिर ज्ञान होकर तृषा लगे शरीर ठण्डा प्रसवेदों से . 
युक्त होय ओर लाल पीले जिसके नेत्र होय मुख से. टूटे अक्षर 
निकले शुद्ध बोला न जाय शरीर की काति पीली. होजाय तो पित्त | 


at gal जानिए । 


` अथ कफ की मर्छा का लक्षण 


मेघकीधटायुक्त आकाशसा जिसको दौखे फिर उसको FST आबे । 
और. देर में ज्ञान होय ओर शरीर SS पसीने से भर जाय ओर लार | 
` बहुत गिरे तो कफ की मूर्छां जानिए । और सब लक्षण मिले होय 


तो सन्नपातं की मूर्छा जानिए यह मूर्छा सुगी के ge? सूगली 
` बस्तु देखे बिना ही होते हें। 


अथ रुधिर को मूर्छा का लक्षण 


~ et PESTO 


ओर. शास अच्छी प्रकार नहीं आवे फिर gal होय तो रुधिर की 
जानिए इसी प्रकार चम्पं के फूल आदि के सू घने में भी मूर्चा होती 
यह इसका स्वभाव है । | 


ae गथ मध्य की मर्छा का लक्षण 
अधिक मधु पीकर मनुष्य बहुत ईबके .ओर : पीछे से सो जाय 


ic Domain, Chambal Archives, Etawah a 


2 शरीर कापे अङ्ग में SHA होय हृदय दूखे शरीर कृश होजाय लाल 
 झोर काली छाया दौखे ये लक्षण जिसके होय उसके ag की. 


` मनुष्य को रुषिर की दुगन्द आकर पृथ्वी और आकाश अन्ध a 
कार युक्त दौखे ओर सत्र रुधिर की वास आवे निश्चय इष्टि होय 


जाती रहे झर पृथ्वी पर हाथ पर पटके जब तक शरीर. 


५ ) पर 
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म | पने `. अथविषकी मूर्लाँ का क्षण. - - 
: जिसने विष खाया होय उसका शरीर. कांपे और नींद बहुत... 
pelea | हे मुख त्ता पड़ जाय, अतीसार, होय, भोजन 

भरीन जातो रह थे लक्षण विष की मूर्छा के 'जानिए। तमोगुण | 

` ओर पित्त की अधिन्यता से मूषां होती हे। | 7 = 
ह अंगअप्रकोक्षण  ' ' 
रजोशुण ओर बात पित्त जहाँ मिले हैं तब अम होय a, | 
` तमोणुण और बात पित्त जब ल इत 
तमाणुण पित्त जब. मिले. हैं तंब तन्द्राः 

ओर आधे नेत्र खुले रहते हें॥ ' | 2 wolf : 

a as ओ 2 _अथ Hes को लक्षण. - eo | 

उण आर कफ मिलने से मनुष्य का चित्त खेद युक्त होता | 

> दै ओर दरों इन्द्रियाँ भी खेद युक्त होकर अपने २ बिष. को ऋण | 

. नहीं करे तब पुरुष सोवे है । . | a 


ST सन्यास का लक्षण : 


seh 


| दइदयमें रहते जो बात पित्त कफ ये तीनों दोषों से वाणी देह 
| - मनकी चेष्ठा को ग्रहण कर निर्बल पुरुष को काष्ठ की. भाँति मूर्घित 
करे हें उसको सन्यास कहिए। .. . | 
a = ` थमूर्छाकायत्न . 
| ५. तिल आदि के सेकने से बात की मूर्छां जाय। | 


गत . अध पित को मूर्छा का यत्न 
| ह र शर्वत | 
_ मष्ि के धारण से 
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ई अर्थात किसमिस के शर्षेत में मिश्री मिला 
हः a i जा । अथवा सावन जल में घोलकर अ जन 
gag जाय । सिरस के. बीज, पीपर, कालीमिरच, _ 
' जानान ये ag गोमूत्र में पीस झञ्जन करे तो मूच्छा जाय । मेन: 
सल. बच, लहसन इन तीनों को .गोमूत्र में पौस अञ्जन करे at 

` मूर्च्चा जाय । मेनसिल, महुआ, SAA, बच कालीमिरच . ये सब 
' बराबर ले जल में महींन पीस नास दे तो gaat जाय । 
| 


अथ रुधिर की सूच्छी का यत्न 


ga शीतल यलो से यह मूच्या जाथ । 
` ` झथ मध्य की मूच्छौ का यत्व 


' . सवै शीतल यतां से यह भौ मूच्याँ जाय । मध्य की मूच्छ में 
दोर थोड़ी सी मध्य पिये तौ मच की eat जाय । 4 

| अथ विष की Heal का यत्न 
|... विष at goat वाले को मीडक की, नौलेथोये को फिटकिरी 
की. गरम पान, पीपरि आदि की किसी प्रकार वमन कराने विष को 
gat जाय । पीपरि, मारा पारा, तामेश्वर, खस, नागकेसर ये सब 
बराबर ले इसमें से १ री के प्रमाण शीतल जल से दे तो.सब 
watt की मूच्छों जाय। ee ५ 
' ` मासे के काठेमे इत. मिलाकर पिमे तो घुमनी जाय । आमला 
 दुड़केकाटेमें घत डाल कर पिये तो. घुमनौ जाय । साठि पीपरि, 
' ig ge की छाले ये सत्र, टके? भरले ओर ६ BTS लेके पार 
वकक गोलियां बनावेःएक गोली निल खाय तो. घुमनी जाय). 
age 7 अय. deat ta E 
धानोंन, कपूर, सरसों, मेनसिल, Take, महुये के फूल र 
से महीन पीस. अंजन करे तो तंद्रां जाय अति निद्रामा 


A) /] 3 ‘ 
In.Public 0 n, Cha hives, Etawah __ . ee 
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मूत में महीन पीस नास दे तौ तन्द्रा और अति निद्रा दोनों जायँ। | 


` अगस्त के रस में महीन पीस नास दे तो तन्द्रा. जाय ये सब यल | 


ate, -सहजने के बीज, dis. पीपरि ये सब बराबर ले .. 


` - जो गुण विष ao a हैं वही मद्यपीने में भी हैं. बुरे प्रकार | 
से पीना योग्य हे इसको अच्छे प्रकार पिए तो अमृत कासा गुण 


`, अब्दे प्रकार प्रमाण का ओजन करता. हें वह भोजन अमुत के तुल्यः 


ee 


` उबासी को आदि के अनेक रोगों को उपजावे है ओर तत्राल _ 
मारे है ऐसे ही मवओऔर विष ये दोनों प्राण. के हांत हे परन्तु 
| ` युक्ति पूर्वक सेवन करे तो ये दोनों अशत की तुल्य गुण 
` स रोग मात्र को दूर कर सदेव पुरुष को तरुण रक्त 
) १ x | is ु = के : : १ हट in Public Domain, Chambal Archives, E 


भावप्रकाश में. लिखे हैं । सोंठि के रसमें शहद और मिश्री मिलाकर | 
पिये तो wat जाय । अथवा fale की फली लगाने से | 


yea - . . 


इति sit मम्मद्दाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र श्री सवाई प्रतापसिइ जो बिरचते अमृत सागर a 
नामगून्ये स्वर भेद अरोचक छदि Tat आदि भेद संयुक्त इत्ति लक्षण यत्न निरूएणो 
नाम फष्ठस्दरगः ।!५.` . . FN हि. 


प्रदात्ययरोग की उत्पत्ति लक्षण 


अत्यन्त कुपत्य के साथ जो पुरुष बहुत मच्च पीये उसके मदात्य को _ 
आदि ले बहुत से रोग उन्न होते हें इस लिए मद्य अच्छे प्रकार _ 


करें और जुरे प्रकार पिये तो रोगों को ar कर द भोर न ७ 
सहश मारडालती है इसमें हष्टॉत है कि जेसे मनुष्य समय पर्‌, 


“गुण. दायक है और शरीर को निरोग करता है ओर उसी अन्तः 
को पशुकी.सहृश थोड़े बहुत का ज्ञान न रखकर खाय तो वही भे 


$ 
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` दथ दिधि से aa पीने का यत्न 


` ४ य्केभर पीये ओर साय काल को पहरं शरं रात्रि को भोजन के 
समय = टकेभर मद्य पीए तो यह मद्य असृत का सा गुण करके 


 चुधाको अधिक करे है रोगको समीप नहीं आने दे तो ओर अच्छे ' 
भोजन के माथ प्रसन्न चित्त होकर पीये तो जेसा मद्यमैँ गुण कहा हे. 


` बसा ही गुण करे सो वह लिखतेहें । काम बड़ावे, चित्त नि प्रसन्न रक्खे, 


` तेज, वृद्धि, पराक्रम, स्मृति, हर्ष, सुख, भोजन, निन्द्रा इन सबको . 
' मद्य बढ़ाबे है ओर अन्यथा पिये तो -मदात्य को आदिले अनेक | 
..__ रोगों को उत्पन्न करे है सो भी लिखते हें। बकने लगे स्मरण जाता . 
` रहे वाणी ओर शरीर की चेष्ठा वित्ति की सी करने लगे, आलस्य - 
` आवे नहीं, अन कहने की. बात कहे, काष्ठ के सहश पडा रहे, अग- | 


. म्यागमन करे, बड़ों को न माने, अभच्य भोजन करे, संज्ञा जाति 
` रहे, गुप्त बात को प्रकट करदे ओर रोगों को उपजाकर शरीर की 


| निषंलता करे हे यह अयोग्य रीति से होता हे। जैसे मनुष्य पाये - 


. प्रात समय शौचादिक कर स्नान संध्या से निंबृत हो २ रकेभर : 
रीति से मद्य पिए ओर मध्यान्ह समय सचिफ्कण भोजन के सोध . 


' है सो प्रकार लिखे है। मोजन बिना किए पीए, बार बार पिया ही | 


_ करे, कोधकर पीए, भयकर पीए, तषा युक्त होकर पीए, सेद युक्त 
' होपीए, मलमूत्र से वेग युक्त होकर पीए, बहुत खटाई के साथ : 
पीए, निबलता में पीए, किसी प्रकार की गरमी से पीड़ित होकर | 


पीए तो पुरुष के मदात्यय को आदि ले बहुत रोग होते हैं। 


` 'अथ वात के मदात्यय रोग का लक्षण. 


Br Sage : ie “4 + a f ३25९२ ६2 के ८ 3 
HS In:Public Domain, Chamibal Archives, Etawah’_- fee Reap 
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हिचकी और श्वास होय, मस्तक कांपे, पसली में शूल होव, « 
ति आवे और बहुत मके ये सचण होय तो वात का मदासब | 


NIECE NE «३ 
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ge पिश के मदात्यय का लक्षण... eo 

TU बहुत लगे, दाह और ज्वर होय, पसीना, मोह, अतीसार 

होय, शमनी अवि, शरीरका हरित वर्ण होजाय तो पित्त के मदा- 

त्ययके लक्षण जानिए । a 

। अथ कफ के मदात्यय का लक्षण २ | ब 

| वसन ओर अरुचि होय, सलोना अ० नमकीन खटठा अच्छा : | 

“लगे तन्द्रा होय, शरी भारी रहै ये लक्षण हॉय तो कफ को मदात्यय 

: जानिए । यह लक्षण मिले होंय तो सन्पित का मदालय जानिए । | 

अथ परम मद का लक्षण 

. पीनस, मस्तक में दद॑, अङगं में पीड़ा होय; शरीर भारी रहे. 

सुख का स्वाद जाता र है, मलमूत्र रकजाय, तन्द्रा, अरुचि, तषा | 

होय ये लक्षण होय तो परममद जानिए। : 4 
र्‌ ` अथ पाना जीणं का लचण ` 7 

`= अत्यन्त अफरा, बमन, दाह और अजीणं होय ये लक्षण होंय 

तो पाना जीणे -जांनिए। २. 
आथ पान विश्रम का लक्षण 

हृदय दूखे, अड्डों में पीड़ा होय, कफ थूके, मुख से us निकले, | 

al, ज्वर, बमन, ओर मस्तक में दर्द होय, मिठाई और मद में 

| रुचि न होय ये लक्षण हाय तो पान विभ्रम जानिए । | 

| 


- अष मदात्यय का असाध्य लक्षण ae 
A का ओष्ठ लटकजाय, शरीर ऊपर से ठण्डा लगे, भीतर | 
| दाह होय्‌, मुख में तेल की बास आवे, जीम ओष्ठ दांत झाले होय. | 
| नेत्र नीले पीले और लाल होजाँय, हिचकी, ज्वर, बमन, पसली मे | 
| यल, खाँसी ओर घुमनी होय तो मदाय जानि) | 
अथ मदात्यय. परमं पद पांनी जीण Tafa आदि कायत | 
| ` दारू की विधि से निकले हुए सुन्दर आसव के सेवन से बात. 
| का मदा दात्यय जाय यहाँ यह इष्टांत दै कि अग्नि के जलने वाले को 
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अग्नि से तपावे तो अच्छा होयं। बिजोरे की केशर, अमलबेत, 

` मोठाबेर,.मौठा अनार, अंजवाइन, जीरा और सोंठि इन तीनों को 
महीन पीस बिजौरादिक के रस की उनमें पुर दे फिर -इंस चूण को 
अनुमान माफिक सुन्दर मद्य में डालकर विधिपूर्वक पिए अथवा 

इसमें सेंधानोंनः मिलावे या सत्त, के साथ मच पीए और पुरानी मद्य 

पीए अथवा कांलानोंन, सोंठि, कालीमिरव आर पीपल इनको ? 
महीन पीस चूर्ण कर अनुमान माफिक मच्च मिलाय पिए तो बात | 

[ मदात्यय जाय । चब्य, कांलानोंन, भुनी हींग. सोंठि, अजवाइन 

इनको महीन चुणी कर मय में मिलाके पिए. तो बात का मदात्यय 

जाय | लंबा, तीतर, सुगं का मांस भक्षण करने से बात का भदा 

त्यय जाय | AAT सम्पन्न योबनवती १६ बर्ष की स्त्री से संभोग 

करे तो बात-का मदात्यय जाय । यह यत्न भावग्रकाश में लिखा है। 

दाख अ० किसमिस, अनार, छुआरा ओर महुआं इनको दारू 
मिश्री मिलाके पिए तो बात का मदात्यय जाय। गो का मग 
मिश्री मिलाके पिये तो बात का मदात्यय जाय | यह ARATE म | 


लिखा है॥ 
ce ` . ` थ पित्त के मदात्ययं att 
at शीतलं यलों से पित्त का मैदात्यय जाय । शीतल जल 
। झैँ मिश्री ओर शहद मिलाके पिये तो पित्त का मदात्य ' जाय |» 
 प्रौठे नारः के रस में मिलाके पिए तो पित्त का मदात्यय जाय।: 
खरगोश, हिरण और war इनका - मांस खाय तो पित्त कां मदाः 
a ५ त्यय जाय । बकरे के शोग्वे में साठी के चावल खानेसे पित्त को. 


I 
, ~? ~ 
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गेहूँ का पथ्य खाने से कफ का ` मदात्ययं जाय । अथवा वमन और 
लङ्घन करने से कफ का मदात्यय ज़ांय। अथवा कालानोंन, जीरा, | 
TAT, तज, इलायची, कालीगिरच, मिश्री इन सबको महीन | 
पीस जलके साथ लें तो कफ का मदात्यय जाय। | जे 
ति `. अथ-सन्निपात के मदात्यय का उपाय ' | 
`` ` आमले के रस में पारे और गंन्धक की १ टङ कर्जली मिंलाके . 
पिये तो सन्निपात का मदात्यय जाय । 
अथ पानविश्रम का उपाय . = 

दाख Ho किसंमिस के Gad में अथवा केथे के शर्त में अ० | 

` अनार के शर्षत में शहत मिलाके पिये तो पान ae जाय। . | 


झथ धतूरे के फल के मंद का उपाय | 

पेठे के रस में गुड़ मिलाके पिये तो धतूरे का मदजाय । अथवा | 

दूध में मिश्री डालकर पिये तो धतूरे और भङ्ग का मद जाय। - 
sag के मंद का उपाय a 


कपास की जड़ का रस अथवा बेगन की जड़ का रंस र | 
`: पतली मिट्टी इत, नीब, का रस मिश्री के. शर्वत में मिलाके पिए | 
तो थतूरे और मङ्ग को मद जाय | 4 


| .. अंथ विष के मद को यत्न है. 
9 निन्रोली की मींगी ओर नीलाथोथों १ मा० इनं दोनों की पीस | 
कर काँजी के पानी में मिलाय पिए तो सर्व विषभात्र का मदेजाय । | ie | 
यह यतन बैद्योपचार ग्रंथ में है। ' . | ५ | 
अञ दाहरोग को उत्पत्ति लक्षण यस्त | 
. दाह ७ प्रकार का है पित्त का १, Was बढ़ने को २, | 
` शस्त्रादिक से निकला जो रुधिर उसंसे पूर्ण हुआ जो कोष्ठे उसका . 
% मद्यादिक के पीने का ४, तृषा रोकनें का ५, धातु क्षय का ६ 
Matta की ७. -: २. 
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Ve `. . आथपिशकेदाइ का लक्षण . .. .. | 
= र जिसमें frase के संब लक्षणं मिले उसे पित्त का दाह जानिए | 
` <, `` ˆ दथ रुधिर के दुष्टपन से उपजा-जा दाह उसका GIT | 
सब शरीरें दाह लगजाय और सब देहमें धुआंसा निकले ओर 
` शरीर की तामे की सी आकृति होय और तामेके रङ्ग सहश नेत्र हीय 
मुखमें रुधिर की गन्ध आवे और सब अङ्ग अग्नि की भांति जशे |, 


गे लक्षण हाय तो दुष्ट रुधिर का दाह जानिए । 
` अथ अखादिक से निकला जो रुधिर उससे पूर्ण हुआ जो कोष्ठ उसके दाह का लक्षण 


रुधिर से कोष्ठ भरजाय और दाह लगजाय वह असाध्य ह 


. आर मरंजाय। 
मधादिक के पीने के दाह का लक्षण : 
हृदय की पवन पित्त और रुधिर से मिल सब तचा में प्राप्त 
` होकर सब शरीर में भयङ्कर दाह करे है। | 
। .- ` ` “gy पिच के रोकने Bale का लक्षण 
तृषा के रोकने से शरीर का जल और धातु क्षीण होता है 
तर्ब शरीर में गर्मी बढ़कर शरीर को दग्ध कर है तब उसका चित्त 
मन्द होता दै और गला तालू सुखकर जीभ को बाहर .निकाल कर 


कॉपने लगे है। | 
- अथ घातुक्षय के दाह का लक्षण 


धांतुक्तय के दाह से Hal ओर TT होकर मुख का खर AS 


जाय गाय शरीर की सामथ्य जाती रहे तौ यह दाह असाध्य है 
5, sega मर्म कीं चोट लगने के दाह का लक्षण a 
शिर से te को आदिले मर्न्ग स्थान. "में चोट लगने से जो | 

उत्पन्न होय वह असाध्य जानिये। .. | : 3 
soe अ्रथ दाह का अरध्य लक्षण 2 
शरीर ठण्डा होजाय दाह भीतर होय तों बह पुरुष मरजाय। | 

` आय (दवाई का उपाय 25 


[ अथवा १०० बार काधोया प्र शरीरमें मदन : हि 
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'तो शरीर का दाह जाय। अथवा यव के सत्त, में मिश्री मिलाके 


। 


ओढे तो दाइ जाय । खस और रक्तचन्दन. घिसकर शरीर में लेपन | 
करे तो दाह जाय । केलेके पत्तों की वा कमल की पंखुरियों की.सेज : 
पर सोवे तो दाह जाय। फुवारा चादर. आदि जलक्रीडा करने 
कै से दाह जाय। खसखाने में रहने से भी दोह जाता रहे । शीतल | 
जल के पीने से दाह जाता है। उपवन आदि शीतल स्थान में 
... रहने से दाह जाता है। चन्दन, पित्तपापढ़ा, खस,-कमलगढ़ां 
` भनियो, सोफ, आमला इनका २ टङ्क भर का कादाकर उसमें शहत | 
.. मिश्री मिला के पिये तो दाह दूर होय। ये सब भावप्रकोश में है। | 
aa रुधिर के विगड़ने के दाइका [oe 
=` ` उसके फस्त लगवा दे तो बिगडे रुधिर का दाह दूर होय । | 
अथवा पारा, शोधीगन्धक, भीमसेनीकपूर, चन्दन, खस, नागरमोथा | 
ये सब बराबर ले पीछे पारे ओर गन्धक की कजली करे उस कजली | 
में ये औषध डाले पीछे इसके जल से गोली aa, एक गोली मुखमें 
रख कर चूसे तो शरीर के भीतर का दाह जाय, यह दाह के दूर 
करने का रस है। अथवा पारा एक तोला, तामेश्वर १ तोला, अञ्जक | 
„ १ तोला, शोधी गन्धक १ तोला, प्रथमपारे ओर गन्धक की कजली _ 
` करे फिर ये सब ओषध उसमें मिलावे फिर इसमें नागरमोथे के रंसकी 
. |? पुट दे फिर पीपल के रस की १ पुट दे फिर मीठे अनार के रसकी 
१ पुर दे, फिर बड़के अ कुरो की १ पुटदे, फिर चन्दन के रसं 
` फिर सहदेई के रस की एक.पुट दे, पीछे दाख ओर किसमिस 
`. रस की ७ पुट दे, फिर छाया में सुखाय चने प्रमाण गोली aT 
गोली नित्य खाय तो दाह, अम्लपित्त, quay 
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खाय तो दाह जाय । अथवा आमल - के पानी में कपड़ा भिजोकर 
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गथ उन्माद रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न च उन्माद रोम को उति लक्षण पतन... 

j > बिरुद भोजन से, अपबित्र भोजन से, दुष्ट .भोज॑न से, देवता 

7 गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, राजा इसके तिरस्कार से और किसी प्रकार के | 

अय और हषं से भी ओर धतूरा भङ्ग आदि के खाने से .मजुष्यां का 

` चित्त बिगड़े है फिर वह बिगड़ा हुआ चित्त बात, पित्त, कफइन | 

तीनों से मिलकर पुरुष को प्रद युक्त करदे है अर्थात्‌ मनुष्यको . 
गहल में करदेता है उसको लौकिक पे होलदिली कहते हैं वह होल 

. दिली बातसे, पिच से, कफ से, सन्निपांत से, मनके दुःख से, विष 

 ख्रानेसे, बः प्रकार से .होती है। 


. अथ उन्मादक स्वरुप | 
क्षीए gee fee भोजन करने फे पीछे बात पित्त कफ दुष्ट 
' होकर बुद्धिको नष्ठ करे है फिर उसके हृदयमें पीड़ा करके मनके लेचलने 
पाली नसों को मोहित करे है तब मनुष्य का वित्त डामा डोल होकर 
` शिर नहीं रहता इसको हीलदिली कहते हैं। 
aes er Oe अथ उन्मादक का पूव रूप 
' ` बुद्धि स्थिर रहे नहीं शरीरका पराक्रम जाता रहे ये लक्षण 
' होय तो जानिए कि पुरुष के उन्माद रोग होगा। ` 
te ` अ्रथ बात के उन्माद का छक्षण | 
ओ। खुसी और ठंडी अधिक, वस्तु खाने ओर. अधिक जुलाबलेने 
' और धातु की क्षीणता से बात बढ़े हे फिर वह बात हृदयको विगाइ 
कुर बुद्धि ओर स्मरण को तत्काल नष्ट करें है तब मनुष्य बिनाही - 
करण ह'से गावे नाचे HITT हाथ मुखसे बन्दर कौसी चेष्टा करने. 
MSA और रोने लगजाय और रोने लगजाय शरीर कठोर ओर 
| लाल पइजाप और भजन पचने के पीछे यह रोग अधिक | 
[ लक्षण होय तो बात का उन्माद जानिए । ड ह 
= अथ पित्त के उन्माद का TIT 
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पित्त बढ़कर मनुष्य के हृदय को बिगाइकर उन्माद को करेहे तब वह | 

` पुरुष किसी बातको मोन नहीं, नंगा होकर सबको मारने लगे और | 
शरीर गरम,होजाय तो पित्त का उन्माद जानिए। | 
अथ कफ के उन्माद का लक्षण ; -- 

SU मन्द होय और बहुत खाय, काम करने में आलस्य आवे | 

उसका पित्त कफ से मिलकर cel स्थानोंको बंधावे है तब पुरुष | 

' +की बुद्धि ओरस्मरण को नाश करके उसके चित्तकों बिगाड़ उन्मच 
करदे है तब वह पुरुष कम बोलता है और Fat जाती रहे। खिया | 
प्यारी लगे एकान्तस्थान अच्छा लगे, नींद अधिक आवे, लहिहोय। | 
बल जाता रहे, नखादिक श्वेत होजांय', ये लक्षण होय तो कफ़का | 
उन्माद जानिये । ओर ये सम्पूण मिले लक्षण होय तो सन्निपात . 
का उन्माद जानिए । | — 
अथ मन के दुःख के उन्माद कां लक्षण | 

चोरों के भय से, राजा के भय से, प्रबल शत्र के भय से, और | 

. भयानकं कम्मं के भय से, अथवा धन पुत्रादिक के नाश से, अधिक 
मैथुन से जब पुरुष के मनमें चोट लगकर मनको बिगाड़ कर उन्मत्त | 
करदे है तब वह पुरुष जो चाहता है बही अस्तव्यस्त बकता है और 
सज्ञा जाती रहे, और गाने हसने लगजाय, ये लक्षण होय तो मन | 

के दुःख का उन्माद जानिए. | 
अथ विषाने के उन्माद का लक्षण. Ee Me 
जलाल नेत्र होय शरीर का बल ओर सब इन्द्रियों की कांति 
जाती रहे, गरीब होजाय, मुख काला पंड्जाय, ये लक्षण होय त्तो | 


बिषखाने का उन्माद जानिए यह उन्मादं वाला मरजाय | 
: अथ उन्पादमात्र का असाध्य लवण : 


या तौ नीचा या ऊ चाही मुख GA और शरीर का बलमा 
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weg भूतादिक लगनेसे उपज्ञा जो उन्माद उपका TTY 2 
. ` जिस पुरुष के भूतादिक लगा होय उस पुरुष की वाणी मनुष्य 
® कीसी न होय किन्तु विचित्र होय उसका पराक्रम, शरीरे की चेष्टा, 
।  उसके ब्वान विज्ञान भी विचित्र होये ये लक्षण होयँ तो भूतादिक के 

लगने का उन्मादं जानिए | 
` अथ जिसके शरीर में किसी देवतां का प्रवेश हुआ होय उसके उन्माद का लक्षण , 
सब बातों से वह संतुष्ट और पवित्र र है, अच्छे पुष्पादिक की 
माला धारण करे, सुन्दर अतर सू घा करे, नेत्र बन्द ala, विना 
पटा हुआ संस्कृत बोले, शरीर में तेज बढ़े, जो मांगे उसको AT 
- ब्राह्मण बनजाय जिसमें ये लक्षणं होय उसके देवता के प्रवेश का 
उन्माद जानिए। ` | 
आथ जिसके शरीर में असुर ने प्रवेश किया होय उसके उन्माद का लक्षण 
' ` पसीना आवे और ब्राह्मण शुरू देवता इनमें दोष निकाल, 
' कुटिल दृष्टि होय, किसी प्रकार का भय न होय, खोटे माग दृष्टि 
' ` होय, किसी प्रकार तृप्ति होय नहीं, : मोजनादिक में दुष्टात्मा होय पै 
. लक्षण जिसमें होंग उसके असुर लगी हुआ जानिए । 
ae ' ` अथ.गन्धत्र लगने से उपजा जो उन्माद उसेका लक्षण 
Bet होय और पुलिन बन में रहने से चित्त प्रसन्न रहे 
sant में मग्न रहै, गाना और नाचना सुहावे, थोड़ा बोले 
` लक्षण हॉय तो गन्धर्व लगा जानिए यही यक्षग्रहका लक्षण जानिए 
eee अथ जिसके शरीर में fag दोष होय उसका लक्षण , . | 

'. डाभ क्रे अपर पिण्ड धरा करे, सतोुणी होय, wy किया 

करे, माँस; गढ़ ओर खीर के मोजन में रुचि रहे ये लक्षण होंगे तो 


सै 


ति अथ सतीका दोष जिसके होय उसका लक्षण | 
रहे नहीं, सन्तानादिक का अवरोध करे, सती गी 
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बार्ता सुहावे, बोले नहीं, बोले तो बरदे और पवित्र रहे, अच्छी : ! 
वस्तुओं में मन रहे ये लक्षण होय तो सती का दोष जानिए | | 
अथ ज्षेत्रपाल के दोष का उन्माद 


मुख नासिका में रुधिर चले, श्मशान की भस्म मस्तकं में | 
` लगावे, खोटा स्वप्न होय, उदर में पीड़ा रहे; सन्धि २ में पीड़ा रहे, | 
| ऽचित्तस्वस्थ रहे नहीं ये लक्षण होय तो चत्रपाल को दूषण  जानिए। | 
अथ बोजांसणी देवी के दोष से उपजा जो उन्माद उसका लक्षण | 
पक्षाघात होय. शरीर ओर रुधिर सुखजाय, मुख और पर | 

22 होजायँ, शरीर क्षीण होजाय, स्मरणादि जाता रहे ये लक्षण 
होय at वीजासणी का दोष जानिए । | 
अथ कामण के दोष से उपजा जो उन्माद उसका लक्षण 
कन्धा और मस्तक मारी होय, . मनस्थिर न रहै, सब्ब अङ्ग 
` = तीण होजायँ, नाशिका ओर हाथ पेर में दाह होय, वीर्ष्यनाश. होय | 
'. शरीर के झाठों अङ्ग में सुई केसे चभके चलते रहें, शरीर सूखजाय | 
ये लक्षण हाय तो कामण के दोष का उन्माद जानिए । 


अथ शाकिनी डाकिनी के लगने से उपजा जो उन्माद उसका लक्षण a 
aa अङ्गों में पीडा होय, नेत्र बहुत दूखें, मूच्छा होय, शरीर 
कांपे, रोबे, बके, भोजन में अरुचि होय, हसे, स्वर भङ्ग होय, शरीर | 
का बल ओर चुधा जाती रहे, धमनी आपे, ज्वर भी होय थे लक्षण ब ee 
Sig तो शाकिनी डाकिनी का दोष जानिए । | a 
arg ङुपति से मरा पुरुष जो प्रेत होय उतसे उपजो उन्माद तिसका लक्तण ` ` 
` ` सवेरे ही घरमें से उठ २ भागे; खोटा वचन Fe, बहुत. बक, 
` शरीर कांपे, रोबे, खाय पिए नहीं, बुरे प्रकार श्वास लिया करे, मन... 
भे आघे सो खाय ये लक्षण होंय तो प्रेत का दोष जानिए। .. 
अथ जिसंक राक्षस लगा हॉय उसक उन्माद का लक्षण 


bie 3 
`. मत खाने और रुधिर पीने में जिसकी रुचि रहै 
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> ~ से बोले, बहुत सा शूरपनां चढ़जाय, कोध बहुत होय, रात्रि मे 
 ) अकेला फिरे, अपवित्र रहे ये लक्षण ea तो रास लगा जानिएं। 


| अथ ब्रह्मरात्तस जिसके लगोहय STR उन्माद का लक्षण 
देवताः AMAT गुरू इंनसे शत्रता GS, वेद और वेदान्त का 
- जानने वाला आप हो जाय ओर अपने शरीर को आप ही हुःख दे 
` मारे नहीं ये लक्षण होय तो ब्रह्म राचस लगा जानिए।  : 7 
अथ पिशाच लगने के उन्माद का लक्षण _ 
ऊ चे हाथ WS, LUT कुश होजाय कुछ का कुछ अर्थात्‌ मिथ्या 
TH, शरीर में दुगन्ध आबे, अपवित्र र हे, अति चंचल हो जाय | 
. “बहुत खाय, उद्यान में मन रहे, श्रमे ओर बहुत रोदे थे लक्षण होय 
' तो पिशाव.लगां जानिए । 
। ट अथ उन्मादका अ साध्य लवण ; 
नेत्र कटे से होय, डोला करं, मुख में फाग आवे, निद्रों बत - 
खावे, गिर गिर पड़े ओर कांपे ये लक्षण होय तो असाध्य जानिए 
और पूर्णिमा में अधिक रोग होय तो देवता का दोष जानिए । 
' सायंकालं को कोई लगें तो असुर का दोष जानिए । पवा को 
' बिकले होय तो यच का दोष जानिए.। रात्रि में ये लक्षण होय तो 
` पिशाच को दोष जानिए। | | 
- SCE सबके लगाने का प्रकार feat हैं... 
` जेसेमनुष्यादिकों को प्रतिबिम्ब .दंर्पणादिक में प्रवेश करे हे 
ह aa ही प्राणी मात्र में शीतोष्ण घुम जाय हे ओर जैसे आतशी 
' शीशे में सूर्य की किरण प्रवेश कर अग्नि को उन्न करे है तेसे 
ही मनुष्यादिकों के शरीर में भूत प्रेतादि प्रेश कर जाय हैं और 


' दीसते नहीं परन्तु चेष्ठादिको से जान पढ़ते हें। 


‘is es aie aie _ अथ थ्‌ उन्माद जौ आदि से इन सबको यथां यंत्न ge pou es S 
[दिक के पीने से बात का उन्माद जाय, एंक अच्छे YT 
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pe # असली प्राचीन अंगृत-साभर ई रहे Metra tit 
` के लेने से पित्त का उन्माद जाय-। बमन के करने से कफ का उन्माद 
जाय-। fay ओर गुदा में पिचकारी देने से उन्माद जाय । इसको 
बस्तिकम कहते हैं। लोनिये के रस में बराबर का aS मिलाय गौ 
का मठा मिलाके - पिए तो उन्माद जाय । खरैंटी की डालियों का 
रस निकाल पिए तो उन्माद जाय। कुबे तेल का मदन करके 

` घृप में बेठे तो उन्माद जाय। कोई अद्भ त बस्तु दिखावे या किसी 

-इष्ट मित्र का नाम सुनावे तो उन्माद जाय । गरम घृत वा गरमतेल 
या गरम जल का स्पशं करावे तो उन्माद जाय। कोत्र की फली | 
का स्पश करावे तो उन्माद जाय। कोड़े.की. मार मारे तो उन्माद 

 जाय। शस्त्र से, सप से, सिंह से वा रोकने से किसी प्रकार से डरः. | 
पावें. तो उन्माद जाय। . . ७ 

| जिस प्रकार से चित्त ठिकाने आवे सो सर्ग दुःख से प्राश का | 

` ` रखना भला हे इस कारण ये यल अच्छे हें अथवा कूट, असगंध, | 

` सधानोंन, अजमोद, दोनों जीरे, सोंठि; कालीमिरच, पीपरि बढी 

| - पाद और शंखाइली सबको बराबर ले. ओर इन सबकी बराबर बच 

ले फिर सबको महीन पीस उसमें ब्रह्मी के रस की १० पुट दे फिर 

| 


i ०. 


¥ 


छाया में सुखाय २॥ टङ्ग प्रमाण श्रत ओर शहद के साथ इस सार- 
स्वत चूण को १५. दिन ले तो सर्व प्रकार का उन्माद जांय। यह. 
“ चूण at बात के बिकार ओर प्रमेह को दूर कर बुद्धि को बढ़ाके |. 
कबिता शक्ति करे है यह चूर्ण ब्रह्माजी का बनाया है। . 
त्रिफला, पित्तपापड़ा, देवदारु, शालिपणं अर्थात शखन, 
जवासा, तमर, हल्दी, दारहर्दी, FATT की जड़, गोरीसर, चंदन, | 
THUS, कूट, कमलगढ़ , इलायत्री कदली, मजीठ, पत्रज ee निसोत, _ 
बायबिडङ्ग, रुदन्ती, नागकेशर, मुलहटी, एष्टिपर्णी अर्थात पिथवन प ia 

ओर चमेली के फूल ये सब औषध धेरे २ भर ले फिर इन ओषधों 
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⁄ को सेर जल में कूट डाले और इसमें १ सेर गो का घृतं डालकर" 
. ग्रधरी आँच से पकावे जब बह जले भस्म होजांय इत मात्र रह. 
, जायं तब उतार ले फिर ५ टक प्रतिदिन भोजन के ` सोथ खाय तो ` 
उन्माद, wt रोग और पाण्डु रोग थे सब जाये। साँठि, काली-' 
fares, पीपरि, हींग; खुरासानी बच, सिरस के बीज, सेंधानोंन औरं: 
सरसों इन सबको बराबर ले गौ मूत्र में महीन पीस अञ्जन करे तों 7 
` उन्मांद जाय । यह यलं वेद्यबिनोद में है। सोंठि, अजमोद, हल्दी, 
` दारू «दी, सैंधानोंन, बच सुलहठी, कूर पीपरि और जीरा ये सब। _ 
बरोबर ले गो मूत्र में महीन पीस २॥ टक ले BB साथ खायः 
तो उन्माद जाय और उसकी जिह में सरस्वती आ बसे ' 
. , ब्रह्मी को रस, पेठे का रस, पीपलामूल का रस अथवा Var 
` इली arte १० ट के पिए तो उन्माद जाय । खुरासानी बच, कूट | 
 शंखाइली और धतूरे की जड़ ये सब बराबर ले इसमें न्मी के रस 
. की ७पुट दे फिर काले धत्रे के बीज के तेल की ५ पुट दे फिर 
. इसकी नास दे तो उन्माद दूर होप । सिरस के फूल, मजीठ, पीपरि; . 
` सरसों, खुरांसानीबच, हल्दी ओर . सोंठि इनको बराबर ले बकरों ` 
` क्षे मूत्र मै महीन पीस गोली बांध a. फिर एक . गोली घिस कर 
` अजन करे तो उन्माद जाय। यह योगरत्नावली में है। अुनीहींग; ' 
` कालाः नोन, सोंठि,-कालीमिरंच ओर पीपरि : ये सब बराबर दो - 
ae भर ले फिर चांर सेरः गो Wat wa चोशना. . 
गो का मूत्र ले फिर इन. सबको इकटठा कर मधुरी ऑँचसे . 
Ga जब उसमें से गोमूत्र जल जाय और इत मात्र रह जाय तब. 
उतार ५ टक भोजन के समय ले तो उन्माद दूर होय।, : | 
य भूतादिक के उन्माद के मन्त तन्त्र सव, शाख्रोक अनुसार लिखते है... : 
यम भूतादिक का जो यले करें वह आप पवित्र हो अपनी 
रे कालौमिरवें, पौपरि, Sadie; गोरोचन इनको ' 
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# असली आचीनं अबत सागर # foe a et a ४ (१३४७ 


: महीन पीस शहत में अञ्जन करे । तो भूत प्रेत जाँ । ज्वर के | 
प्रकरण में भूत ज्वर के ऊपर श्रीडृसिंहजी का दिब्य मन्त्र लिखां है। . 

. उससे भूत प्रेतादिक के सब : उन्माद , दूर :'होय हैं। सो देख लीजो 
` -अथ उड्डीस में इनको सावर मन्त्र महादेव जी. ने लिखा हे सो 


` ~लिखते हैं । ओंमभगवते नारसिंहाय अतुलं बीरपराक्रमाय घोर रौद्र 


>. 


“गृहसाधय २; शाकिनी गृहंसाधय २, अनेनमत्रेएः डाकिनी शाकिनी | 
“भृतः अत पिशाचादिः एकाहिक sree ज्याहिक चातुर्थिक पंचम्निक 
वातिक पत्तिक श्लेष्मिक सन्निपात tat डाकिनी. Tarte मुन्च २, _ 
` “स्वाहा . गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच । इस मन्त्र 
नसे २१ बार मोर पंख से अथवा लोहे की वस्तु से छप्पर के पानी 
से माइ देःतो wales के सब उन्माद दूर होय | | 


` चौदह भुवन में हाथ चाव होठचाव नयनलाल २, सर्व बेरी पछाइमार | 


ls 


यह मन्त्र पढ़-रोगी को बेठायः मन्त्र ' से पानी. मन्त्रि आप पवित्र 


... ऑनमो:चढ़ो २ शरीर 


“महिषासुर रूपाय त्रैलोक्य डम्बराय रौद्र क्षेत्रपालाय हो हो० क्री की० 
>कमिततांड्य २, मोहय २; द्रमि २, Graz २; आभि, 2, साधय 
: २; हृदये आशक्तय प्रीति ललाटे बन्ध यही हृदये स्तम्भय २ किलि _ 
“१, ई हीं. डाकिनी ates २, शाकिनी प्रच्छादय २, भतं प्रच्छा- | 
दय २,-अभूति-अदूति स्वाहा राचसेः प्रच्छादय 2, AAG ST | 


दय २, आकाश प्रच्छादय २; सिंहनी पुत्रं प्रच्छादय २, एते डाकिनी . 


अथ डाकिनी शाङिनीः के बझुराने का. मन्त्र पा 
ओं-नमो-आदेशःयुरू को ओं-'नमो- जय २, TRE तीनल्सेक | 


भक्तन की प्राणराखः आदेश २ :पुरुष को। इस मन्त्र की क्रिया । | 
उस रोगी: को : पिलावे : फिर उससे : पूछे तो शाकिनी डाक्रिनी 7 
निश्वय बोले । a 


अथ डाकिनी: बकुराने. का मन्त्र 


क रा 
Fi esas eri: 
“Ih Public Domain, Chambal Archives; छो. 


2 न 


> ` ८. "= बी प्राचीन अदत के ० 

3 . / बढ़ा कौन २ वीर चदा हनुमन्तवीर चढ़ा धरती चढी पगपाए चढी 

“ शेड़ी पढी ऐड़ी चढी मुरवे चढी सुरवे चढी पिण्डरी चढी fetta 

` गोडाचढी गोडावढी जाँघचढी जांघचढ़ी कटिचढी करिचढी पेटचढी 
 पेटचढी पेट से धरणिच़ी धरणि से पॉसल्या चढी पॉसल्या से हिये 

' ` चटी दिये से छाती चढी डाती से खबाचढी खबा से कण्ठवढी कण्ठ 
से मुख चढी सुख से fre चढी जिह्वा से कानों चढी कानों से 
 झाँखों चढी sitet से ललाट चढी ललाट से शीश चढी शीशसे 
- कपाल चढी कपाल से चोटी चढी हनूमान नारसिंह कर बाराला : 
`` बृल्याँ वीर समद वीर दीठबीर अगिंयावीर सोमन्तावीर ये चब्या | 
इस मन्त्र से बकुरावे तो उस पुरुष में वह. निश्चय आय बोले । 

डाकिनी के चोट लगने का मन्त्र 7 
'  झंनमो महाकाया योगिनी २ पार शाकिनी कर्प वृक्षीय : 
` इष्टि योगिनी frees काल दण्डेन साधय २ मारय २ चूरय २ ' 
` अपहर २शाकिनी सपरिबारंनमः ओं भिं ६ आं ae eal होंटफ़ट | 
' स्लाहा। इस मन्त्र की क्रिया पवित्र होकर ७ बार गूगल को मन्त्रितं ;' 
. कर ओखली में डाल मूसल से कूटे तो यह चोटे डाकिनी के लगे. 
। आर इस मन्त्र से शिर मूड़े तों डाकिनी का माथा मूडाजाय और 
इसी मन्त्र से उदौ को पढ्क़र डाले तो उसके घर आय बोले ओर 
जलने . लगे ओर उन्हीं उद्दो को परकर आँखों पर जोड़े तो 


उठे ao 
वह खेल डाकिनी के दोष दूर होने का झांड़ा | ; 


|: a मोर के पंख से अथवा लोहे की छुरी से दीजिए at नमां 
।  द्रादेश गुरू का डाकिनी सिंहारी किसने मारी यती हनुमन्तने मारी 

' कहा जाय दव की किन देखी यती हनुमन्त ने देखी । सातबे पाताल ' 
सातबे पाताल से कौन पकड लाया -यती इनुमन्त पकड लाया 

ताल oh एक कोठा तोड़ा दो ताल दे दो कोठे तोडे तीन ताल । 
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तोड़े छ; तांलदे छः कोठे तोडे सातवां कोठा तोड़ देखे तो कोने में 


FT वाच । 
2 a डाकिनो के दूर होने का यन्त्र 


esp pt [५ ७ | ६६ | १ | x 


ऽ | |x | ६ ०. | ् | | ६१ |. 
sms fa TIE | 5 । ११ |. | SEC । ate ०।-। 00 
.. ae ee Sele. 
इस यंत्र को अच्छे पानी में घोल , इस यंत्र को बालक के गले में बांधे ॥ 
fet तो डाकिनी दूर दोय ॥ | 
{F अथ प्रत्यक्ष हाजरायत लिखते हैं 


t 


TTT I लक IT SP ST SE ETT नर a WY ER: जी 
ay; % 7 5 
| . 
e °” pee. 


कम्म कुरु कुरु स्वाहा अस्यमत्रस्य वहिक ऋषिः जगती ` छन्दः कामा 


- योगः, ॐ अ शुष्ठाभ्यांनमः कामांख्याये .तजेनीभ्यांनमः स्वाहा सर्वः 


` कर्मे कवचाय हुँ कुरु २ नेत्र त्रयाय A स्वाहा अस्त्रायफट्‌ 
- अथ ध्यानम्‌ ` 


` ३००० आहुति मेड़लको राख कर रमले रं में मिला के उसकी बत्ती 
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५. र्या! देवता प्रणवः शक्तिः अब्यक्तकीलकं अमुककर्मणिः जपे विनिः ` 


feet मध्यमाभ्यां वषट अमुकक्मं ` अनामिकाभ्यां हुँ. कुरुर 
| #कनिष्ठिकाम्यावोषट्‌ स्वाहा करतलकरपृष्ठांभ्यां अस्त्रपफट | ॐनमो . 
हृदयाय कामांख्याये शिरसे खाहा सवं सिद्धिदाय ` शिषायेवषट्‌ अमुक. q 


|”. योनिमात्रशरीराय कंगुवासिनिकामदाँ, रजखला. महा लेजा 
| ` कामाक्षीथ्येयतांसदा, अस्ममंत्रस्य सहसख जपः गुइहलके फूलों की. 


a $... 70 हे et द : | ५ 
'. दे तीन कोठे तोड़े चार तालदे चार कोठे तोड़े पाँच तालदे पाँच कोठे. 


eet है डाकिनी सिहारी भूत प्रेत चलायती हनुमन्त तेरे भाइ से | 
चला तो ओ नमो आदेश गुरू का गुरू की शक्ति मेरी भक्ति फुरो _ 


2 हाजरायत का मंत्र, ॐ नमः कामास्याये सर्वसिद्वाये अमुक. 


SS Digitized by Sarayu F ली 
te असली श्राचीनः अध सार्गर 9” 
॥ | < करनी उस बत्ती को तेल के दीपक में धरे. उस दीपककी पूजा करे | 
 .-दीपकके आगे ८ बर्ष का अथवा दश वर्ष काँ बालक पत्र शुद्धवश 
` ढेवतांगण का स्थापन करना ओर आप भी पबित्र होकर मेढल-ले 
RTH उपर इस मंत्र के संकल्प का जल डाले और दीपक के आगे 
जायजा यह लन्त्र लिख यन्त्र की पूजा करे 
। ree यह यन्त्र बालक क्रो दिखावे, और उसकी 
५ |६ |३ || | हथेली में मेढल की राखको तेलमें सांनकर 
रर | मसले फिर उससे पूछे जो वह देखे सो _ 
lat | सत्य २ समाचार सब कहे । यह मन्त्र 
oe हाजरायत का है । 
० अथवा आठ दश वर्ष की पवित्र कुलकी .देवतागण कन्याको 
Fad उसे ate सो कहे दशांश आहुती दशांश तर्पण दशांश माजन 
राह्मण भोजन इति-हांजरायत की विधि सम्पण । . २” 
[ यह संत्य हाजरायत- है सब्जेउड्डीस में लिखी है; अथवा नींवके 
> | पत्र, खुरासानी बच, हींग, att को काँचली, सरसों इनकी dat: दे तो 
` डाकिनी, सूतादिक स्म दोष जाय,-अथवा कपास का काकड, A 
` “की चन्द्रिका, करेली, शिवका निर्माल्य, मरुआ,.. तज, WATS, AT 
' का दात, मार्जारः की विष्ठा, तुष, ब, सप की ..कांचली,...गो: कां 
` सींग, हाथी को दांत; हींग; काली मिर्च इन: सब को: बराबर ले कूट 
कर इसकी घूनीः दे तो सब प्रकार FT es के दोष दूर, होय. यह 
aa ae हेओरः-वक्रदतत में: लिखें है | 
a ` अथवा पीपरि, काली: मिर्च, - संघातम, गो रोचन इनको 
. शहद: मे पीसःअः जन करे तो सम्ब --भूतादिक कें: दोष: दूर दोय । 
` अथवा कणगवकी जड़; ARE, सरसों; RE, होंगे, + पचः मजीठ | 
ofr + सोडि; काली मिर्‌क-पीपरिः HAS: Het इनको . .वराबर 


20 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah i : १ ३ ae 


हि — 


iM 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


0. 200. han acta 
॥ 


at नास दे तो भूतोदिक का दोषजाये | 
` अथ-सृगीरोग का उत्पत्ति way 


| कफ यह हृदय-की नसों में घुस स्मरण मात्र का नाशं. कर सृगीके | 
| रोग को प्रकट करे है वह Sal रोग बात fle: कफ सन्निपात इन | 


भेदों से चार. प्रकार का है। . | 
| ` अञ सुगी का. पव रूप और लक्षण 
| हृदय कापे और शरीर सूना होजाय, पसीना आबे और ध्यान 
| लग जाय ater ज्ञान जाता रहे निद्रा आवे नहीं. ये लक्षण होय 


| पर पटका करे तब जानिए कि -सुगी रोग हुआ । 
| अथ वात at सग का लक्षण 


| औला देखे ये लच्चेण बात की aS हें। 


अथ पिच की ant का wey 


| पीला हो जायं ये लक्षण पिच की ग्रगी के जानिए। 


अथ कफ की Bl का . लक्षण 


[ae sta शीत लगे, रोमाँच होय ait 


# असली प्राचीन mica १५१ | 


| लें बकरे के मूत्र में पौस नास दे अथवा अ जनं करे तो aed भूतां 
i दिके के दोष जाय | अथवा गोरख, TMS, बिनोले अथत्रा काकड़े ea 

| को अर्थात्‌ बिनवर गोमूत्र में पीस नासले तो बक्षराचसका दोष जाय. 
अथवा शंख.इली की जड़को चावलके पानीमें अथवा aa में पीस | 


ARR GR NL SOS EN के 


f 
। चिन्ता ओर शोकांदिकरिके क्रोषको प्राप्त हुआ जो बात पित्त 
| 
| 


। तो जानिए कि इस ant रोग होंगा और उसको सब्बैत्र अन्धकार | 
| ही दोखे स्मरण जाता रहे ओर हाथ पेर आदि सब अङ्गाँ को एथ्बी- 


` कम्प होय, दांत चावे; सुख में कांग आवे, श्वास होय काला रा a 


मुख में पीला काग sa और शरीर कौ लचा और सुख रा 


मुखं में श्वेत भांग आबे, शरीर को तचा मुख नेत्र ये सबं ry श्वेतः | 


ईः > 
१ पा] श्वेत k at शबत्‌ जप द्‌ Ta |? ये a लक्षण ALY ees Ae 
' bo Rs FRIES S rae है ५०७१५ Fp Se WEN 
55. £ ot ५ = RR Paes 
Pe की Me aren डड 2 रे, 
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$ र सत असली प्राचीनं असृंत-सांगेर # 


: | अथ सन्निपात की सुगी के लचण : . 2... : 

> ८ ` पीने कहे हुए सब लक्षण होंग तो सन्निपात-की बगी जानिए। 

ae ` अध्सृगीकाञ्साध्यलचणे 
. जिस का शरीर बहुत फडके घोर चीए होजाय Ale पढ़ी | 
a asi की प्रकृति ओर cists वह सुगी वाला ATT 
ee 3 अथ सृगो द्ञासमय ` ES . , 
aed दिन आबे तो बायु की जानिए और १५ बे दिन | 
ge तो पित्त की जानिए । एक महीने में आबेतो कफकी जानिए, | 
` यहां दृष्टान्त लिखते हँ । जेसे इन्द्र के जल बरसाने से सभी वस्तु 

` उपजे है परन्तु जो गेह. चना आदि पृथ्वी पर शरदही रितु में 

` उन्न होते हैं । तेसे ही शरीर में ये रोग रहते तो सदेव हैं परन्तु 
. जब उन का समय आंता है तभी कोप करते हे। . . . , 
ह अथ सृगी का यत्न a 
तिल के साथ लहसन खाय तो बात की सुगी जाय। दूध के 
` साथ सतावरि खाय तो पित्त stant जाय। बाद्यीका रस a 
के साथ खाय तो कफ की Ml जाय । अथवा राई सरसों खाय 
या गोमूत्र में पीस शरीर में लेप करे तो. संगी जाय । तेल १ सेर. 
सहजना का रस ४ सेर, गवार के पट्टे कां रस ४ सेर, चिइचिड़े a 
रस ४.सेर, नींवकी छाल का रस १ सेर, गोगुत्र ४ सेर इन सब 
मं तेल मिलाकर पकावें जब वह रस जलजाय और तेलमात्र रहजा। 
` तब तेल को बासन में जुदा wa उस तेल का मर्दन करे तो TT 
arr) अथवा मेनसिल और नीलकण्ठ नीलटाच की धोर अथवा 
हम तर की चीट महीन पीस झंजन करे तो 
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_ अधर धर के अग्नि से पकाले १ पहर के पीछे उतार कर ठंढी करे 
। 
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रत्ती प्रति दिन ७ दिन तक खाय तो सृगी जाय । अथवा sie, | 
काली मिरच, पीपरि, कालानमक; भुनी हींग इनको बरावर ले महीन 
पीस २॥ टङ्क पेटे के रस में ७ दिन पिये तो मृगो जाय | अथवा 
`. खुरासानी. बच, इट को महीन पीस २॥ टङ्क के प्रमाणं त्राही के रस 
` ˆ में वा शंखाहुली के रस के साथ अथवा पुराने शुड़के साथ १५ दिन | 
. पिये तो Bett जाय । अथवा गो का घृत-१ सेर पेठे का रस १८ | 
`` सेर युलहरी के काटे का पानी दो सेर. इन तीनों को पकावे जब | 
| 
| 


ie 


रोना रस जल जाय और धत मात्र रह. जाय तब इस इत को: | 

. खाय तो सृगी जाय। अथवा सहजने की छाले, कूर, Fae, 

` सफेद जीरा, लहसन, सोंठि, काली मिरच, पीपरि, हींग, इन सबको | 
' _ पेसे पेसे भरले और तेलं )॥ २ पेसेभर बकरे का मूत्र दो सेर इनसबको 
मधुरी आँच से पकारे जब सब जल जाय और तेल मात्र रह जाय 
तब इसकी नास दे तो सृगी जाय । यह सब . यल भावग्रकास 
a 


ad as 
ae vw 3 4 ¢ a `, १ 
4005 EYL Pe eae ५ So en रथ KEEN 


ˆ पीपरि, पीपलामूल, 74, चित्रक, सोंठि, त्रिफला, बायबिडंग, 
रांधा aia, अजवाइन, धनियां, सफेद जीरा इन सबको बरावर ले | 
महीन पोस ढाई टङ्ग प्रमाण पानी के साथ ले तो सुगी, सेग्रहणी, | 
उन्माद, बवासीर इन सबको यह दूर करे है। अथवा पुष्य नचत्र के 
. दिन कुत्ते का पित्ता निकाल अ जन करे अथवा इत के साथ इसकी | 
| धूप दे तो मुगी जाय । यह योगतर गिणी में. लिखा है। अथवा. 
` खुरासानी बच का चूण ढाई टङ्ग दूध के सोथ, या शहद के साथ १ | 
4 i “महीने पिमे तो gat जाय । यह भी योगतरंगिणी में हे। नोले की 2 a 
` श्रष्टा बिलाव की विष्ठा, कांगले की चीट इनकीः घुनीदे तो ग्रगी. 
जाय | ग्रह चक दत्त में लिखाद। ” ` ०४5 
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इति औ मन्मदाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र भ्रौ सवाई प्रतापसिदजों बिरचते असूत, 
सागर नॉमगन्ये मदात्यय इन्माद्‌ BM उनके सवे आदि भेद संयुक्त sata 
लक्षण aa निरूपणो नाम RTT: ॥७ ` 


पे उस क a ase EERSTE 


वात व्याधे रोग की उत्पात लक्षण यत्न 


` केली, कड़वी, तीखी बस्तु के खाने , से, खल के भोजन से 
रूखी बस्तु के खाने से, खेद से, शीतल भोजन से, अधिक मथुन 
` से, धातु के.क्षीण पने से, मल मूत्र के रोकने से, शोच और भय से 
she रुधिर-के निकलवाने से, माँस के ज्ीणपने. से, अधिक वमन | 
. और विरेचन से; आमके दोषसे, Barren से, मदुष्यों के वर्षाछतु 
` में तृतीय पहर अथवा पहर भर के. तड़के मनुष्यों की खांली नसों में 
. बलवान वायु gas कोपित होकर सब अङ्गीं में अथवा एक २ आई 
` मे नाना प्रकार के ८४ रोगों को उत्पन्न करे है। वह ८४ रोग 
लिखते हैं । 
शिरोग्रह,, अल्पकेश, . अधिक जंमाई, चोंहर शुड नहीं; जीम | 
' इले नहीं, बकाई खाता बोले, होले बोले, TAIT होय, खोटाही | 
बोले, बहुत बके, जीम का. खाद जाता रहे, बहरा होजाय, कानों 
झैं gat का शब्द होय, लचा में स्पशे का ज्ञान जाता रहे, a fed + 
an, eae नहीं; भुजा सूख जाय; भुजा gs नहीं 4 
ga, विश्वाची.राँग, HA बात, ओर डकार बहुत आव, THT 
होय, आन्‌ रोग, अष्टीला-रोग प्रत्यष्ठीला रोग, तूनी, प्रति. 
al, अग्नि की विषमवा, . आटोप रोग, पंसली में_ शूले, Te ie 
शूल, बहु ANA, मूत्र रुक जाय, मल॑ AMET होय, , मल उत, त 
४३३ bes सी रोग कलाप खञ्जता रोग, .. खोंड़ापना,- पगुता रोग, के ४ 
र्षक पर का रोग, खल्ली रोग, बात eet UT, पर की सूजन ' 
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रोग, इषडापतानक रोग, अभिगातकक्षेप, अन्तखयाम, आह्यायाग 
धंजुवान, FAH, अपतन्श्र, अप्तान, पक्षाघात, आसंसामिक, 


_# असली प्राचीन असूत-सागर # ११३. 
` प्र जनन, आक्षेप रोग, दण्डक रोग, बाताक्षेपक रोग, पित्ताक्षेप 


कम्प pee es 


स्तम्भ, व्यथा; लोद, अस्फुरन, SIA, कालापन, ज्ञीक्षपन, शीतल | 


` पन, रोमांच, अङ्गम, अङ्गविभ्रम, नसों का संकोच, अङ्कशोष, डरपना, 


मोहषना, डन्मादपन, नींद नहीं आवे, पसीना नहीं झावरे, बल की | 
छनि, det का नाश, स्त्री धम्म का नाश, गर्भ का नाश, बिना _ 


श्रम के श्रम, श्रमनाश ८४ रोग हैं | 


अथ बात व्याधि.के सब रोगों का लक्षण और वतन 


पहिले सामान्य यन लिखते हैं, मीठी सलोनी चिकनी गर्म 
. वस्तु AAA इनके खाने से और तेल के मर्दन से औषधी के सेवन 
` से सामान्य बात रोग दूर होता हे। | 


अथ शिरोग्रह का लक्षण 


` बात रुधिर से मिलकर मस्तक की adi को रूखी करे है फिर. 
उन में बहुतसी पीडा कर के नमों को काली कर दे है यह . 
रोग असांष्य हे। ` | 


अथ शिरोग्रह का यतम : . 


. `  दशमूलका काड़ाकररस. निकाले और बिनोरेका रस निकाले | 
`. फिर इस रस में तेल पकाकर उस तेलका मदद न करे तो शिरोग्रह दर. 
= हो। अथवा कूट अर ड की जड, धतूरे की जड़, सहंजने की जड़, . 
AIS, काली मिरच, पीपरि, शिंगीमुहरा यह सब औषधी बराबर खे 
| ` कादा कर अनुमान माफिक तेल डाल कर मञ्चरी आँच से पकावे जब | 
तेल मात्र रह जाय तब उसको उतार मदद न करे तो शिरोग्रह जाय। . 


अथ अल्प केशों की चिकित्सा 


देशी mae, तिलके फूल इनको वराबर ले और इनकी बरावर वर . 
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a चोन अब | 
/ तो केश बहुत बढे । अथवा मुलहठी, नीले कमल की जड़, शुनका 
दाख किसमिस,इनको तेल, घत, दूध में महीन पीस लेप करे तो केश 
` बहुत लम्बे होय | ओर इन औषधों से बछदर का दोष्‌ दूर होय । 
. `  अथ ज भाई का लक्षण 4 
मुख के एक श्वांस को प्रथम सुखमें पी जाय फिर वह श्यांस .. 
` उलटा काढ दे फिर आलस्य आर निद्रा संयुक्त आवे उसको _ 


«Se कहते हैं । | 
: . ` थ ज माइ बहुत आवे उसका यत्न 


` सोँठि, पीपर, काली मिंरच, अजमोंद, सेंधानोंन, इनको जुदा . 
` झथवा इकट्ठा पहीन पीस गम पानी से ल तो stars. का रोग जाय _ 
` अथवा कड़वा तेल मह न करे, अथवा भोजन करे, अथवा ताम्बूल « 


खाय तो जंभाई का रोग जोय । 
TY अनुग्रह रोग को लक्षण ७ 


` -दांतन की फाड़ से जीभ को बहुत fae और चमेना के खानेसे _ 
` थवा किसी प्रकार की चोटसे डाइकी जड़में रहती जो बायुसे कोपित | 
` होकर मुखको फराही रखे अथवा बन्दही रक्खे तब पुरुषको बोलनेओर 
3 खाने को बढे कष्ठ से सामर्थ्यं होती हे उसको वेयहलुग्रह रोग कहते, | 
5 ` अथ अनुग्रह रोग का यत्स , 4 
> जिसका मुख मिच गया हो उसको चिकनी बस्तु से सेक कर _ 
` पसीना लिवावे तो सुख खुल आवे । जिसका सुख फटा रह जाग 3 
उसको शीतल वस्तु से आराम होता है। जिसकी ete ae नही | 
उसको पीपरि, अदरक चबवा २ कर थुकवावे तो रोग हूर होय। .. 
गर्म पानी के कुल्ले.करवावे तो रोग दूर होय। तेल में लहसन को. 

कर धा नॉन, अदरक और हींग मिलाके तेल मे सेक के खाय | 
तो अनुग्रह राग जाय। सारणी तेल के मर्दन से इतने रोग art 
सो तेज शिंखते os | हैं। खरीप को पञ्चाङ्ग १०० उके भर ले इट का | 
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१६ सेर पानी में ओटावे जब चतुर्धाश रह आय तब उतार छात्र | 
.उस पानी में तिल का तेल १०० टके भर, मठा १०० टके भर, | 
. काजी का पानी १०० टके भर, तेल से चोगुना -गो का दूब डाले 
. और चित्रक, पीपलामूज, ' महुआ, सेंधोनोंन, खुरासानी बच, सोक, | 
देवदारु, रास्ना, गज पीपरि, छार छवीला, रक्त चन्दन, अरणड की | 
) जड़, खरेटी की जंड और TS इन औषधों को टके २ भर ले काहा | 
कर Fe का रस उस तेल में डाले और एक सेर खीप का रस ढाल | 
कर मंधुरी आँच से पकावे जब सब रस जल जाय और तेल रह . 
जाय तब तेल को उतार ले पौछे इस. तेल को मर्दन करे, नास दे, 
खिलावे अथवा इसका सेक करे तो सर्व बात विकार, पंगुलता, | 
जिहास्तंभ, अदित. रोग, बकाई का रोग, स्कन्धस्तम्भ; पीठ शूल, | 
` गृत्रसी, चापला और धनुर्वात इतने बात के रोगों को यह तेल | 
° दूर करे है | a 
*_ आथ-जिब्हा स्तम्भः का लक्षण : sd 
वाणी की ले चलने वाली जो aad उनमें रहती जो पवनसों 
* कोपित होकर जीभ को स्तम्मित करे तब जीभ जलके पीने में और 
... बोलने में सामर्थ नहीं होय है इसको जिह्वास्तम्भ रोग कहते हें। | 
EF `: ; अथ जिव्हा स्तम्भ का थत्न ; re 
` मीठा रस, नॉन, खटाई, चिकनी और गर्म इन बस्तुओं से | 
जीभ को यथा योग्य मर्दन करे अथवा सुहाता: २ गर्म पानी से कुल्ले . 

| करे तो जिह्नास्तम्भ का रोग दूर होय : 
|. ` अथ ग गापन्‌ गिंनगिनो बकाई खाने का लक्षण 


. ` कफ करके संयुक्त जो वायु वह धमनी नाडी डी ले बलनेवाली छ. 


१ थे 
uth ios gx dt (ink Fans 
Ste, NY 
८ ‘yi brs ts ob ae 
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7 | tee  आअथग'गा, गिनगिमा और THE खाकर बोले इन सवका यत्न । 
| गौ का घृत १ सेर, खहजने की जड़ १ टक भर, खुरासामी 


बच १ टके भर, सोंधा नोंन १ टके भर, भवई के फूल १ टके भर _ 

SH. पठानी लोध १ टके भर इनको पीस के बकरी के ४ सेर दृध 

में १ सेर शृत डाले फिर यह औषधी मिलाय मधु री आँच में पकोषे 

जब दूध ओर ओषधी जल जाय ओर पृत मात्र रह जाय तब उसे 

' काद के उस घत को सरस्वती. मन्त्र से विधि पूर्वक सेवन करे तो" 
oa, गिनंगिनापन और बकाई खाना ये सब रोग दूर होप 

` “झर स्मृति मेधा कान्ति बहुत बढे । _ 


अथ सरस्वती मन्त्र 

git ऐ' dsl सरस्वत्येनमः। यह सरस्वती मन्त्र सिद्ध हे 
«BGR इन अक्षरों की बराबर सहल जप करे तो यह मंत्र सिद्द 
'होय इस मंत्र से घत खाय अथवा माल काँगनी का तेल खाय तो 
सर्वं रोग जाय और उसकी बुद्धि तत्काल चमत्कारी हो जाय। 
` इन्दी, कूर, पीपरि, साठि जीरा, अजमोद, सुलहटी, महुआ ओर 
 सँधानोन इनको बरावर ले महीन पीस २॥ टङ्क मक्खन के साथ 
नित्य २१ दिन तक ले तो सर्व. रोग दूर होय और वह पुरुष श्रृति 


` - धर होय १००० श्लोक नित्य कंठ करे । 
अथ प्रताप और वाचाल रोग का लथण | 


A झपने कुपथ्य से कुपित जो वायु सो अर्थ रहित कुछ का Fe, 
बचन बोले तो प्रलाप रोग जानना ओर अर्थ सहित खोटा शब्द 

3 मुख से बोले उसे बाचाल कहते दैं। | ig 
Be ; : .. अथ प्रलाप बाचाल का यत्न ` । 
` - ` त्तगर, पित्तपापडा, कुटकी, नागरमोथा, असगन्ध, Felt, दाख ॒ 
= अर्थात्‌ किसमिस, अगर, दशमूल ओर शंखाइली इनको बरावर 5 | 
_ जब कूरक्रर इनका काढा दे तो प्रलाप ओर बाचाल rl दूर होय । ` 


f 
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अथ जीभ के रसाञ्चान का TIA 
मधुर रस आदि छः रसों के खाने में जीभ'को यथा ज्ञान 
जातां रहे उसको रसांज्ञान रोग कहते हैं। 

_- अथ रसाज्ञान रोम का यत्न ` | : 
| साठि, कालीमिरन, पीपरि, सेंधानोंन, अमलबेत और चूक इन 
| 
| 


| झौषधियों को महीन पीस एक रसकर SS अच्छे प्रकार खेपकरेती | 
रसाङ्गोन का दोष दूर होय । ब्रह्मी, पलास पापड़ा, राई, काला जीरा : 


oa, पौपला मूल, चित्रक, dis इनको महीन पीस जीभ में 


दूर होय । अदरख खाय तो रषाज्ञान दोष दूर होय। “ 
अथ शरीर की त्वचा शून्य होगई हो उसके लक्षण 


रहे उसके त्वचा शून्यपने का रोग जानिए | 
अथ स्वचा शून्य का यत्न 


त्वचाशुन्य वालेका रुधिर निकलवावे तो - यह, रोग जाय । 


तो Fe. रोग जाय । 


अथ अहित रोग का लक्षण 


| 
Ff 


है तंन पुरुष का मह आधा टेड: होजाय और 


“ = Brat दाँतों में पीड़ा रहे जिस 


Domain, Chambal Archives, Etawah लक्षण कप ie =a 


' बारम्बार लेप करे । अथवा इनका कादा कर कुल्ले करे तो रसांज्ञान 


। `. जिस मनुष्य को शीतोष्ण कोमल कठिनता का ज्ञॉन जाता | 


| ० - छचे से गिरती हुई थारी वस्तु को ऊचा सुखकर हाथों से 
ग्रहण करे अथवा कडवी बस्तु बहुत GM बहुत हसे जभाई ले . 
माथे पर बहुत: बो: उठाबे, विवस 'सथान-अर्थोत्‌ःऊःचा -नीचा स्थान 
उस पुरुष के सिर नासिका ओर. ओष्ट Sle नेत्र Sa al 
मेरेंहती जो बायु वह पुरुष के सुख में अदित रोग को उन्न करे... 


aia, धमासा इन दोनों को तेल में मिलायके शरीर में मदन करे 


और शिर हला करे अच्छे प्रकार बोला. ओर देखा गे जाय और. 6 
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अहित रोग कहिये सो बात पित्त कफ इन मेदों से तीन 


प्रकार का है । : - 
` अथ बात के अदित रोग का लक्षण . | 
| लार बहुत पढ़े, शरीर में पीड़ा अधिक . होय, शरीर कॉपे 
` sara Heh, डाडी जुड़े नहा, TS सूज जाय ये way होय तो 


बाच्चु का अदित रोग जानिए)... 2 
`. “अथ पिच के अहित रोग का लक्षण 


| मुख पीला होजाय, ज्वर हो आये, तृषा बहुत हीय तो पित्त 
का अदित जानिए। | 
of  - श्थ कफ के अर्दित रोग का लक्षण 


मोह बहुत हो, गला कन्धा और शिर में सूजन दोय ओर 

` गे तीनों मुढ़े नहीं तो कफका अदित जानिए। . | 
ps अथ अदित का असाध्य लक्षण 

: क्षीण पुरुष के निमेष नहीं लगे ओर उस पुरुष से बोलान 

` जाय ओर कँपते इए तीन वर्ष. होगए होय तो अर्दित रोग 


असाध्य जानिए। 


अथ अदित रोगकायत्न | 
` जहित रोग-वाले को चिकना खबावे और नारायण, विषगर्मे 
` तेल आदिका मद न केरावे और गर्म बस्तु का सेवन कराबे डाह 
aa गर्म औषधियों से पसीना लिवावे, शिरमें बायु को तेल डाले 
` इतनी वस्तुओं से अदित रोग जाता है. ih 
2 ' ` ` झवांयु के अर्दित रोग का यत्न . ` 
` . दशमूल के काहे से बायु का अदित. रोग .. जाय, बिजोरे क्‌ 
सःसे बायु का अदित जाय, खरेटी, पीपरि, : पीपलायूल, Th 
चित्रकः ais इनकेःकादे से. बायु का. अदितं.जाय, उद के बड़ों । 
इग अदरख, नहसन मिलायके खाय और उपरसे-मांस का रोहँ 


५ it ad न छ 990 eee 
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अथ पित्त के अदित का यत्न 


घृत का वस्ति कर्म करे अथवा दूध का सेवन करे तो पिच का . 


आहित दूर होय। 
अथ कफ के अर्दित का यतन . 


बमन कराने से कफ का अदित जाय; तिल के तेल में लहसनः 5 


 मिलाके खाय तो सब प्रकार का अहित जाय । 
अथ मन्यास्तम्भं का लक्षण 


कफ सो बात से मिल कन्धे को मुड़ने न 2 उसको मन्यास्तम्भ 


Fed हैं। 
_ अथ मन्यास्तम्भं का यत्न 
GUAT के काढे से, पञ्चमुल के ge से;” मन्यास्तम्भ जाय | 
तेल का मदद न करके ऊपर से अरण्ड के पत्ते बाँधे तो मन्यास्तुम्भ 


जाय, SHE के अण्डे के रसमें सेधानोंन ओर इतः मिलाय कन्धाँ में | 


मह न करे तो मन्यास्तम्भ जाय। . 
. अथ वाहुशोषक़ा लक्षण 


. कन्थों में रहती जो वायु. वह कोणित होकर भुर्जाको ger 


| कर स्तम्भित करदे उसको वाहुशोष कहते दै । 


` अथ बाहुशोष का यन _ | 


| पीछे जो se उन्माद रोग में लिखा हे उसके सेवन a 2 a 
| बाहुशोष रोग जार्य | अथवा खंरेटी के काढे में संधानोंन मिलाकर | 
| पिए तो बाहुशोष झर सन्पास्तम्भ रोग जोय । “ 


अथ बाहुक. रोग का लक्षण 


दिन के सोने से बहुत वेठे रहने से बिकार को प्राप्त हुआ जाँ 


| _ कन्थो रहती जो वायु at कृपित होकरे उसकै बांधने i कृ" | 
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दुगल मोई जडी की जड का काढ़ा कर Gea Al जद दी जड का काठा कर उसमें गुग्गुल मिलाकर 


ˆ द्रास तो लो अपबाहुक रोग जाय। उद के पानीको नास दे. 


al अपबाहुक रोग जाय । उह, अलसी, यत, छूट, सेला, करेली, 


ASS, अरज कोंचकी जड़, कपास, सन का बीज, कुलत्थ, बेर की 


` जड़, साडी at जड़, खोप की जड, रास्ना, खरेटी की जड़, गिलोय 
 ङुटकी इनको तेल में पकां कर उस तेल का मइ न करे तो अपना: _ 
eh a 


wives 5.7 ` ` अथ विश्वाची रोग कालचण ` ` ‘a : 
sae की अश्ली: के नीचे खुजली । और सुजा के पी' 
खुजली होकर भुजा को निकम्मी करदे उसको विश्वाची रोग कहते हैं 
| | ` अथ विश्वासी रोग का यत्न 


Pe. दशमूल, खरेटी, उद इनका कादा कर उसमें तेल मिलाके 


पिए तो विश्वाची रोग जाय अथवा उद, सेंधानोंन, खरेटी, राला 
दशमूल; हींग, खुरासानी बच, सोंठि इनको महीन पीस पानी मे 


aaa फिर पानी में तेल डालकर तेल को. THA जब पानी जल 


जाय और तेल रह जाय तब उतार कर तेल का मदन करे ताँ 


ke जाय के “ त ५9 
i प्र ie 5 ; 9 ee : ; 
ES II CO बात रो कै ग iD | SE a 7 Og DR कन दद 7 
mee. इ त्‌ पु I se ऊ जि Ns Sam or ASN ae ४ ४३८४ Lips Rowe REL SNES Ss) Sie 
fae MS i का 20000 कली कि ne PAA para Uo 37 inp Ciel dee | 
mar 5 £ RES नम 2245? FF VISITAS YES 75% 2 nd gta 
RP Nd & Rt Ra aire । 
IPS ४२०; ~ 
is 


grt 


बारम्बार डकार बहुत लेःतो ऊर्दबात रोग कहिए `: 


विश्वाची/ बाहुशोप, अपबाहुक,. पत्ताधात इनको यह मासादि तेल. 


Comat रोग काया 
वायु कुपित हो सुके कफ से 


मिल: 


_ साठ १० ato बिधारा १० आ० इड़की छाल ५ Wo TAM 


{आ गुनी हंग १ मा” सानन? मार निसोत ५ गा? छ 
सब की बराबर चित्रक ले महीन चूर्ण कर शी टङ्ग गरम जल के 


A. 
a 7] 
बन्द ; i 
७ Mis, ‘ 
ke 
J 2 
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# चर्सली प्राचीन अमृत-सागर # ` ae 
ee Cee, .... | ss 
सम्पूर्ण पेट में अफरा और पीड़ा अधिक होय और अधोवाब 
रुक. जांय उसको अत्याध्मान रोग भी कहते हैं। = 
र ` ` अध आधर्मान राम का यत्न . ` `: : रू 
इस रोग में aga करावे । षांचन और शुधां बहने की sie | 
दीने । बस्ति कम करावे। पीपरि २॥ रङ्क निम्नोत १० ze मिश्चौ 
१० उङ्क इनको चूर्ण कर २॥ टङ्ग शहत के साथ खाय तो अफरां | 
जाब । यह नारायण चूर्ण हे । वृद्धबाग्भटट में लिखा हे बच, खुरा- | 
सानी, कूट, सॉफ, मुनी हींग-सेधानोंन बे सब बराबर ले इसको चुर 
कर काँजी से महीन पील गरम कर सुहाता २ पेट पर-लेप करे वो 
AM दूर होय। महानाराचरस से अफरा जाय सो लिखते हें। . 
हड, की छाल, १। टङ्क किरमाला की. गिरी, १। टङ्क आमला ₹। | 
` टक दाती १। इंक कुटकी १। टंक  निसोत:१। टंक नह्वरमोथा 
 .१। टंक थूहर कां दूध २। टंक इम्‌ सबको महीन बीस ४-सेर बानी - | 
. में घोटाबे जब पानी में अष्टमांश रइजाब तब जमाल. गोडे का 
' छिलका १। टंक भर उतार महीन वल में बांब. झन; शनः जमाल - 
| गोटे को पचावे जब पानी जल जाय तब हसे काइ खे पीळे जमा | 
। गोटा ८ भाग सोँठि १ मांग कालीमिरचः २-भाग-पारा-१ भाग | । 
> शोधीग॑न्धक एक भाग पहिले पारं ओर : ASST कलली-कूरे | 
हसमें ये झोषध मिलाय एक पहर खरख करे फिर एक रञ्ची प्रयाधश | 
|; ` की गोली बाँधे एक गोली नित्य शीतब्ब जल से लेःतो अफरा शूब 
OST, आधान, उदाबत गोला ओरें eT के रोमों कों बह 
` महानाराय रस दूर परे हे इसके खाने से दसत हो छुके तब मिश्री 


i ४ 
> 
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१६४ 
फल कक प्रत्याश्षान का लदंध अथ प्रत्याध्मान का लक्षण 
को प॒सली और हृदय में तौ अफरा न होय परन्तु नाभि से लेके 
चेट तक अफरा होय उसको प्रत्याधभभान कहिए। | | 

, अथ प्रत्याधधान का Ace 


` लंबन करावे और पाचनादिक दीजिए बस्ति कर्म कराइये तो 
| -अत्याध्यान जाय । | 
| TY बतष्ठीलाका TIY 


नांभि के नीचे पवन की गाँठि पत्थर सी बंधजाय वह गाँठिमल 
मूत्र को रोकदे उसको 'बातष्ठीला कहते हें ॥ 


| अत्त प्रत्यष्ठीला का लक्षण क 
 नामिके नीचे पवन की गाँठि पाषाण (कै सहश. वँधकर मल 
ARES ओर उस स्थान पर पीड़ा अधिक करे उसको 
. प्रत्यष्ठीला कहते है - 


` अथ इन दोनों का यत्न 


मुनीहीग, पीपलामल, धनियाँ, सफेदजीरा, खुरासानी बच, 


gen, चित्रक, पाइ, कचर, अमलबेत; कालानोंन, सागर नोन, सोंटि 


:कालीमिरच, पीपरि, जबाखार, सब्जी, अनारदाना, eet गाल 
पुष्करमूल ओर पुहकरमूल, डॉँसरा, काऊकी जड़ इन सबको बराबर . 


_ ले महीने पीस अदरक के रसकी ३ पुटदे फिर इस चूण को बाया 
` सुखाय ढाई टक गरम पानी कै. साथ ले तो बातष्ठीला 


ला सब जाँय ॥ Ce 
"` ` ` ` अथतूनी रोग का छण; 
. मलमूत्र के स्थान में रहने बाली पवन वह युदा लिंग में पीडा 
क्रे है उसकी तृती कहते हैं। २ | 


अथ प्रति तूनी का GAG 


कहते हैं । 
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अथ इन दोनों का पत्न a 
इन दोनों को तेल की बस्तिदे तो दोनों तूनी प्रतितूनी रोग | 
जाय । अथथा सोठि, पीपरि, कालीमिरच, भुनीहींग, जबाखार, | 
 सज्जी,संधानीन इनकोमहीन पीस ढाई टङ्क गरम पानी से बे,तो तूनी 
'प्रतितूनी रोग जाँच । 
` `. अथ त्रिशूल का लक्षण १ 
क कमर के तीनों हाड़ों में और बांसे के हाइ में शूल होय उसको | 
त्रिकशूल रोग कहते हैं । | 7 
| अथ त्रिश का यत्नं Mm 
TRA से सेक करावे अथवा झरने उपल की राखंसे सुहाता | 
सेक कराषे तो त्रिक्शूल जाय । अथवा गृह गोलीकी जडका डका 
असगन्व, झाऊका बक्कल, गिलोय, सतांबर, गोखुरू, रास्ना, निसोत | 
` ` सफ कचूर, अजवाइन, सोंठि इन सबको बराबर के और सबकी | 
५ > बराबर शोधा सगल और गूगल से चौथाई घृत ले सबको एक | 
| रस कर मासे नित्य दारू के अथवा गरम पानी वा मास के शोखे | 
के साथ खाय तोत्रिकशूल, Tae, सुजास्तंभ, सन्धिगत बायु, हाइ | 
«RST होय, खोड़ापन, ग्रभ्नसी, पक्षाघात इन सब रोगों को यह | 
` त्रोदशांग गूगल दूर करे है। _ | 
ME . अथ वस्तियोत का लक्षण सु दु | 
` पेड़ की पवन कु पित होकर मूत्र को अच्छे प्रकार इतरने नदे ३] 
` * झर रोगों को उत्पन्न करे उसको वस्तिबात रोग कहते हैं। _ 
, अथ इसका यत्व . ` cae 
Rat की जडका बकल ओर उसीकी बराबर मिश्री मिलाम | 
|. ढाई टक गौके दूध के साथ खायतो बारम्बार मूतने का रोग जाय । 
अथवा त्रिफले का चूर्ण करे उसके बराबर सार मिलाय ४ मा० शृहतके 
- साले तो मूत्र का रोग जाय । लय 
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Ee ८ अथ मूत्र रुकगया दोय उसका यत्न 5 
८/८ ` जबाखार ५ मा० मिश्री के साथ खे तो मूत्र बन्ध ge) 
- खुथबा पेठै Sata, तिबरखी के बीज इन दोनों को घानी में ole 
` छे माडी quan आल कह मिश्री के साथ पीये वो मूत्र वन्ध छे 
` अभा चौँबिय कङ्क की. बत्ती लिंग में दे वा भममें दे तो 
मुञ्ज बन्ध छह ॥ ३. .. b 
ss ' अथ गृध्रसी गोग का age 
.- पहिलै कूले में पीझ होय पीछे अङ्ग में षीड़ा होब फिर परों 
` को स्तम्बित-करदै ओर पेर aga होले २ उठे उसक्को Wal रोग 
कत्ते हैं) बह दो प्रकार का है एक बात का दूसरों कफ का. बातके 
` में ती पीड़ा अभिक होप और शिर टेझ होजाय ऑर पेर जँघा 
` आर सन्धि १ फटक २ कर स्तम्मित होजाय ओर वाद्य कफकी 
. मृधसी में शरीर मारी. रहे अग्नि मम्द होजाय तन्द्रा आवै 
` खार बहुत पढ़े। हक 
Sy Bat का यत्न 
aaa कराने से बस्ति कम्म से गृभसी रोग जाय, शरीरको हड़के 
` द्रुसाव से निराम कर फिर वस्ति कम्म करे । अरण्ड का तेल और 
. गोमूत्र मिलाकर १ महीने तक पिए तो गृश्रसी रोगनाय । तेल, 
 - डत, अद्रक का रस, बिजोरै का रस, चूक, गुड ये अन्लगान माफिक 
 मिखाय १ महीने तक पिए तो मृभ्रसी रोग जाय । इससे कटि और > 
जंघा की पीढ़ी, भिक्श॒ल, गोला, उदावत ये भी रोम बाते है। 
_ आएडी की मींगी को इध में खीरकर १ महीने तक खाय तो गृत्रसी 
रोग पोते को क होय । अरणंड की गिरी, कटेली इनका काढा 
र इसमें मिय पिए तो गभ्रसी पोतों का शूल दुर होष। 
‘fread, काखानोन इंनक़ो महीन पीस मोमूत्र और अरण्ड bir तेल 


F 


# असली प्राचीन staat # - जा अत  _ eee 0 8 
दशुइमि, फिरमाला की गिरी इसका कादा. कर उशत अरख् 
का तेस मिलाकर पिए तो गृध्रसी रोग जाव। निगुण्डी के पल्ष ॥ 
' के काढ़े से भृश्रसी रोग जाय । रास्ना ५ रकेभर, जून इन दोनों | 
` को पीसकर छत में ४ मांशे की मोज़ी बाँचे । १ गोली नित्य्राय | a 
तो गुश्रसी रोग जाय । रास्ना, गिलोय, किरमाला की मिरी. देव- A 
दारु, MES, AWS, साटी की जड़, सोहि इनका कादाकर देलो | 
गृश्रसी रोग Oy ओर पसली का शूल इसे रोज को यह रास्नादिक | 4 

कादा दूर करे हे।. . 


| 


अथा खोड़ा पंगुला रोग के लक्षण... २ हू 

कटि में रहती जो बात वह जाँच की नसों को पकड़ एक पर 

` को रमित करदे उसको खोड़ा कहते हैं। करिपें रहती जो बाह्न वह 

' .जोष की नसों को प्रहणकर दोषों जांघों का नाश करे और चलने 
न दे. उसको पंगुता कहते हैं। me 

अथ इन दोनों का यत्न . 

जुलाब के लेने से-ऑर ओषधों के गरम पसीने से योगराज | 

आदि गुग्गुल के खाने से, तेलादिक के मर्दन से, वस्ति क्म से ये | 

दोनों रोग जांय। a 4 

` अथ कंलापखंजः रोग का लक्षण 


| चलते में शरीर कंपे ओर लंगड़ासा दीसे तौ जानना कि नसों... 
ने अपना ठिकाना ale दिया है उसको कलापंखज रोग कहते By 
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` ` ` अथ इसका यत्न | 
® विपगर्भादिक तेल के मर्दन से यह रोग जोय। | of 
` अथकोष्टशीर्ष रोगःका लक्षण 20. | 


' ` ` बात ओर रुधिर के विकार से परो में सूजन होय, de | 
अधिक होय ओर सयर के मस्तक के सहश कठोर होय उसको कोषः | 
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tee ' @&# अंस प्राचीन अमृत सागर # ` 
आ. CO ; अथ इसका. यत्न | 
0 faa २॥ रङ्ग, त्रिफलों १० टङ्क इन दोनों का कोटकर 
उसमे २॥ टेके गुग्गुख मिलाय १ महीने ae पिये तौ यह रोग 
जाये । ॐ। दूध १० टंकं अरंणङ को तेल staat पिये तो यह रोग 
होये / बिधारे को चूर्ण २॥ उंक गौके 5 दूध के साथ पिये तो 
यह रोग जाय । किशोर गुग्गुल के सेवन से यह रोग दूर होय । 


. . अथ पेरेःदूखने का यरन | 
. तेल का मर्दन करके उपर से पिसी सोंठि का मदन करे फिर 
` उसके तेल चुपड़ BUS SH पत्ते गरम कर बाँधदे तो पर दूखने से 
बन्द हीयः। कोंच के बीज शा टंक दही के साथ ७ दिन अथवा 
4४ दिनं खें तो पर दूखंना बन्द होय | 7 


अथ खल्ली St Aca 
कूट, संघानोन इनका काहा करे इस काढे के रस में तेल और 
झमंलबेत के रस को डालकर तेल को मधरी आँच से पकावे जब. 
रसं जलं कर ततेलंमात्र रह जाय asada काँ मर्दन करे तो 
खली रोग जाये । 
आथ वात कंटक रोग का AIT 


: ओ-  फुचे नीचे स्थान पर पेर रखने में पीड़ां, पीछे टखने में पीडा 
oa हौँ Sia उसकी बातँ HUSH रोग कहते हैं । Re: 


अथ इसका यत्नं 


॥ zea में पछने से रुधिर निरकेलंवांवे तो.बात कंटक रोग जाय। 
` झरण्ड का ४ टंक तेले १ महीने तकं नित्य पिएं तो यह रोग जाप । 
2, . .. “अर्थ पाददाह का लक्षण .  . 

are, fd, ate ये तीनों मिले पर के तुं में दाह कर 
dat पैदा रोग जानि । 5 
So - _ ~अथपाददोह कं-यत्न  -. - 


पीस Sita’ फिर अत्यन्त 


Ke 2१० की = ): महीने ' RR 
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३२ . # असली प्रोचीन THAN # — आर और 
उसमें आटा सान पाँच सात बार पतला लेप करे तो पाददाह जाय ।. 
गे परों के तडं द 

मकन कं आ म मदन कर अग्नि से तपावे a यह 3 
q 

डा 

(| 


“ दाहजाय। ` oe 
E .; अथ पादह का लक्षण | a 
जिस के दोनों पेर झंजनाइट करे सो जायें और काई प्रकार 4 


| 

| 

| 

| 

रोग जाय। अ डी को गो के gy में लेप करे तो अलन्त भी a 
` दाबने से जाग उठें उसको पादुइ रोग जानिये । 


अथइसकायत्न ` a 
कफ ओर बात का दूर करने वाला यंत्न करे तो यह रोग जाय। | 
अथ Wt को-हड़फूटनका यत्न - 4 


के पानी में पीसे ओर इन तीनों के बरावर गो का मक्खन ले .फिर 
इनको पकाव ओर पकते ही में चोशुना गोका मूत्र डाले ये सब जल 
( जाये ओर शत मात्र रह जाय aa बह बुत पेरों के तलुओं के मर्दन 
| ` करे तो पेरों की इड़ फूरन. जाय। . , 
दे अथ पिचसदित बात के आचेप-रोगका लइ. ... _ 
पित्त के स्थान जो उद्रादिक उनमें. रहती जो बात उसको 
सतम्मितकर दण्ड की भांति करदे अथवा.कफ-में मिली जो वायु 
| “मनी नाड़ी में रहके शरीर को स्तम्मित क़रदे वह कष्रसाथ है। 
\ 3 `. अथ केवल बायु Asa . . र 
| हाथ पैर मस्तकं पीठ गाँठ इनको स्तम्भित करदे और वायु. 
| सनम पीड़ा भी करे तो यहं असाध्य है। . . : | Ae 
eg अथ-चोट लगने.से उत्पन्न जो बात, उसके आक्षेप के लक्षण... i 
«जिस स्थान परं चोद-लगी हो उसमें उत्पन्न जो वायु बू, उसके 
 'हैशसाध्य जानिये । | ee 


तिल, साम्हरनोन, हल्दी ये बराबर ले इनको धतूरे के बीज । 
| 


यथ्‌ इस का यत्न 


क असली प्रांचीन HAE सागर के [SRM र 
का अध्यवशेष TST: कर तेल: मिलाय मथुरी आंच से पकाय' तेलः 
वेयार करे और येओषधियां ओर मिलाबे जो लिखते हैंसेधा नोंन; 
अगर राल,! देवदार मंजीठ; पद्मक, ऊँट इलायची, बालबड़;. 
 प्त्रज; तगर, गौरीसर, सतावरि, असगन्ध, सोफ, साठी की: जड़ यह 
` तेल के प्रमाण माफिक डालें पकाव फिर इस महाबला तेस का 
. मदन करे तो संब प्रकारं के आचेप कै रोग हिचकी, श्वास, अञ 
` वृद्धि, च्ीणता, इयां ag) Be इंन सब रोगों को. यहे महाबला 


' लेल दूर कर है 
ay अन्तराया रोगं का TIT 


पैर की अ'गुली, रखना; पेरे, हृदय, Tat इनमें रहती जो 

"बात वह बड़ी नसों के समूह को शरीर के भीतर पबे है “फिरे उस 
` केने फट करे निश्चलं से हो जाये है ओर डाई सुई नहीँ पसली 
टीसी हों जायं कफयुक्त शरीर कमान की भांति Vet हो जाये जिसँ' , 


` प्रे रोग होवेऽउसं को अन्तरोयाँ रोग जांनिये। 
| ग्रथ MAA रोग कां GIT 


` बहुत बादी यंतु खाने से कषित हुआ जों बात सो शरीर की 
' सैन कम्पे पीठ इन को सुखाय शरीरं को कमान के संदेश! २दा 
` करदे हे और उसके हंदय और जांघ कों वहः बात तोड डाल 2 
ये जिश में eer उस के seat रोग कहिये आर जो 
` रोग का यल पीछे लिखी है बही इस रॉंग का भी जानना चाहिये। > 
ee oe धनुस्तम्भ erat । 
ह 2 ह कमान के समान शरीर हो जाये औरं शरीर को वर्ण औरं की. 
ञोः Ee होजाय मुख मिर्चेलाय; देह शिथिलं हो जाये, चतन्यता जाती. 
टु हे; सीना आविः उसकी धंनुसमॅम'कहते हैं यह रांगचाता१ दिन जिये, 7 
ae . अथ कुब्जक रोग का TT 4 
| कोप को प्राप्त जो Ra ae चा करके हृदय में पीढ़ी 
रिकं करें उसे कों हेन इन. तीनौ रोगों का 


>} NOTE कहते 
Beat A दे 
In Public Domaifi; Chambal Archives, Etawah | 
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इर करने वाला प्रसारणी तेल इसी प्रकरण में लिखा है उस हे ay 


नस 


सम्भ कहतेहे वाझ अन्तरीय बात व्याधि सर्व प्रकार की दूर होग है। 
pA रोग का वषण ` 0 0 
. आदी वस्तु के सेवन से कोप:को प्राप्त हुईं जो बात वह अपने ५ 
“स्थान को छोड़ कर हृदय में जाकर शिर और . कनपरी में पीड़ा करे. 
„है ओर कमान-की भांति शरीर नवाय दे है और वह मोह को | 
MT होकर बड़े कष्ट से ऊचे-की श्वास Sse ag फटे याःमिच : | 
-जाय और कण्ठ कबूतर के सहश.हो जाय, संज्ञा जाती रहे जिस | 
'के ये लक्षण होंब-उसके अपतन्त्र रोग जानि) . ` ee 
es 'अथ अपतत्त्र रोग का .यत्न | 
काली मिरच,सहजनेके बीज, बायबिङङ्ग, अफीम, महुआ पेसंव 
बराबर ले महीन पीस नाम ले तो अपतन्त्र रोग जाय अथवा 
, . इड़ की डाल, खुरासानी बच, रार सेंधानोंन और अमलबेत. इनको | 
` महीन पीस २॥ ट क शृत के.साध अथवा अदरक के रस के साथ ले | 
तो अपतंत्र रोग ज्ञाय । ee 
& अथ अपतांनक रोग का लक्षण | 
नेत्र फटे से हो जाय, संज्ञा जाती सहे, क में कफ बोले, सब्र | 
होआवे तब घेन पड, अज्ञान आवे तब और भी ह ¦ 
` ` ऊँयःकर .रोग है।यह स्त्री के गर्भपात से होता है, पुरुष के इहु | 
। ¬ (रुशिर निकख्ने.से होय area भारी चोट लगने से होम यह | | 
Ue `... ० . ८ ६ 


| ` -अध इनका यत्न . _ 
. दशमूल केकाढे में पीपरि छाल के-पिये तो -अपतानक at 
जय । तेल के-मदन, से.जाय^ सूखी वस्तु की: नास लेतो 


3220 In Public Doma 
a Age ight MST A, 


2 “ 


“बह 2 or oases Fi 
bo SAAN, 
a => 34e 
` ॥ 


ण ण दच पचादयः ˆ ˆ ` ` 
किसी कारण से कुपित बात होकर मनुष्य के आधि शरीर को 
£ ` पकड़ सबे शरीर की नसों को खुखादे दै ओर आधे शरीर की नसों . 
` “को तो अत्यन्त ही ढीली करदे है अथवा सब: शरीर की नसों को _ 

` अत्यन्त ढीली ओर निकम्मी करदे है उन नसों का ज्ञान जाता रहे | 
भे लक्षण होय तो उसको पचाधात रोग- कहते. हैं ओर दाहिना अङ्ग | 
saat वायाँ अङ्ग निर्जीव हो जाय, वह :पत्ताघात दो प्रकार का है 7 
एक तो fla बात का दूसरा कफ बात का. शरीर के बाहर ओर 
` भीतर दाह site gat होय तो पित्त बात का पक्षाघात जानिए। 
शरीर के भीतर और बाहर शीत लगे; सूजन होय, शरीर भारी 


रहे तो कफ बात का पच्चाघोत जानिए | 
अथ पच्ाघाव का साध्य लक्षण 


केवल बात से पत्ताघात हुआ होय तो कष्टसाध्य आनिए। 
अथ पक्षाघात का असाध्य GIG “a 


` ` गभिणी अथवा प्रसूता स्त्री के carne. होय ती असाथ 
जानिए अथवा बालक, Ta, चीएपुरुष, घांववाले के जिसका रुधिर 
निकल गयो हो उसके शुन्य शरीर वाले के पच्चाधात होय तो 
असाध्य जानिए। 

80, अथ पचाघात का उपाय 


र) कोच के बीज, अरण्ड की जड़, खरटी की जड़ इनका 
: oa काढ़ा उसमें भुनी हींग, सेधोनॉन मिलाकर पिये तो पत्ताधात जाय । 3 
` पीपला मूल, चित्रक, पीपरि, सोंठि, रास्ना, daria, उद इनको. 
Rate काटे के रस में तेल पकांये जब रस जल जाय और 
तेलमात्र रह जाय तब मद न करें तो पत्ताघात जाय ।.उद काच के 
` चीज, अतीस, अरंड की जड़, रास्ना; सौंफ, सेंधानोंन इनको महीन | 
पीस काटा कर इस काहे में तेल पकावे जब रस जलजाय तब मदन. 
करे तो पञ्चाधात रोग जाय । ये सम यतन भाव प्रकाश में लिखें है। 
eee : 2S 
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mt तशा + ७३ | 
नॉन इनका STR छान के पिए तो पञ्चाधात जाय । यह ie 

0: विनोद | He महुये का रस ४ टक, गूगख ५ इंक बीजा बोला : 

` ५ टक, बकरी की मींगनी अर्थात्‌ बीट ५ टेक, करेली का सब. 
टंक इनको महौन पीस शरीर में लेप करे फिर कमर बरोबर गदा | 
५ खोद गड्ढे में अग्नि जलाय लाल करे और गठे के आस पास नीच. 
` आक के पत्तो डाले फिर उस पच्चाधात के लेप किए हुए मनुष्य को | 
उस गढ में बेठार जब उसके पसीना आजाय तो पत्ताघात उग्री 


७ 


दिन जाता रहे। ' Me 
उना भङ्ग का चूण महीन:पीस रात्रि में अनमान माफिक शहद | 
से चाट तो निश्चय निद्रा आवे और अतीसार er a | 
» ओर en अधिक लगे, अथवा पीपलामूल का . चूर्ण शुडके साथ | 
| सेतो ate हुई भी निद्रा आवे, अथवा :कागलहरी की जड्शिरसे ` 
ह बोधे तो निद्रा आवे। अथवा. कोमल हार्यो से. पेर की. पिंडली 
| : दाव तो निद्रा आवे। अथवा वेंगन के भरते में शहद मिलाय | 
' केखायतो निद्रा तकाल आपे। अभवा झरण्ड का तेल. | 
. , ओर अलसी का तेल इन दोनों को बराबर ले कांसी की थाली में. 
' खूब बिस कर अञ्जन करे तो निद्रा अधिक : आये । बकरी के द्ध | 
' * से पर के तल्नुये भोबे तो निद्रा aa ओर तज्ओं का दाइ अच्छा. 
| `होय। कस्तूरी को स्त्री के दूध में महीन पीस अ जन करे तो बहुत 
` -दिन की गई हुई भी निद्रा आवे । सॉफ और भङ्ग को महीन पी 

बकरी के दूध में गमं सुहाता २ लेप करे तौ निद्रा आबे । ये सब 
यल बैद्य रहस्य में लिखे हैं । ee 
. ` ` अथरसर्वाज्ञ पं बात दोय उसका लक्ष्य ` | 
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१७४ # असली प्राचीन शैतसागर कै 


8 दथ इसका यतन ` ae : 
) ® बिष ml आदि तेलों से सर्वाङ्ग-बात जाय । a 
/ ` अब सातों धातुओं में पराप्ब हुई जो बात उसका पृथक २ रुशश और बन्‌ | 
aT को शून्य ओरं पीला कर कै सरीर को 


और पीड़ा करे ॥ १ | 


aq रुधिर में ग्राप्त -हुइ .जो. बात. SAAT लक्षण | 
शरीर में पीड़ा. अधिक होय, -वर्ण ओर से और होजाय, शरीर , 
कुस और भारी होय, अरुचिहोय, सुख “पर कील -होय 


WIS पचे-नहीं ॥ २ 
.: -थ मास में प्र।प्त. हुई जो बात उसका लक्षण 


शरीर भारी होय, पीड़ा होय, स्तम्मित होय । 
अथ. मेदे प्राप्त हुई जो बात उका , VI 


शरीर में कोइ करे । ४ 
अथ हाडों में. रहतो.जो कुपित बात उसका लक्षण 
संघि २ में पीड़ा होय, मॉस जलजाय, निद्रा आवे नहीं । ह 


“मब्जा मै बात हाड की वात के समान जानिए.। 
| ' - झा बीर्य a प्राप्त हुई जो बात उसका चख 


2 shag करे तो बीर्य तत्काल गिरे गर्भ को विगाहे | 
. अथवा नःबिगाडे॥ . 
: अब. इन सबका यत्न 


रस में विगडी बात-वाले BATH AS TT । "और! रक्त 

द : बिगड़ी ag ara के शीतल रोप करे । अथवा खुब्ाब . SATs 
रुभिर-निकलवाके शान्त करे । मासं मेदा में रहती जो बात उसको । 
` लाबरःसे शान्तिः करिये । हाडों at frst बायु बारे को बिली | 
बस्तु के-खाने और OTA. अच्छी होय । वीथ में: बिगड़ी जिसके | 
बात वह पुष्टता की ओषध खाने से अच्छा होय । : 

ag ase में प्राप्त हुई जा बात-उसकाःचचण 


SRF जो, हुएट जायु वह मलम्रूतर को रोक कर हद | 
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# असली प्राचीन अमृंब-सोगर ॐ ee १७५ , 


' रोग, गुल्म, बवासीर, पसली का शूल इम सबको उपंजावे है। 


आथ इसका यत्न 


पाचनादिक ओषध से इसका यत्नं करना, अथवा दूध पिलाइये | 
अथ आमोसय म रहती जो बात उसका: लक्षण | 


हृदय, पसखी, पेट नाभि इन में पीडा होय वृषा लगे डकार [ 


५ बहुत आबे । विशूविका और खाँसी' होंगे; a! मुख सूख 
जाय VATS होय । | 


अथ इसका तर्न 
दीपन ओर पाचने की औषध cit संघन' और वमन करावै 


` जुलाव कराये खाने कों GLA मूं'गं चावल दे अथवा रोहिष अर्थात 
_ रोहीडा, इड़की छाल, कचूर, पुष्करमूल अर्थात्‌ पुहुकरमूल, बेलकी | 


. गिरी, निलोय देवदार, सोंठि, खुरासांनी a4, अंतीस,. पौपरि 


वायबिंडङ्ग यें सब बराबर ले इनका कादा कर दे तो औमाशय 


* की बायु जाय। 


अथ पक्काशय में रहने वाली जो वायु उसका लक्षण 


आँत बोले, पेट में शूल और अंफरा होय'। ae कष्ट से 


` उतरे, पठ मे पीड़ा हंग । 


- HAT में Te जा दुष्ट बात उसका aay ae 
Te मूत्र पवन से रोके जाय, पेट में शूल ओर अंफेरो होय | 


। परी को रोग ais, जाँवों में TST होये। 


` ` वस्तिःकान से यह रोग जपि। 


` पियें तो-यह ata wry marth trate ओर सोंठि को महीना पीस. 


अर्थ इसका यतने 


रेः हृद्यः प्राप्त हुई जो चांत उसका यतन 


_ मिलो; मिरचःइन दोनों: कोः महीनः पीस गुनगुने जले से” 4 


बहेंडे het re 
Le is ) "क ७ =, 
7 पीक A गुड षषे पि यि ep हु तो यहुः 0७ बात त जाय ८ 4 "क 
महीने iS गुडु BEN स | पृ १ ०६६१ UR ११११ NG 28 
४२११ 0 No Nr AT on x 
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अथ कर्खादिक में प्राप्त जो बात उसका लबुख 

वह कर्शादिक इन्द्रियों का नाश करे. हैं॥ 

Ge अथ इसका यतन । 
सेक और तेखादिक के महद न से यह बात ` जाय । 

ह. ४ अथ शरीर को नसों में प्राप्त जो वात उसका TTA 
` न॒सोंमेंशुल होकर नसे इकट्ठी होजांय । 
HT इसका यत्न 


Ret खोलने से यह रोग जाय । | 
rg संधि में आप्त हुई जो बात उसका TTT 
संधि २ में पीड़ा होकर स थियों को बिगड़ दे । 
+ ME इसका A 
' सेक ओर तेल के मद न से यह बात जाय अथवा इन्द्रायए 


Bl जड और पीपरि ढाई. ट क गुड़ में खाय तो सन्धिगतवात जाय। 
rs `. ` यृ बांतञ्याधिका सामान्थ ` यत्न 


अथः नारायण तेल की. विधि 


MEI, खरटी की जड, बेल की गिरी ' पाटल, दोनों 
करेली, गोखुरू, ग गेर की छाल, नीव की छोल, Aw, साठी. 
 की.जड़, खीप; अरणी इन सब ST को १० टकेभर ले ऑर 
` १६ सेर पानी में डोल. थीरे-चीरे. पकावे जब चतुर्थाश कादा _ 
` रहजाय तब उसमें ४ सेर :तिलका. तेल. और तेल से चाणुना 
गो का दूध डाले फिर इसको मधुरी आँच. सें पकावे ओर पकते | 
में कूट १ टके भर इलाय वी . २ टकेभर.. रक्त : चन्दन :दोः टकेभर | 
खुरासानी बच २ टके -बालछड़े २ ८० शिलांजीत दो २० सेंधानोंन | 

. सगन्ध दो 2० खरेटीं दो टके Wet sree सॉफ दो | 
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च से पकाबे जब सुवरस जलकर तेल मात्र रहजाय तब उतार. 

छान ले. फिर इस. तेल को मदन करे अथवा वस्ति कर्म करे तो | 

पक्षाधात॑, हजुस्तम्म, मन्यास्तम्भ मलग्रह, बधिरता, मतिभंग, कटिग्रह 

गात्रशोष, नश्शुक, विषमज्वर, अ त्रबृद्धि, शिरोग्ह,पारषशूल, गत्रसी 

और संपूर्ण बातरोग इस नारायण तेल से दूर होते हैं 5 

Le अथ योगराज गूगल की विधि क 

att, पौपरि, चब्य, पीपलामूल, चित्रक, भुनीहींग, अजमोद, 

सरसों, दोनों जीरे, सम्हाल इन्द्रयव, पाद वायबिडँग, पीपरि, seat. 

अतीस, भारंगी, खुरासानीबच, मरुआ ये सव ओषध चार २ ATT 

ले ओर सब ओषधं से बूना त्रिफला ले फिर इन सब औषधीको . 

एक TR चार २ माशे भर की गोली बनावे और aa के चिकने 

चासन में धर रखखे फिर रास्नादिक के काठे से एक गोली ले सो . 

^ कादा लिखते हैं रास्ना, साटी की जड़; ile, गिलोय, awe की. 

जड़ इनके झाढ़ से योगराज णाल ले.तो बात के. सब रोगजायँ _ 

_ और किरमालां पंचक के काढे से ले तो कफ के रोग जाय और | 

द्रारुहर्दी के काढे के साथ ले तो प्रमेह के रोग जायें, ओर गोमूत्र | 

से ले तो पांडरोग जाय शहत के साथ ले तो बात और रक्तके रोग 
जायें, और पुनर्नेवादि काहे से ले तो सव उदर के रोगजायें, ओर 

. गूगल का सेवन करने वाला खटाई आदि खाय नहीं । . | 
अथवा लहसुन का रस १ टकेभर उसमें बराबर का तेल मिलाय 

. अनुपान माफिक सँधानोन डाल पिमे तो वायु के सब रोगज़ 

अथवा दूध के साथ वा उत के साथ अथवा मांस के शोर के 

aa हसुन १४ दिन तक खाय तो सब प्रकार की बात उ 

षमज्वर, शूल, गोला, अग्नि की मन्दता, फिया, 
रोग इनको यह लहसुन पूबी क्त ओषधिय 
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) झरण्ड की जड़, देवदारु, कचूर, खुरासानी बच, अइसा, हड़कीचाल 
चब्य, नोगरमोंधा, साठी की, गिलोय, विधारों, सौंफ, गोखुरू, 
 अआसगन्ध, अतीस, किरिमाला की गिरी, सतावर, पीपरि बंड़ी, सहँजने 
का दिलका, धनियां, दोनों कटेली ये सब बरावर ले इनको काटा 
करे उसके साथ योगराज गूगल ले तो सब प्रकार के बात विकार 
ot यह भाव प्रकाश में लिखा. है । अथवा थूहर, Aw 
: -बकायन, सम्हालू, सहजनाः कनेर इन सबने पत्तों का रस और रससे | 
altars तेल डालकर पकावे फिर इसमें सोंठि डाल जब ये सब 
` जलजायेँ और तेलमात्र रहजाय तब इस तेल का मंदंन करे तो | 
सब प्रकार की बात जाय । : 
. अथ बिष गर्म तेलम्‌ 
' भत्रे की जड, निणु ण्डी, कड़वी तूवीकी जड़, AWE की .जड़ / 
असगन्ध, Wie, चित्रक, सहँजने की जड़, कागलहरी, किरिहारी 
` की जड़, नीव की छाल, बकायन की छाल, दशमूल, सतावर, | 
चिरपारन अर्थात्‌ THA, गोरीसर, बिदारी कन्द, थुहर का पत्ता । 
आक का पत्ता सनाय, दोनों कनेर की छाल, आंधीझाड़ा, wit ये 
` सबं ओषध तीन २ रके भर ले और इन ओषधियों की बरावर काले | 
तिल का तेल ले और इंतना ही अरण्ड का तेल ले ओर इस | 
` चोयुना पानी डाले फिर सब औषध कूर कर इसमें मिलाकर मधुरा ४ 
आंच से पकावे जब ये सब औषध जल समेत जल जायें ओर तेल _ 
मात्र रह जाय तब उतार ले फिर इस मैं सोंठि, मिरच,' पीपरि, 
असगन्ध, रास्ता, कूरं, नागरमोथा, खुरासानीवच, देवदारु इन्द्रयव, 
जवाखार, पांचोनोंन, नीला थोथो, कायफल, TS, भारङ्गी, नोसादर | 
' गन्धक, पुष्कर मूल, अ० पुहकरमूल' शिलाजीत.. हरताल ये स 
` औषध भेले २ भर ले और सिंगीमुहरा १ टके भर ले इन सबकी | 
हीन पीस तेलमें डाले फिर इस तेल को मर्दन करे तो सब वात रे 
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रोग दूर होय और इचि, मृकुटी, पीठ, जॉब ओर सन्धि की सूजन | 

गघसी रोग, शिर का रोग, इड्फूटन, कणं शूल गण्डमाला, इन: 

सब रोगों को यह विषगर्भ तेल दूर करे है। So 

. अथ लच्त्मीविलास महासुन्ध तेल | म 

ASHE, देबदारु, चीद्‌, Feel, वच, तज, पत्रज, शोधीगन्धक | 

कचूर, हड़ की छाल, बहेड़े की छाल, आमल, नागरमोथा ये सब | 

टके-टके भर ले पीस ओटाय रस set फिर इस रस Fea 

तेल डालकर मधुरी आँच सें पकावे जव रस जल कर तेल मात्र रह | 
` जाय तब इस तेल में वालबड़, wal अर्थात्‌ मुरहठी, few; चम्पे 
की जड़, तज, पीपलामूल, नेत्रबाला, काला नोंन, ये सव दो दो टके 

' सेर ले । लोहवान, बेर, यव, असगन्ध, -नखळड़ ये संव दो दो टके 

भर ले | इलायची, TAF, सफेद चन्दन, जायफल की कली, ककोल, 

नागकेसरि ये सब पसे २ भर आर कस्तूरी २ टङ्क लेकर सव को 
महीन पीस तेल में मधरी आँच से पकावे.जब रस और औषध : 

जलकर तेल मात्र रहजाय तब इसमें २ टक कपूर पीस कर डाले 

फिर इसका मदेन करे तो सब प्रकार के रोग आर सब प्रमेह सूजन _ 

गोला इन सबको यह तेल दूर करे है। चनद्रदत्त में लिखा है। | 

. -सोंठि ७ टके भर ओर इसके बरावर एक लहसन की पोटी | 

ले सोंठिकोमहीन पीस बरावर के छत में भून. ले फिर लहसन को 

`° पीस उसमें मिलाय चोखा शहद ७ रकेभर डाले फिर इन सब को 

एक रस कर एक एक टके भर नित्य खाय तो पाक्ताघात, इनुस्तम्भ, 

कटि ug भुजों की पीड़ा ओर सब वायु के रोग इन को यह लह- | 


क्रे है । 

FF ` . अथ बिजय गौरव तेल की fafa eee 

" — माल काँगनी, असालू, काज़ाजीरा, अजवाइन, मेथी, | 
ये सब बरावर ले और तेल की घानी में इनका तेल 
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उत्त तेलं का मह न करे तो सब बात के रोग जॉय । पारा; गन्धक 
- हरताल, मेनसिल ये सब बरावर ले तीन दिन, तक BT में महीन | 

` पसे फिर एक हाथ कपड़े में इन चारों का लेप करे फिर उस कपड़े 
की बत्तीकर उसपर सुत लपेटे फिर उसपर चाँगुना तिलका तेल डाल- . 

कर उस वत्ती को नीची कर जंलादे उसके नीचे लोहे का पात्र रखे 
` उसमे जो रपके का तेल पड़े उसे जुदा! पात्र में अरके फिर इस विजयं _ 
भरव तेल का मद न करे तो सवं प्रकार की वांत का रोग जाय। | 

अथ बिजय भेरंव रस | 
इइकी बोल ३ टकेभर, चित्रक ३ टकेभर, इलायची, तज,पत्रज 
 नागरंमोथा ये चारों पसे २ भरले और सम्हाल ५ टक नागकेसरि | 
Ree, ais १० टक कालीमिरच १० टक पीपरि,१० टक, 
` पीपलामूल १० व क शोधा सिंगीमुहरा १७ टक, सार १० स्क, | 
` कालीमिरच १० < क, पारा १० ट क, शोधीगन्धक ५ टक पहले 4 
- पारे ओर गन्धक की.कजली करे फिर उस कजली में ये सव ओषधं 
) 


डाले फिर इन सब ग्योषधियों में पुराना तिवरसा गुड़ ५० zeae 
_ मिंलाँके एक रसं करे फिर घृत में इसकी बेर के प्रमाण गोली बनावे 
` एन गोलियों को इत के बासन में रके फिर १ तथा २ वं ३ गोली 
` नित्य दो महीने तक खाव. तो कफ के और पित्त के सब रोग जोय । 
. हस रसे को ४ महीने तक सेबन करें तों बायु के सब रोग जाय | 
` € वपे सेवन करे तो सब रोग जॉय और दो वर्ष सेवन करे तो 
_ Saat दूर होकर तरुण हो जाय और तीनवर्ष सेबन करे तो आयु- 
बलं te शरीरं निरोग र हैं। | 
we .. - अथ बातारि रस ae र 4 
रारा १ भा०, शोधीगन्धक २ भा० त्रिफला ३ भा०, चित्रक | 
2 Mio, शोधांगूगुल ५ भा० इन सबको अरण्ड के तेल में १ दिग _ 
तकं सैरलकर फिर ईसंमें हमक चूर्ण डोरे ओरे एक Fe दिन खर 


al Archives, Etawah . i PE 


। # असली प्राचीन अंसृत-सागर अ रद! | 
कर फिर इसकी गोली २॥ टक प्रमाण बाँधे फिर लबङ्ग, साठि, 4 
अरण्ड की जड़ के काहे से नित्यप्रति १ महीने तक छो बरह्मचंये में रहै _ 
ग्रे सबै प्रकार की बात जाय और साधारण बात तो इसके ७ दिनं _ 
सेवन करने ही से दूर होय । 
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शोधीगन्ध, शोधासिंगीमुहरा, साठि, कालीमिरच, .पौपरि | 
छोटी, पारा ये सब बरावर ले फिर पार और TS की कंजली | 
कर कजली में ये सब आंषंधि डाले ओर भांगर के रसं की ७ | 
पुटदे फिर इसकी १ र्ती प्रमाण गोली बाँधे १. गोली अंदरख के | 


है »D 


रससे रो तो संब प्रकार की बात जाय । 
. अंश समीर गज केशरी रसः ` 


| ` नवीन चोखी अफीम, कुचला, काली मिरच ये सब बरावर'ले | 
फिर इन सबको महीन[पीस एक रत्ती प्रमाण गोली पानके रस में _ 
बाँधे, १ गोली प्रभात ही खाकर उपर से पान चबाय तो सब प्रकार. 

` की बांत। सूजन, बिशूचिका, att सब जाँय। यह सब 

| वेद्यरहस्य में लिखे हैं। 2 

cS. अथ वृद्धचिन्तामणि रस; 


छुरा सानी अजवाइन, संफेदजीरा, अजमोद, काकड़ासिंगी, _ 
असगन्ध ये सब बराबर ले महीन: पीस १ माशे. प्रमाण गम जल 
के साथ ले तौ सब प्रकार की बात दूर होय । श्वास, खाँसी, प्रलाप, 
अतिनिद्रा, अरुचि ये सब जॉय । | ; 


अथ अमृतनांम गुटिक्ो ER 
- ` चित्रक ३ टेम, ह़कीछाल ३ ८०, पारा १ २०, TIE १| 
Zo. WIR १ 2०; मिरच १ Ze, पीपरि १ Zo, पीपलामूलं १ द॑} 
नागरमोथा १ ८०, जायफ़ल १ ८०, बिधारा १-२०, इलाय 
ae ५ ८०, शोधासिंगी सुहा ५ २०, Te ८ 
| फिर इन 


पीस गुड़ समेत कजली में मिलावे फिर इसमें जल माँगरे को एक 
पुटदे फिर १, २ तथा ३ रत्ती के प्रमाण गोली बांधे। १ गोली . 
` नित्य खाय तो सब प्रकार की बात, कोठ, प्रमेह, सृगी, क्षयी, श्वास, | 
सुजन,आमबात,पाण्इरोग,बवासीर इन रोगों को यह रस दूर करे है। 


. यह योग तरङ्गिणी में है। 
न अथ TATA रस 


` शोधी गन्धक, शोधापारा इन दोनों को बराबर ले कजली र 
. करे फिर इसमें दूथिया के रसं की १ Gee, तुलसी के रस की १ पुट | 
दे, बावची के रस की १ पुर्दे, मोर शिखा के रस की १ ge 
सुलहठी के रस की १ Yee, वाराही कन्द के रस की १ पुग्दै, बहु 
' फली के रस की १ पुटदे | इसका रस सुखाय पारे ओर - गन्धक की 
कजली को कुक्कुट के अण्डे में भर अण्डे को शोधले फिर अण्डे 
. को कपड़ोटी कर ७६ अण्डो को सुखाले । उन अण्डों को गजपुर में 
“Gard इसी. प्रकार तीनवार करे फिर इसमें से १ रत्ती खाय तो सब | 
प्रकार की बातजाय, यह सुधा को बहुत करे है। यह रसाणंव में 
अथ FRAT रस 
शोधापारा, शोधीगन्धक इनकी कजली करे. ओर दोनों से 
- आधी शोधी हरताल डाले इन सबकी बराबर राग डाले फिर इनको 
` झाकी के दूध में. ७ दिन खरल करे फिर सुखाय काँच के आतसी 
. शीशे में कपडोटी कर उसमें फिर शीशे को चालुका यन्त्र में १५ ५ 
' पहर पकावे फिर शीतल करके काढे उसमें से आधीरत्ती प्रमाण पान 
में खाय तो सब प्रकार की बात उन्माद चीणता मन्दाग्नि कोट ण 
' विषमज्वर ये सब जाँय। यह योग तरङ्गिणी में है। 2 
: अर्थ हरताल गुटिका oe 
_ शोधीहरताल, शोधी गन्धक, शुद्धपारा, शिंगरफ, सुहागा, 
मेरच, पीपरि ये सब बराबर ले पारे और गन्धक की कजली | 


Ais क + ३ 
In Public Domain; Chambal Archives, हव 7. 
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a असली प्राचीन असृत-सागर # १३३ 
कर ये सब औषध मिलावे फिर अद्रख के रस की १ पुरदै फिर. 
. मूग प्रमाण गोली बांधे । १ गोली ग्रमात ही खाय तो सब प्रकार. 

की बात ओर सूति का रोग मन्दाग्नि, संग्रणी, शीतज्वर ये सबं | 
रोग जाय । यह रसरत्न प्रदीप में है। | oe 
अथ ल हँसुन पाक की विधि हक 
, > लहसुन १ पेसे भर लेके उसको महीन जीरा सा कतर ले फिर _ 
१ पेसे भर दूध ओर धेले भर पानी में चढ़ा कर ऑंच दे : जब दूध | 
लहसुन में सूख जाय तब उसको खरल करे जब जुगदी वध जाय 
तब VT भर इत डाल आँचदे जब gel पन हो आवे तब उतार | 
ले झर पत अधिक रहे सो काढ डाले फिर .२ पेसे भर .मिश्री की _ 
चासनी करे उसमें कस्तूरी आधी रत्ती, लबङ्ग ४ रत्ती, जायफल १. 
माशे, दालचीनी १ माशे, सुवणं का तवक १ माशे ये सब ओषधि . 
पीस चासनी में मिलावे फिर वह लहसुन डाल चार गोली बांधे। _ 
१ गोली प्रभात ही खाय और बहुत बात होय तो दूसरी गोली | 
` सायंकाल के समय खाय तो वात जाय । पथ्य से रह कर यह गोली _ 
२१ दिन तक खोय अधिक खाय तो ४६ दिन खाय ओर गोली _ 
सिवाय बनानी होय तो इसी हिसांब से उस लहसुन की तोल के _ 
` माफिक ओषध बढाले इस लहसुन पाक के खाने से सब प्रकार कौ. 
Se a th, ieee a । ; 


। इति ओ सन्मद्वाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र. भी सवाई प्रतापसिइजो बिरचते अस्त | = 
` सागर नामगन्धे बात व्याधि Sov मेदों समेत उत्पत्ति लक्षण | ॥ 
३: 


get निरूपणो नाम पष्ठस्वरंगः ॥८ 


‘In Public 0 


pO ee ____ ` असली ्रांचीन अवृवसाथर # . 
) अधिक न्नुधा से अथवा अजीण में पीछे कही हुई बस्तु खाने से पुरुष | 
की बात कोपित होकर पिच को विगाइ जंघाओं को स्तम्भित और. 
` शून्य करदै है मानो-जंघा अङ्ग में. हैं नही हलने चलने न दे उसको 
 उरूस्तम्भ रोग कहते हैं। . ge 
अथ उरूस्तम्भ रोग का पूर्व रूप ` । 
। निद्रा बहुत आव । ध्यान लगजाय कुछ satin रोमाच्यदि 
 जंघाओं में पीड़ा ये लक्षण होय तो जानिए कि उरूस्तम्भ रोग होगा 
इस रोग को घन्वन्तरि जी ने सुश्रुत में महाबात व्याधरोग कहा 
हे इसका लक्षण लिखते हैं दोनों पेर सूज Sia और उनमें पीड़ा 
` दोय बढे कष्ट से उठे दोनों ज घाओं में पीडा दाइ और धरती में 
पेर धरते ही पीड़ा होय शीतल स्पर्श की न जाने, चला मे जाय 
' कोष्ठ की सी aa होजाय टूटसी दीखे ये way होय तो बात 
व्याधि रोग जानिए इसीको जरूस्तम्भ भी कहते हैं। 


: , अथ SOVIET का असाध्य GAT | 
जिस उरूस्तम्भ रोग वाले के दाह. आर पीड़ा होय शरीर कापे 


`. बह मरजाय । 
अथ ऊरुस्तम्भ का यत्न 


` ` ` ` त्रिफला, पीपलामूल, ais, कोलीमिरच, पीपरि, इनको महीन 
“04 चूर्ण कर २॥ टङ्क नित्य शहत से खाय तो उरूस्तम्भ रोग जाय। 
अथवा सोंठि, पीपरि, शिलाजीत, गूगल ये सब ५ माशे गोत्र के . 
साथ नित्य पिए तो यड़ रोग. जांय । अथवा दसमूल काढ़े के साथ. 
गूगल खाय तौ रोग जाय । यह भावप्रकाश में लिखा है। अथवा। . 
अलावा १। टङ्क गिलोय १। टङ्क देवदारू १। रङ्ग सोंठि १। टंक | 
इड़की बाल १। टंक साँठी बीजड़ १। टंक दशमूल २। टंक इनको 
कादा ले तौ यह रोग जाय। अथवा १। Wa को गोझूत्र क | 


4 
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अथवा बच का चूण २॥. रक गरम पानी से ले तो यहं रोग जाय _ 
ओर उरूस्तंभ वाला इतनी वस्तु न करे रुभिर कढावे नहीं वमन. 
विरेचन ओर वस्ति कर्म न' करे यह वेदयरहस्प में है, अथवा खंस या. 
UL का रस गुड़ के साथ अथवा शहतः के साथ पिए तौ उरूस्तंभ 
जाय । चब्य, इड़की बाल, चित्रक, देवदारु, कणगच के फूल, सरसों . 
$ इनका चूर्ण कर २॥ टङ्क शहत के साथ ले तो उरूस्तंभ जाय! | 
यह सव संग्रह में हे। | 4 
आम बात रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्म | 2 
मन्दाग्नि वोला पुरुष कुपथ्य करके चिकना अन्न खाय आर 
परिश्रम न करे ऐसा जो पुरुष उसके बात करके प्रेरित जो कच्चे | 
अन्न का रस वह कफ को स्थान जो . हृदय . उसमें प्राप्त होकर कथा | 
ही रस बात करके नसों में जाय प्राप्त होकर नसों के बिद्रों.को रोकि 
के अग्नि को मन्द कर हृदय को भारी करदे. है ओर कफबात कंपित | 
| होकर कोष्ठ और त्रिकसन्धि में. प्रवेश कर शरीर को स्तंभित करदे 
| हे उसको आम बात कहिए । ह 


अथ लक्षण 
अङ्ग में हडफूरन, अरुचि, तृषा, . आलस्य; शरीर भारी, ज्वर 
ये हॉय और अन्न पचे नहीं अङ्ग?-सुन्न- पड़जाय । जिसमें ये ल्ण 
होय उसको आम बात: कहिए | 
अथ बायु पढ़े हुए कालवण | 3 
| कोपको प्राप्त हुआ जो आमंबात वह संवे रोगों में कष्ट कक | 
| साथ होता है और इसका ` दोष: लिखते हैं हाथ पैर शिर और 


र EE _ #असलीआचीन ee ` प्राचीन असृत-साणर $ 

) मै कठिनता होकर शूलहोय निद्रा आवे नहीं वमन होय तृषा अधिक . 
लगे भ्रम और HS होय मल उतरे Fall शरीर जड़ होज्ञाय। 
आँत बोला करे अफरा होय और बात व्याधि फे कहे हुए ओर भी 

उपद्रव होय और जिस में पित्त अधिक. होय उसमें दाह होय । पील 

` को लिए हौय और बाताधिक्य मशूल होय और कफाधिक्य होय । 

' भारीपन होय, खुजली होय, एक दोष का साध्य दो का कष्ट साध्य 


आर सर्व देह में विचरने वाला सन्निषात का शोथ असाध्य जानिए | 
अथ यत्न . 


. अरण्ड के बीज को दूध में पकाय खीर खाय तो झामबात 
` ओर्‌ गृध्रसी रोग जाय । ` | 
- aN आथ महाराहता Fay 
रास्ना,, AWE की जड़, अइसा, धमासा, HAL, दांरुहर्दी, ALT 
` नागरमोथा, साठि, अतीश, हड़ की झाल; गोखुरू, सहजना ओर 
 चब्य दोनों करेली इनको बराबर ले और रास्ना तिगुनी ले फिर 
` इनकों जब कूटकर ५ टङ्क का काहा नित्य दे तो इतने रोग दूर होय 
` पक्षाघात, अदित; कम्प, कुषड़ापन, सन्धि २ की. बात, पर की पीड़ा 
` अन्भ्रसी, हनुग्रह, करूस्तम्भ, बातरक्त, वबासीरं, वीर्य का दोष और 
` स्त्रीं का बन्ध्ताएन इन सब रोगों को यह काढा दूर करे है। _ 
SR ` ` ` अथ अजमोदादिक 
 . झजमोद, कालीमिरव, डोटीपीपरि, घायबिंडङ्ग, देवदारु,चित्रक 
 सोौफ-संधानोंन ओर पीपलामूल ये सब औषध टके २ भर ले सोंठि दो | 
रके भर, विधारा दो 2०, हड की छाल ५.८०। इनको मंहीन पीस 
uy सबकी बराबर गुड़ ले फिर इसकी २॥ टंक भर की गोली बाँच 
नित्य गरम पानी से ले तो आमवात; शल, मृद्रसी, गोला, 
ais, पीठ, जधा, हंड फूटन ओर. सूजन इन रोगों को यह | 
और योगराज गूगल जो पीछे बात व्योधि में लिखा 


क्‍ 
| 
ड 


श्र 
छ 

३ 
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alls ८ 2०, गो का घृत.१ सेर दूध ४ सेर ले फिर साठि को. द 

` महीन पीस इत में बकरी के दूध में पकाय के खोया करले फिर ५० | 

` टके भर खाँड की चासनी में घृत से अच्छे प्रकार से भू जे फिर इसमें 

साठि १ रके ओर नागकेपरि १ रके भर डाले फिर इसकी गोली १ - 

, (“के भर को बाँधे एक २ गोली दोनों समय खाय तो आमबातको | 


` दूरकर शरीर को पुष्ट कर पराक्रम करे है। es 
मेथी <रके, सोंठि ८ रके भर इन दोनों को महीन पौस गो के 

४ सेर दूध में पकावे और इन दोनों को श्रत में मकरोकर मावा करे | 
फिर ४ सेर पक्की मिश्री की चासनी करे उसमें यह माबा डाले और 
मिरच १ टके, चित्रक १ २०, पीपरि १ ८०, सोंठि १ 2०, पीपला . 
` मूल १८०, धनियाँ १ 2०, सोंफ १८०, TAT १ ८०, कचूरं १ | 
, ५१ 2०, तज १ २०, पत्रज १ २० और नागर मोथा १ Zo इनको | 
' महीन पीस चासनी में डोले फिर सबको एक रस कर व्के २ भर की | 
` की गोली बांधे एक गोली नित्य खाय तो आमबात, वातव्याधि, _ 
| बिषमञ्बर, प्रद्र इन सब रोगों को दूरकर वीर्य की बृद्धि करे हे! 
| लहसनका रस २॥ टंक ओर गोका इत२॥ टंक इन दोनोंको मिलोय _ 
` नित्य पीए तो आमबात जाय। सेंधानोंन ५ टंक, eg की झाल र है 
टंक पुष्करमूल अर्थात्‌ पुहकर मुल ५ टंक, महुआ ५ Es पीपरि 
* ५ टंक इनको महीन पीस फिर अरण्ड का तेल १ सेर, सॉफ का. 
_अरक १ सेर, काँजी २ सेर, दही.का मट्ठा ४ सेर इन सवको औषध 
समेत इकट्ठा कर कढ़ाई में चढ़ाय नीचे मन्द २ आँच दे जब सब रस 
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तिगुनी ले प्रथम पारे और गंधक की कजली करे फिर ये सब औषध 

मिलाने फिर इसमें से १ माशे प्रमाण सोंठि ओर अरण्ड की जड़ के 
काढ़े से ले तो आमबात रोग तत्काल जाय । (दही, दूध, शुड 

. मछली, मांस ओर उद की बस्तु इतनी वस्तु आमबात बाला न खाय 

यह भावप्रकाश में लिखा है । गूगल १ सेर, हड़ की छाल को चूण 

१ सेर, आमले का चुणं १ सेर और बहेड़े की छाल का FW १ सेर 
ये सब औषध ४ सेर पानी में डाल पीछे कढाई में पकाबे जव जल 

. का चतुर्थांश रह जाय तब उतार ले फिर अग्नि के ऊपर चढाय कुछ 

` गाहा कर पींछे इसमें सोंठि २॥ टंक, मिरच २॥ टंक, पीपरि २॥ 
टक, त्रिफला. २॥ टंक, नागरमोथा २। टंक, देवदारु २॥ टक). 
 शोषीगंधक २॥ टंक, शोधा  जमालगेटा १०० । पहले पारे ओर 
- ग॒धक की कजली करे फिर कजली में ये सब औषध मिलाबे फिर ये क्‍ 
सब गूगल के रस में मिला कर १ माशे गरम जल के साथ-ले तो 
. आमबात को तत्काल दूर कर चुधा की बृद्धि कर धातु को बढ़ाबे 
` सूजे नहीं, TAG रोग, भगन्दर, सूजन, शूल ओर बषासीर इन 

सव रोगों को यहं दूर करे है। 

; हड़' की छाल, सेंधानोंन, fata, इन्द्रायण की जड़, ails 
_ ओर इन्द्रायण के फल कीः मींगी इनको महीन पीस लोहे के पात्र में 
` जल भर उसमें ये ओषध डाले फिर मधुरी ऑच से पकाय छोटे बेर 
 क्रे्रमाण गोली बांधे १ गोली गरम पानी से बहुत घतः डाल चांवल " 
` खाय तो आमबात जाय । ये सव बेद्यरहस्य में लिखे हेत | 
` अथवा साँठि, कालीमिरच, पीपरि, त्रिफला, नागरमोथा, वायः 
बिडङ्ग चव्य, चिवक, खुरासानीबच, इलायची, पीपल माऊकीजड़ | 
` देबदारु, तुम्बुरु अथात्‌ मीठे तोंवा के बीज, पुष्पक़रमूल अर्थात पुह- | 
करमूल, कूट, दोनों इल्दी- सोक, सपेद जीरा, सोंठि, पत्रज, धमासा, 
गला नोन, : क सज्जी, गजपीपरि, सेंधानोंन ये st 
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-बराबर ले फिर इन ओषधों को महीन पीस गूगल में मिलाने फिर 
“इसको Be टङ्क घृत अथवा शहत के साथ नित्य खाय तो आमवात, . 


Sart, बवासीर, कमिरोग, विषमज्वर उत्माद, अफरा, कोठ सूजन | 


TST इन सब को यह-दूर करे है. waa जी ने इसका नाम 


_ डॉत्रिशक युगल धरा है. यह वीरपिहाबल्लोकत में हेः अथव्रा 


क 


सेर पानी में त्रिफला डाल कर ओटे जम पानीका चतुर्थाश 


' „ शोषा, गूगल १ सेरे, कडवा तेल ८ रके भर, त्रिफला ३. सेर २४ - 


६ सेर रहजाय तब इस पानी को छानकर फिर अग्नि पर चढ़ा के | 


गाढ़ा करले फिर इस में गूगल, तेत, aS २॥ टङ्क मिरच २॥ रङ्ग 
पीपर र टङ्ग Gane २॥ रहे नोगरमोयो र देह देवदार 
२॥ ट गिलोय २॥ टङ्क निसोतं. २॥ टङ्क दात्यूणी २॥ टङ्ग 


पीस उस त्रिफेलें के जल के जलमे मिला कें एक जीव करे फिर इस 


मंसे १ मासे नित्य गरम जज्ञ से ले तो चुंधा बढ़े घात को बढावे 


शरीर: निरोग करे औरें , आमंबात, मंथवाय, केटिको बात 
भगन्दर, परोकी बात, जांघ की बात, पथरी Wars इन सब रोगों 


| हो पद गसज तरर ह विय ता त ee 
. . अथवा शोधी गन्धकं ५ ट; TA, ५ रङ; पारा हाई टङ्क 


| “सारै दो ह, इन संब को इड करं अंडे पतों के उपर डाले फिर 
. इनको खरलमँ a पीपरे, पीपले।मूले, चब्प, वित्र सोंठि इनको 


तानी बव शा दइ जिमीकन्द२॥ टङ्क पारां ढाई ee 
~ शोधी गन्धक ढाई ट धरे के बीज ४ ae इन सब को महीन 


कादा करं उस काँदेकी १९ Tee ओर Tess रस की. २० Tea और - 


bs ६ लर २ fara a = DR * aa डु फिर AL ip i :5: 8 “My: [ को Be मंद पीस ~ 
. ` लबड़ ये सब मिरच के बरार aie फिर इन सेब को महीने - पीस 
{ fe ० १ १२ to. pe * + 
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... गिलोय के रस की १४ Gee धरने सें औषधियो के बराबर | 
| युना सुह्दागा डाले आर bladed ie दिड ue डाले. और 
_ बिडनॉन की बराबर काली fits Sra Si सोहि, पीपर, त्रिफला, 


ry १६७ दा ह # असली प्राचीन अमृत-सागर # क्‍ 
एक रस करे फिर १ मासे नित्य पथक २ अनोपानं से खाय तो 
स रोग मात्र को यह रस दूर कर चुधा को बहुत बढ़ावे है और 

. आमवात को दूर कर स्थूल पुरुष को कुश ओर ST पुरुष को पुष्ट 

करे है इसकी ४ रती की मात्रा है जो कण्ठ तक भी भोजन किया 
होय उसको भी तत्काल पचादे यह सार संग्रह में है । 


ओर दही; मछली, गुड़, इध, उद का आरा थे सब बलु: 
- बात बाला न खाय | ` ; 
छ अथ पिराब्याधि की उत्पत्ति लक्षण यत्न `. 


कडवा रस, खटाई, गरम वस्तु दाह करने वाली वस्तु तीक्षण 

"इनके खाने से ओर उपवास क्रोध और अधिक मेथुन करने से बहुत 
'नोंन के खाने से-ओर घाम में सोने से प्यास भूख के रोकने से खेद 
. के करने से इतनी वस्तु के करने गर्मी का: कोप होजाय है ओर. 
` -भोजन की जीणता के समय शरदऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, मध्यान्ह | 
` में, अद्रात्रि के समय fier :कोप को प्राप्त होकर ४० रोगों को पैदा 
“करे. है उनका नाम और लक्षण । तरुणाई में शोत बालं होजाय। 
लाल नेत्र रहें, मूत्र लाल होय, नेत्र पीले रहें, qa पीला. उतरे 
मल पीला होय, नख पीले.होयं, दाँत पीले होय, शरीर पीला 
रहे अधेरी आवे, सर्वत्र पीला दीखा करे, निद्रा थोड़ी आवे, मुख 
_ सूखे, Tat दुगन्ध a, मुख तीखो रहै; गरम श्वास निकले, मुख “ 
सट्टा र है, डकार में धुआं निकले; Tad TA, इन्द्री शिथिल दो 
` जाय, क्रोध बहुत होय; दाह होप, अतीसार रहा करे, गरमी सुहावे 
नहीं, शीतलतां सुहांवे, किसी वस्तु से तृप्त होः नहीं, सर्ब बस्तु से 

अप्रीति स र ist भोजन के पीछे जलन होय, चुधा बहुत लगे, नसीर 
प्रादि होय ४2 मल पतला होय, मल गरम : उतरे, , मूत्र गरम उतरे | 
छू. दोयं, वीर्य की अल्पता होय, शरीर गरम' रहै, पसीना “a जु 
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आव, पसीने में दुगन्ध आवे, हाथ पेरों में रोग बहुत होय. शरीर में | 
` . हड़कूटन फोड़ा फु सी बहुत होय, ये ४० रोग गरमी के हैं। 


अथ इन संब. पित्त रोगो का सामान्य यतन 


नीम की छाल को आदिले तिक्त बस्तु के खानेसे ओर मिश्रीको 

' + आदिले,मौठी बस्तु खाने, से, चन्दन को आदिले शीतल = 

के लगाने से, शीतल पवन से, शीतल छाया के रहने से: रात्रि में. 

सोने से, खसं के पंखे की पवन से, चन्द्रमाकी चांदनी से, तहखाने के 
रहने से । दूध के पीने. से, जुलाब: के लेने से, रुधिर के निकलवाने 
` -से इतनी ee करने स पित्त रोग दूर होय +: :: ¦ . ` 
| भारं बहुत चिकनी दही आदि शीतल. वस्तुओं के खाने 
से ओर दिन के सोने से, बहुत बेडे रहने से इतनी बस्तुओं से कफ. . 
p= की कोप होता हे प्रभात समय और भोजन के ` पाचे बसन्त ऋतु 

में कफ का कोप होता है। हु, 


भंव कफ के २० रोगो का लक्षण .. . ' ss 
मुख मीठा रहै, मुख कफ से लिपटा रहै, लार पढ़े, निद्रा | 
बहुत आगे, कन्ठ में धू घर शब्द होय, कडवे रस की इच्छा रहे, - 
गरम वस्तु की इच्छा र है, बुद्धि की जड़ता होय, चेतन्यता थोड़ी रहे, | 
| 'थालस्य बहुत आवे, सुधा, लगे नहीं, मंदाग्नि होय, 'दिशा बहुत | 
` गणाय, मल श्वेत:होय, मूत्र बहुत उतरे, , मूत्र श्वेत : होय, बीर्य की | 
अधिकता होय, निश्चल होय, शरीर आरी होय,. शरीर ठन्डा रहै। . 
पक केबीस रोग हैं। ..  ... ६, | fe | 
अथ कफ के २० रोगों का'सांमान्य यत्न _ “as sa 
4 | सूखी, केली, गरम, कडवी TTI के खाने से, खेद और कल्ला 2. 
| भैमन.के करने से, पंसीना आने रो, लंघन कारनेसें oe रा रोकने से,: | 
हुक्का पीने से; कुस्ती लड़ने से, जल क्रीडा से, “चित्रक त 
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नास लेने से, मार्ग चलने: से,: मेथुन करने से ओर जागते.से :: इतनी 
कै वस्तु के कने से कफ के.२०.रोग.ज़ाते Sl . 


gia औँ मन्मद्वारोजाचिराज राजेन्द्र श्रीमद्दाराज खवांई प्रवाषखिइजी विरचिते खग्रतखागर 
नाम gee) उरूस्तम्भ आम. बाद पित्त व्याबि. कूफल्याधि.आदि,रोगों फे भेद संयुक्त उत्पत्ति लक्षण 
` यत्न निरूपणं नाम नवं मस्तरशंः ॥ 
| oe 


अथ बातरक्त का SU Vay यत्न - 


तान, गरमवस्तु, सड़ामांत, A, बड़ी मूली, “HAM, we, 
बहुत MEN, मांस Tal, दही avg बस्तु इन सबके खोने से 
Mat और कांजी के पौने से, क्रोध रो, दिव के सोने से, हाथी 
घोड़ा GES दोड़ासे से इन वस्तुओं से सुकुसार और सुखी पुर 


के बातरक्त का रोग कोप को प्राप्त होता है। 
ee - अथ वातरक्त को स्वरूप | 3 
: सब शारीर मरें रुधिर दग्ध होजाय फिर बह रुधिर दुष्ट होक 

दोनों पेरों में इकटदा होने लगे॥ : 

- ः ११. आथ वातरक्त का. Gast er 
MALT बहुत आगे, अथवा आवे नहीं, शरीरः काला: पढ्जाप 
शरीर में. सश को ज्ञान होस नहीं, थोडी -सी चोट में पीड़ा बहुत 
होमर सन्धि शिथिल होजाय,.आलस्य' बहुत आवे, शरीर में कु सी 
होजाय, We; ज घा, करि, हाथ. Te. कीः सन्धि में पीड़ा होय, 
शरीर भारी रहै, सुन्न होजाय, शरीर में दाह होय, वर्ण आरे का 
और होजाय, शरीर में लाल चर पड्जायँ; ये: लक्षण होंगे तो 


: . जानिए कि बांतरक्त . होगा:। 
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. ओर काल हाप, नाड़ी और अ शुली के मध्य में संकोच होय 
‘a Wes, बन्द हो, काँपे ओर सूखासा a ये लक्षण होय तो 
` बाताधिक का बातरक्त जानिए। : i 
` अथ रक्ताधिक बांतरक्त का लक्षण 


जिसमें सूजन होय, पीड़ा बहुत होयःःललाई संहित हो, चिम- | 


, +` चिमी, खुजली होय ये लक्षण होंग उसके रक्ताधिक बातरक्त कहिए । 


अथ पित्ताधिक वातरक्त का लक्षण 


. ये लक्षण होय उसको पित्ताधिक बातरक्त कहिए । 


= ` अथ कफ।धिक वातरक्त का छक्तण 
। 
५; 


'_ कहिए और जिसमें ये सब लक्षण मिले da उसको$सन्निपात का 
TA कहिए। es म 
== अथ वातरक्त eat में होय उसका लक्षण | 


` जिसमें दाह, मोह, सृजन होय, पंकजाय औरहुगरम बहुत होय 


` शरीर शिथिल ओर भारी चिकना होजाय, शून्य और ठण्डा. 
होय, खुजली चले ये लक्षण जिसमें dia उसको कफाधिक बात रक्त , 


जेसे पर के तलुबे में हयं है तेसे ही हथेली के उपर फुसी 


. आदि होय पीछे सब शरीर में होय। 


अथ बातरक्त का असाध्य लक्षण 


पेर के तालू से लेके घोंद तक फुन्सी होय और बल मांस 


. 


` ° १ वर्ष को माप्य कहिए। ` a : 
॒ अथ बातरक्त का उपद्रव . . 


| | _मस्तक पीड़ा, Hal, तृषा, ज्वर, मोह, हिचकी ये हय । शरीर कांपे, 


` झे गुलियाँ टेदी होजाँय फोड़ा मे दाह हो ये इसके प ह: 
oy : TAT वाले के जोक _लगायक, "शिंगी लगायके, = पचका र ki पे te 
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Wael गलिजाँय, fet होय, geet पकजोय, पीडा होय, इमनी | 


[ae 


अग्नि ये सब नष्ट होजाँय तो वातरक्त असाध्य जानिये और इसको | 


... नींद आवे नहीं; रुचि जाती रहै, श्वास होय, माँस गल जाय, | 


SCR 0 3 i 
x he “4 है. ०३६ 2 १ Se 7 


) 


_ विशेषः, बकरी का दूध और शरत इतनी वस्तु का खाना योग्य है। | 
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क्रिके, फस्त करिके 


कढाइये जहाँ ताई बायु बढे नहीं ओर दिन में सोना, कोध,खेद, मेथुन . 


न करे, कडवी, गरम, भारी, रूखी ओर खटाई इतनी वस्तु बातरक्त 
वाला न खाय, पुराना यब,पुराना गेह और पुराना धान इतनी वस्तु 


'खाय अथवा लंबा, तीतर, बटेर, अरहर, चना, सू ग, मसूर, FAT 


धनियां; चिरपोटन मकोय, बथुआ, लणाख्य, अचुनियाँ, चील व पि 


बगल १। टंक गिलोय के काढ़ेसे ले अथबा अरण्ड का तेल २॥ इंक 
. गिलोय के काढे में डालकर पिए तो बातरक्तजाय । अथवा मजिष्ठा- 


` दिक काढे से बात रक्त जाय सो लिखते हैं। मंजीठ, त्रिफला, ' 


` कुटकी, खुरासानी, बच, दारुहल्दी, गिलोय, नीब की थाल ये सब 


बराबर ले जबकुटकर २॥ SHH काढा नित्यले तोबातरक्त,कोढ़,पामा 


` फोड़ा इन सब रोगों को यह दूर करे है। एक मण्डल तक खे । 


अथवा गिलोय, बावची, पवाड, नीव की छाल, और इड़की 


जाल, हल्दी, अइसा, शतावर, नेत्र वाला अथवा सफेद करेली, 


etal, सुलहरी, महुआ, गोखुरू, पगेल, अर्थात्‌ परबर के पत्त, 


“यह काठ़ो दूर करे हे। 


खस, AAS, रक्त चन्दन, ये सब बराबर ले फिर जबङुट्कर २॥ 
टंक का काठा नित्य ले तो बात्रक्त कोट, पामा, दाह इन रोगों को 


अथवा शोधाःईभेंसागूगल १ सेर इड्कीयाल १ सेर बहेडे की 
डाल एक सेर आमला एक सेर गिलोय ३२ RAT इन सबको जब- 


कुट कर ६४ सेर पानी में Bea जब आधा पानी रह जाय तव 


उतारकर छान ले फिर कढ़ाई में ओय. के काठा करे'फिर पारा Il 
टंक वायबिडङ्ग २॥ व क्‌ निसोत्‌, २॥ ट कगिलोय २॥ ie दात | 
३ टक पहले पारे ओर गन्धक की कजली करे फिर कजली में 
ये ओषध महीन पीस मिलौय उस गूगल में डाले फिर सबको एक | 


peers 
, पने २ 
शत 
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'करिके फस्त करिके रधिर कढाइयै परन्तु रुधिर ऐसे अनुमान माफिक _ 


है शाल ४ माशे अरन्ड का तेल २॥ टक्‌. डाल के पिए तो | IK 
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बांतरक्त, फोडा फू सी, रण, खांसी, गोला, He सूजन, उदर के | 
रोग, पॉड्रोग, प्रमेह, मन्दाग्नि इन संब रोगों को यह दूर करे है 


... और इसका खाने वालो खेद न करे धूप में न॒ रहे अग्नि के पांस 
' “बैठे नहीं खगई खाय नहीं मेथुन करे नहीं मांगे चले नहीं नॉन और 
» waaay | 


अथवा १ सेरे . भिलावे ऐसे भारी ले जो जलमें इब जाव 
उनका मु ह खोर से faa १६ सेर पानी में डाल Mea इस Aaa 
पांनी में गिलोय २ सेर जबकुट कर डाले जब इस पानी का चतु- 


TT रह जाय तब इसमें गिलोय २॥ टंक, बावची :२॥ टंक, नींद 
की छाल २॥८०, हंडकी छाल. २॥ Fo, आमला२॥८०, हल्दी २॥ 


र ०, नागरमोथा ५ ट ०, तज ५ ८०, इलायची ५ टक, सोंठि ५ 
नाग केरर ५ ८ ०, पित्तपापडा ५ ८०, पत्रेज ५२०, नेत्रः 
वाला ५ ट क, खस ५ यके, सफेद चन्दन ४ टक, गोखरू ५ टक, | 


` कचूर ५ टक रक्त चन्दन ५ य क; इनकों महीन पीस डाल भिंलाव 


संमेत एक जीवकर असृतवांन में GS । इसमें ५ रंक नित्य जल के. 


साथ ल तौ बातरक्त, कोद, बवासीर, frat, Wat, शात और 


रुधिर के सब विकार इतने रोगों को यह दूर करे है। इसका खोने 
बाला खेद धूप में रहना; अग्नि के पास रहना न करे । खगेई, माँस. | 


` न खाय, तेल लगावे नहीं, मागे चल नहीं इतनी वस्तु न कर । 


अथवा अलसी वा अरन्डी को दूध में पीस हाथ पेरों में लेप | 


` कर तो बातरक्त जायं। अथवा गोरीसर, रोल, मोम, मंजीठ ये 
बराबर ले तेल में पकावे फिर इसका मर्दन करे तो बातरक्त जोय _ 


अथवो अरन्ड की जड़, गिलोय, AER इनका कोठा कर हमं 


Fal, मथवोय वाह ओर फीड इन ch यह ; 
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दुर करे है यह बैद्य रहस्य में लिखों है। अथवा हरताल. . 
के चोखे पत्र ले उनको साठी रस में दो दिन खरल करे फिर उसको; 
गाढा कर टिकड़ी को ठीकरे में धरे फिर उस ठीकरे को चूल्हे पर 
चढाय ५ दिन रात मधुरी आंच दे फिर खयं शीतल हो जाय तब. 
काढे जो वह हरताल श्वेत निको और पूरी तोल उतरे तो इसमे 
से १ रची गुड्च्यादि काढ़े के साथ रे तो वातरक्त ओर १८ प्रकार: । 
के कोट, फिरङ्गबाय, बिसर्प, पामा, फोड़ा इन सबको यह दूर करे है _ 

. झौर इसका खाने वाला, नोन, खटाई, FTA रस, : धूप 4 तथा... 

तथा अग्नि के पास वेठना इतनी बाते छोड़दे ओर सँधानोन, मीठा 

. रस खाय। यह हरताल की क्रिया भाव प्रकाश में लिखी है। 


.... अथ Tae की उत्पत्ति लक्षण यत्न | 2 
“बात, पित्त, कफ, सन्निपात, आम, बौतकर्फ, कफपिचे , 
वातपित्त, इन मेदो से शूल आठ प्रकार का है। हा 
` अथ बात के शल को उत्पत्ति लक्षण _ ` ` a ह 
खेद से, घोड़े आदि के दोड़ाने से, अति मेथुन करने से, बहुत 
'.जागने से, जलादिक के अत्यन्त पीने. से; मटर, मू ग, अरहरु कोदो 
` झौर सूखी वस्त॒ इनके अधिक खाने से अजीणं में भोजन करने | 
- से, चोट लगने से, Fal तीखी कडूभीगा अन्न, विरुध बस्तु, 
_ सूखामाँस इनके खाने से, ओर मलमूत्र मेथुन के रोकने से अधोवायु , 
मर मलके रोकने रो, लंघन करने रो, बहुत हंसने से, इतनी 
वस्तओं से बायु बढ़कर हृदय दोनों पसली सुख, सन्धि इन स्थानों 
में शूल चलावे, Gre समय वदली ओर शीतकाल में बहुत सूज होगे 
बारम्बार थंभ जाय और फिर होने; लगे । मलमूत्र रुकजाय, EE 
ee ar = (4 पत के शूल को उपत्ति लक्षण... . 
_  खारी और मिरच आदि बहुत तीदण बस्तु, गरम वस्तु, ति 
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खल, कुलस्थ, खटाई इनके खाने से, क्रोध और मेथुन के करने से | 
मदिरा और आसव के पीने से, घूप के सेवन से, इतनी वस्तुओं से. 
पित्त कुपित होकर शूल को प्रकट करे है । तब तृषा, दाह, नामि में 
` पसीना, al, अम, क्रोध ये होय ओर मध्यान्ह, अड रात्रि, 
. ग्रीष्पऋतु शरदऋतु इतने समय में अधिक शूल होय तो 

/ + जानिए कि पित्त का शूल है! : 
अथ कफ के शूल को उत्पत्ति लक्षण | 

नूप देश के माँस मछली पेड़ा आदि दूध की बस्तु पेदा की _ 
वस्त इन वस्तुओं के खाने से, और गाडि छे चूसने से, मधर रस के 
| पीने से इतनी बस्तुआं से कफ कोप को प्रात होकर शूल को 
उत्पन्न करे है। हृदय दूखे,बमन सी आवे, खांसी ओर पीड़ा, भोजन: 
८ 


a SSS 


में अरुचि पेट में पीड़ा, मथवाय, शरीर भारी, भोजन करते में पीड़ा 

> ये सब हाय और मल उतरे नहीं ओर बसंत ऋतु में प्रभात समय 

` बहुत होय तब जानिए कि कफ का शूल है। | 
| HT सन्निपात के शूल का लक्षण . 

जो लक्षण पीछे कहे वह सब मिले aa सन्निपातं | 


शल कहिए । _ 
अथ आम के शूल का लक्षण 


_ झफरा, और पेट में गुड़गुड़, शब्द होय, हृदय कटा जाय बमनं | 
आपे, शरीर मारी होजाय, लार गिरे, कफ के शुल के सब लक्षण | 
मिले तो आम की सूल कहिए । ; 


अथ वायु कफ के शल का लक्षण 


पेड़, हृदय, कण्ठ, दोनों पसलियों में श्ल होय उसको बात ऐ 
कह का रात कह कफ विसं फे शल का लक्षणं | - 


कुच, हृदय, नामि इनमें शूल होय तो कफ का शूल ज [निए .। 
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पीड़ा, तृषा, Fa, अफरा, शरीर भारी, अरुचि, कास शास 


ये होय तो शूल का उपद्रव जानिये। | DE 
` अथ Ga का भेद परिणाम शूल है उसका लक्षण 


जितने भेद शल के हैं उतने ही परिणाम ल के हैं यही उसकी 
_ उत्पत्ति है इसमें इतना बिशेष है कि जो कुपित बाते है वह कफं पितत 
से मिल सुल को करे हैत | 


अथ इसका लक्षण 


भोजन पचे के पीछे सुल उपजे उसंको परिणाम सूलं कहिये। 
। | अथ अ गद्रव शूल का 
. भोजन किया हुआ कभी पच जाय ओर कभी ने पचे । 
` अथ जरत्पिन दल का लक्षण 


जो भोजन पचने के समय दद॑ होय उसको जरप्पिच सूल कहिये । 
अथ शूल रोग का यत्न 


शूल रोग वाले को बमनं करावे और ओषधोंसे पसीना लिंवावे 
पाचन दीजिए वस्ति कर्म कराइए सज्जी खार आदि का चृणं अर 
 कव्यादिरस दीजिए गरम । कुलत्थ का सेक करिए और रेत को 
गरम कर पानी डाल उसे सिझाय कपड़े में धर पोटरी वनाय सेक 
. करावे अथवा काकडा शिंगी कुलत्थ, तिल, यव, अरणंड कीं Fe 
अलसी, साँठी की जड़, लहसन के बीज इनको काँजी में गरम कर 
` जहाँ शूल होय वहाँ उसंका सेक करावे: तो शूल जाय । तिलो को 
` पीस काजी में गरम कर थोड़ा सा तेल डाल कपड़े की पोटरी से 
` उसका सेक करावे तो तत्काल शुल जाय अथवा मेंडल को काजी में 
पीस नाभि में लेप करे तो शूलं जाय. | aif, अरण्ड की जड़ 
इनका काढा दे तो शूल जाय । साठि और इड के काहे में हींग, | 
काला नोन डालकर पिए तो शंल जाय । शुड को औटाय उसमे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


` # असली प्राचीन अमृत-सारर # | | १६३ 


FE ` SOO NE Ts 


| 
` पात्र में जल भर तिस के उपर उस पात्रको फेरे तो दद जाय। 
पित्तं का शूल होय तो जुकाम से दूर होय । गुड और हड की डाल | 
को पीस घत मिलाय खाय तो पित्त का शल जाय । | 
: अय कफ के शूल का यत्न 
आमले का चर्ण शहद में चाटे तो कफका शल जाय । नींव 
की छाल का कादा कर उसमें दारू डाल पिये तो कफका शल जाय, . 
` *जवाखार, संधा नोंन, कालो नोंन, साम्हर नोंन; पीपरि, पीपला मूल _ 
चव्यं, चित्रक, ails, भुनी हींग इनको बरावर ले चण कर २॥ टङ्क 
गरम पानौ से ले तो कफ का'शल जाय । जो यल कफ शल के हैं. 
वे ही आम शल के जान रोना। राई और त्रिफला शहद ada 
ले तो सब शूल दूर हाय | दारु हरदी, चीख अर्थात्‌ सत्यानासी की 
जड, कूट, सॉफ, हींग, सेंधानोंन इन सब को BATA पीस गरम | 
' कर सुहाता ल प करे तो सूल जाय | बेलकी. जड अरण्ड की जड | 
' ` चित्रक, सोंठि, gat हींग, सेंधानोंन इन सबको महीन पीस चूण' केर .. 
। ढाई टङ्क गरम पानी से ले तो शूल दूर होय । पक्के पेठे को टुकड़े | 
कर धूप में सुखाने पीछे उन टुकड़ों को पीतल क पात्र में धर चूल्हे पर 
॥ 


ee TITIES: ८ 


चाय झाग लगाय युक्ति रो कोयला करे राख न होने पावे पीछे इन्‌. 
कोयलों को पीस उसमें दो माशे सोंठि का aU मिलाय जल से पियें | 

तो असाध्य भी शुल का रोग.जाय। पे.सब यल भायप्रकाश में _ 
5 लिखे हैं । अजवाइन सेंधा ala, भुनी-हींग, जबाखार, .कालानोन, _ 
इंड्‌.की. छाल. ये सब बराबर ले महीन चूर्ण कर ढाई टङ्क गरम पानी | 

के साथ ले तो बायु का शूल जाय । काला मोंन १ यङ्क, जीरा ३ 
रंक, .कालीमिरच ४ ट क इन्हे महीन पीस अमलबेत के रस की | 

. ` ७ पुददे पीछे बिजोरे के रस की ७ पुर दे फिर इसकी ५ माशे की 
। गोली बांधे प्रति दिन १ गोली गरम जल से ले तौ वायु का शूल _ 
। Srey साठि, es की लाल,  पीपरि, निसोत, काला नोन ये । र न्न 
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बरोबर ले इन्हें महीन पीस सवा टक गरम जल से ले तौ शूल 
TRU, बवासीर, आमवात इन सब रोगों को दूर करे है। 
अथवा सोंठि के काठे में अरण्ड का तेल डाल कालानोंन 
भुनी हींग इनको मिलाय पिए तो तत्काल शूल जाय । शंख का 
... चूण, काला नोन, सुनी हींग, ais, कालीमिरच, पीपरि Jaq 
. बराबर ले चूर्ण कर ढाई गक गरम जल से ले तो तत्काल शूल. 
जाय । शोधा शिङ्गीमुहरा, चित्रक, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, मफेद - 
जीरा, भुनी हींग ये सब बराबर ल इनको महीन पीस इसमें भंगरे 
के रस को ३ पुर दे पीछे इसकी गोली चने प्रमाण बांध एक गोली 
गरम जल से ल तो, शल तत्काल जाय । शंख की भस्म, TIT 
की जड़ अथवा PAT की जड़, शुनी हींग, alls, कालीमिरेच, 
पीपरि, Wat नॉन ये सब बराबर ल महीन पीस गरम जलके साथ 
ढाई रक ले तो शल का रोग जाय । 
अथवा चित्रक, सुनी हींग,. पाठ्‌, als, कालीमिरच, पीपरि 
` पाचौ ala, सफेद. जीरा, धनियाँ, बालळड, अजवाइन, पीपलामूल 
ये सब बराबर ल इन्हे महीन पीस जंभीरी के रस की ४ gee पीछे 
` इसकी गोली बांधे एक गोली प्रति दिन गरम जल से ले तो शल | 
- हृदयशल, पशुतियां का शूल, अरुचि और ८० प्रकार की वायु 
आम का शंल इन सबको तत्काल यह गोली दूर करै। `) 
अथवा हडकीचाल, Gils, कालीमिच, छोटीपीपरि,कुचला, शोधी 
गन्धक, मुनी हींग, CAT नोंन ये सब बराबर ल पीछे उन्हें . महीन 
ग्रीस चने प्रमाण गोली वाधें। एक गोली प्रतिदिन गरम जल से 
ले तो शल, संग्रहणी, . अतीसार, अजीणं, मन्दाग्नि इन:सब रो 
को यह दूर करे | 
HAT HEU टक AS ढाई टक काला नॉन १। ८% 
Bit हींग १। टक इन्हें महीन पीस सहजने को जड़ के रस | 
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अथवा लहसुन के रस में गोली बांधे एक गोली प्रति दिन -खाय तो _ 
शूल तत्काल जाय । ५ बिल 

अथवा त्रिफला, सार, मुलहठी, महुआ इन सबको बराबर ले 
महीन पीस १। ट क शहत घृत में चाटे तो त्रिदोष की-शूल जाय । 


. अथवा शोधापारा १० कक शोधा शिंगीमुहरा १०४ ० Het 


मिरच a ० टक पौपरि २० गक सोंठि २० रक गुनी हींगे १० उक 
पांचों aia पांच के भर अम्लीका खार ८ स्के: भर जे भीरीः का रस 
ओर शंख को ७ बेर दर्धकर पीछे उस शंख काः चूर्ण ८ ग्के भर! ले 


' पीछे सब को इकट्ठा कर नोबू के रस में ५ दिन : खरल करे TS: १॥ 


टक गरम जल से ले तो शूल तकाल जाय। | 
हीरा कसीस Si, लाहोरी फिटकरी »,सेंधानोंन sy कलमी सोरा 


ce 5२ सेर इन्हें पीस टीकली यन्त्र में इनको चुवाय चीनी के वासन में . 
. रस काहे पीछे प्रति दिन एक माशे ले ओर लेते समय जीभ में इत 


लगांले और दाँत से लगने न पाबे तो शूल, fear, sex रोगे 

बवासीर, अजीर्ण, वायु के रोग इन सबको दूर करे है। 
अथवा शोधी गन्धक से आधा शोधा पारा इन दोनों के बरा-. 

बर शोधा कन्टक बेधी तांबे का पत्र इन तीनों को-खरल में डाले कर 


` _ गर्दैन करे एक दिन पौ इसका. गोलाकर हांडी में नॉनमर उसके 
' ` बीच इस गोले को धर पकावे ३ दिन अग्नि दे पीछे उसकी साँग | 
शीतल होने के पी् एक रची नागरबेल के पत्त से खबाबे तो 


तत्काल शुल मात्र द्‌ होय। | पा 
` ` ` अधवा सफेद जीरा, सोंठि, सुनी aia, कालीमिरच, खुरासावी _ 
_ बच ये सव बराबर रे महीन पीस ढाई टक गरम जल A a 

` सूल जायः। अथवा त्रिफला'एक टकेभर शोधी गन्धक ५ रक सार . 
| व | 5 q ढाई : ra इनको | म्न i पीस ५ एक्‌ हे TAT दाई oR श ८ आर म , 
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ढाई टक घृत इन दोनों के साथ इसको तीन महीने तक ले तो सूल 
मात्र वात के बिकार फोड़ा ये सब दूर हॉय । 
' अथवा गुड़ एक टक आमला एक ८ क हड़की छाल एक टक 


WU एक टक, इन सबको महीन पीस ढाई रक, शहत ओर चत 
के सोथ खाय तो सूल, अन्नद्रव, seas, अम्लपित्त, परिणाम, | 
सुल इन सबको दूर करे है। 


अथवा. बयबिइङ्ग, चित्रक च्य, त्रिफला, साठि, कालीमिरच, 
पीपरि ये सब बराबर खे इन सबकी बराबर मंडूर खे ओर मंजूर ही 


“को बराबर, गुड़ले.। सबसे दसगुना गोमूत्र ले फिर इनको कटाई में 


भर मधुरी आँच में पकावे फिर इनका एक पिंडा बनाकर चिकने 


` वासन में धररक्खे फिर २॥ टंक भोजन के पहिले ले तो सूल, पंक्ति 


STAT: गोला, उदरः रोग, अम्लपित्त इन सबको दूर कर है। 
‘geal झाल; सुहागा, ails, भुनीहींग, कालीमिरच, चित्रक, शोधी 
 गन्धक, सेंधानोंन ये सब बराबर ले और इन सबकी बराबर कुचला 


_ सूल, कामला रोग, पांडरोग, सूजन, मन्दाग्नि, बवासीर, संश्हणी 
| 
: 


ले फिर इन सबको महीन पीस एक रसकंर १ माशे जल के साथ ले 
तो शूल, AW, TMS, गोला, खांसी, कफ के रोग, AM, 


` मरदाग्नि इन सबको दूर करे है। कणगच की जड़ अ० कजा | 


“जड़, भुनी हींग, मुना सुहागा, सोंठि ये सब बराबर ले महीन पीस 
रा टङ्ग गरम पानी से ले तो महा शूल दूर होय। ये सब यल 
वेद्यरहस्य में लिखे हें fata, बायविड्ङ्ग, सहजने की फली, कबीला 
geal छाल ये सब बराबर ले.महीन पीस घोड़े के मूत्र में पकाबे 
` फिर २॥ टङ्ग मदिरा के साथ ले तो वायु का शूल जाय । यह चरके 
दत्त में लिखा है। मुनी हींग, अमलबेत, पीपरि, कालानोनः 


अजवाइन, जवाखार, हड़की छाल, सेंधानोंन ये सब TWAS 
महीन पीस २॥ ८० मुदिरा केसांथ ले तो बात का सूल जाप 


| Arch Etaw: 
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कालानोंन, अमलबेत, सफेद जीरा ये सब एक एक से दूना ल महीने 


पीस विजोरे के रस में गोली बांधे फिर एक गोली गरम जल से 


लोतो सूल जाय। fast की जड़ ढाई Zo महीन पीस इत से 


पिए तौ बात का सूल दूर होय । यह यल सब्ब संग्रह में है। मुनी 
हींग, अमलबेत, साठि, कालीमिरच बड़ी पीपरि, अजवाइन, काला 


` नॉन, सेधा aia, ये सब बराबर ले . महीन पीस बिजोरे के रस में 


` गोली बांधे फिर एक गोली गरम पानी से ल तो सूल जांय। 


aS, कालीमिरच, पढ़ी पीपरि, काला नोंन इनको बरावर _ 
ले महीन पीस विजोरे के रस की तीन पुट दे के Tata फिर २॥ 
टक शहद में चाटे तो त्रिदोष का शूल जाय। शंख की भस्म, 
काला:नोंन, सुनी हींग, साठि कालीमिरच; बड़ी पीपरि ये सब _ 
बरावर ले{महीनरपीस २॥ ट क गरम जल से ले तो सूल जाय । 


. हल्दी, सहजने की छाल, सेंधा नोन, अरण्ड की जड़,? AAT मूरा, 


सरसों, मेथी के दाने, सॉफ असगन्थ, महुआ, इन सबको बरावर 


` ले महीन पीस काँजी के पानी में रोटी कर उसको पका के पेट के 


~| 
SR 


उपरःउसका सेक करे तो पेट का सूल जाय । कौड़ी की राख, आधी | 
शिंगीमुहरा,, dar नॉन, af, काली मिरच, पीपरि ये सब बरावर 
ले महीन पीस नागर बेल के रस में १ रत्ती प्रमाण गोली बाँधे फिर 
एक गोली नित्य खाय तो सूल जाय। 
अथवा शुद्ध पोरा, शोधी गन्ध, अग्रक, .तामेश्वर, अमलवेत 
शोधाईसिंगीमुइरा ये सब बराबर ले महीन पीस अदरख के रस में 
३ रत्ती ग्रमाण की गोली बांधे एक गोली जल से ले तो बात को _ 
सूल जाय । अथवा बढे शंखःको २१ बार गरम कर नीबू के में. 


` बुझावे फिर उसका चूर्ण करे फिर इसमें इंमली का खार एक कभर 


"५ माशे पीपरि ६ माशे मुनौहीग १ टक शोधासिगी मुंहरा ५-८ के 


और कचनोंन ५ टक विडनोन १ टक साठि ६ माशे कालीमिरच | 


si 
= Se 
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शोयी गन्धक १-८ क, पारा १ टक; इन सबको महीन पीसे फिर 
पारे और गन्धक की कजली करे उसमें ये औषधि मिलाके एकरस 
कर छोटे बेर के प्रमाण गोली वॉधे एक गोली लबङ्ग के काटे के | 
' साथ ले तो सूलः तत्काल दूर होय । | 
अथवा सीप की भस्म ढाई टक गरम जल के साथ पियेतो | 
भोजन के पीछे सूल होता हुआ बन्द हो जाय । शोधा पारा एक 
टकेभर,: शोधीगन्धक १ ट क, शोधा सिंगीमुहरा १ ट क, कालीमिरच - 
१ टक, बड़ी पीपरि २ टक, काकडासिंगी १ ट क,झुनीहींग ATS, | 
` पोँचोनोंन ८ टक, इमली का खार ८ ट क, ज भीरी के रसमें बुझाई  : 
हुई शंखकी भस्म ८ ट क, प्रथम पारे ओर गन्धककी कजली करे पीछे | 
उस कजलीमें ये सब ओषधे मिलाय नीबूके रसमें एकरस कर १८ क 
ब्रमाणंकी गोली बाँधे । १ गोली जलसे ले तो सूल,अजीण', उदर के 
 सोगःमन्दाग्नि इनको दूर करे । ये सब यल सर्व संग्रहमें लिखे है। 
it के शूल का यत्न . 
शिंगीमुहरा, हरताल, हींग, राई नोसादर, मेनसिल, लहसुन, 
'खुरासानी वचः और WEA इनको बराबर ले महीन पीस गरम जल 
से. मरम २ सुहाता; लेप करे तो. Saga जाय । 


इति, शओरो.मन्महाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र ओ सवाई प्रतापसिद्जों बिरचते असृत 
सागर नामंगन्थे बात, रक्तमूल,परिणाम अन्नद्रव, जरपित्त कीहत्पत्ति लक्षण 
यत्न निरूपणो नामः दशमस्वरगः;॥ १० - , 


BY उदावत्त-रोग-की:उत्पत्ति लक्षश यत्न 


जो मनुष्प १३ वेगो. को धारण करे उसके उदावत्त का रोग 
इत्यन्न होय । वह १३ वेग लिखते हें अधोवायु १, मल २, मूत्र ३, 
सम्भाई ४, अश्रुपात ५, छीक “६, उकार ७, : बमन ८, येथुन ६, | 
'चुषा'१०, तृषां. ११, श्वास १२, निद्रा, १३, इन बेगों कों जो 
मनुष्य रोके'उसके”उदावच रोग उत्पन्न होय। : | 
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eo Coe मम अ असली प्राचीन अमृत-साधर क ०४ 
| अथः अनुक्रम गे अधोगायु आदि के १३ तरगों का लक्षण के 
अधोवायु के रोकने से जो रोग उत्पन्न होय सो लिखते हैं। 
` THAT को जो रोकता है उसके मलमूत्र रोकने के रोग, अफरा, | 
 उदर'में अधिक बात ये लक्षण होय तौ अधोवायु के रोकने का | 
` उदोवत्तं जानिए । 7 
| HT A रोकने के उदाश्रत्तः का. लक्षण ; 
पेट में गुड़गुड़ा शब्द रहे, दर्द होय, पेड़ में पीड़ो होय, मल 
उतरे नहीं, डकार बहुत आवे; मल मुख में निकेल-आये-ये लक्षण 
होय तो मल रोकने का उदावर्त जानिए । | 
अथ मूत्र रोकने-के उदाबर्च:का लक्षण . 
पेटू झर इन्द्रिय में पीड़ा होय,. मूत्र कष्ट से उतरे। मस्तक | 
में पीड़ा होय पीड़ा से शरीर सीधा होय नहीं । पेहू में अफरा 
होय तो मूत्र रोकने का उदावत्त. जानिए । 
AT TAS रोकने के उदाबत्त का लक्षण : | : 
जिससे कन्धा, गला, रुकजाय मस्तक के विकार होय, जम्भाई 
` बहुत आवे, वायु के बिकार होय , नेत्र, नासिका, कान: इनमें ` पीड़ा 
बहुत होय ये लक्षण होय तो जंभाई रोकनेका उदावत्त रोग जानिये! 
क अथ अच पात रोकने के उदावत्त का लक्षण . | 
. आनन्द अथवा शोक के अश्रपातों को रोक तो उसका माथा 
. भारी रहे, नेत्र के रोग होय, पीनस होय। 
a अथ ate रोकने के उदावर्त काः-खघण 
`. ` कन्था मुडे नहीं; माथे में सूल होय+ आधा शीशी :होय, सब 
इन्द्रियाँ दुबल होजाय । ` 


डकार रोकने के उदाबच का लक्षण 


x 
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ऊपर भाई पड़ जाये, सूजन, पाण्ड रोग, ज्वर, HE होय, 
qe, विसपरोग होय। | | 


अथ शुक्र रोकने के उदावर्च का लक्षण 
झे, युदा, पोते, इन्द्रिय इन में पीड़ा और सूजन होय मूत्र रुक 
जाय वीर्यं ओर रुधिर इन्द्रिय में से गिरने लगे, पथरी का आजार 
होय, नेत्र का बिकार होय। ' : 


अथ GU रुकने के.उदाबर्त का लक्षण... & 
तन्द्रा, हाढ़ों में Hea, अरुचि, बिना श्रम के श्रम होय शरीर 


AU पड़ जाय दृष्टि मन्द होय | 
` अथ तृषां रोकने के उद्दाघत्त का लक्षण 


` कण्ठ मुख सूखे, थोड़ा पुने, हृदय में पीड़ा होय । 

.' अथ खास रोकने के उदाघत का लक्षण 

दोड़ने में श्वास हो आवे उसको रोके जिसके यह लक्षण होय 
हृदय दूखे, मोह बहुत होय, पेट में गोले का रोग होय . 
अथ निद्रा रोकने क उदावच का लक्षण a 
ज॑भाई बहुत आवे, अङ्ग में हड़फूटन होय, नेत्र और माथा 
भारी रहे, तन्द्रा होय । 


: अथ उदोवत्त की उत्पत्ति ` 
“  कोष्ठ में रंहती जो वायु वहं रूखे कषेले कड़वे भोजन से 
' कुपित हो उदावच रोग को करे दे। | 
के ` श उदावर्तका aay ` 
जहाँ वायु का अर्थ भ्रम होजाय उसको उदावत्त' कहिए । 

| अथ sal का विशेष लश । 
कफ ओर मेदा की चलने वाली जो नसें वे अधोवायु और 

मलमूत्र को ऊ चा ल जाकर मल को सुखादे हैं। हृदय और पेहू में 
सूल चलाव, शरीर भारी रहै, अरुचि होय, अधोवायु और मलमूत्र 

अत्यन्त गा कष्ट से उतरे, श्वास, खाँसी, पीनस, दोह, मोह, तृषा ज्वर, . 
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र असली प्राचीन See ate कै. ३०७ ( 
वमन हिचकी, मस्तक का रोग, होलदिली, थोडा सुने, बात के बहुत .. 
से रोग होजायें । तृषा करके पीडित हो, शरीर क्षीण पड़ जाय, | 


सूल Fa, मलको वमन करे ऐसा उदावत्त वाला मर जाय | 
आथ कम करके उदाच्त का यत्न र 


अधोवायु के रोकने से उपजाँ जो उदावत्त उसको. स्नेइमान 
+ करावे तो उदावर्तं जाय । इन औषधियों में पसीना लिबावे अथवो | 
वमन करावे तो उदावत्त जाय | 
पथ मल रोकने के उदावर्रा का यत्न 3 
इनको जुलाब दे ओर सूल के दूर करने वाली ओपषधि दे ओर ` 
ऐसा अन्न दे तेल का मद न कर तो वस्ति कमं कराहये। ( 
| अथ सूत्र रोकने के उदावत्त का यत्न 
| 


जवाखार १। टङ्ग, खुरासानी बच १। टङ्क इनको पानी में. 
महीन पीस पिलावे तो यह उदावर्त्त जाय । कटेली और अजुन Tq 
की जड का कादा A तो मूत्र रोकने का उदावत्त जाय । तिवरसी 
का बीज पानी में पीस सेधा नोंन डाल कंर पिए तो मूत्र रोकने का 
उदावत्त जाय । ` मिश्री, ऊख का रस, दूध, दाख अ० किसमिस | 
इनका शर्बत पिए तो मूत्र रोकने काँ उदावत WSs, पथरी का 
रोग ये सब जाय । 


अथ जम्भाई रोकने के उदावर्च का यत्न - हक 
स्नेह के पीने, अथवा मद न॑ करने, अथवा पसीना लेने से यह | 

रोग और अन्य भी बात के रोग जाय । _ 
अथ अश्न पात के रोकने के उदावत का यत्न 
ऊँचे प्रकार से रुदन कर अश्रू डाले तो यह रोग जाय । सुख | 
पूर्वक अच्छे प्रकार से सोवे तो यह रोग जाव। मनोहर कथा को _ 


| हुने तो यह रोग जाय दाक रोकने के उदावच का यत्न 


काली. मिरच, राई, नकबिकनी आदि का TER अथवा सूर्य _ 
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को: देखकर AK AT तो उदावत्त जाय । तेल मदन. करावे अथवा 
` पसीना लिवाबे तो वह रोग SAT. 
. अथ डकार के रोकने के उदावत का यरन 
तेल के मद न ओर TE से यह रोग जाय। 
अथःछर्दि रोकने के उदाव का यत्न | 
इस रोगवाल को बमन और ल घन कराबे और जुलाव दीजे, 


तेल का मदद न कराब,वस्ति कर्मकराबे नास सुं घाबेतो यह रोग जाय। 
अथ झुक रोकने स॒ उपजा जो उदावत्त रांग उसका यत्म 


' _ सुन्द्रः१६ वर्ष की स्त्री से संभोग कराये तो यह रोगजाय। | 
` अथवा तेलको लगागे या मदिरा पिलागे या Bat अर्थात्‌ कुतिया 
का मांस खिलाने या साठी के चावल खिलाबे अथवा वस्ति कर्म 


कराबे-तो यह, रोग जाय । 
| ` - अथ जुघा-रोकने. के उदावर्स का यत्न 


चिकना, गर्म, हलका, रुचिकारी, हित भोजन करावे. और | 


सुगन्ध पुष्पों की. माला धारण करावे तौ यह रोग जाय । | 
ce अथ तथा रोकने के उदांवत्त का यत्न 


शीतल क्रिया सब्बहितकारी चादरा फुहारा आदि जलक्रीदा 
करावे ओर शौतल जल में भीमसेनी कपूर डाल उसको शनेः २ पान 
` करे तो यह रोग जाय। | 
| ` .- अथ श्रमखास रोकने के उदाबत का.यत्न 
`  विश्वामकर उसका खेद दूर करे अथवा शोरुए के साथ चावल 
हू  खिलावे तो यह रोग जाय । म 
दु । अथ निद्रा रोकने के उदावत्त, का.यत्न Se | 
`. गमं दूध में मिश्री डाल सुहाता २ रुचि पूर्वक पिये; gee 
= सोवे अथवा मनोहर कथा सुने तो यह रोग जाय। | 
`. अथ रूखीवस्तु आदि खाने से उत्पन्न उदावत का यत्न का 2 
हींग! शहद; संघानोन ङ्न इनको महीन पौस बर att ae त BKC : F 
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अथवा शरीर में दुष्ट पवन के बढ्ने से मनुष्यों के उदर मै अना 
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जब तक सुहाय तबतक गुदा में धरे तो यह उदावत्त जाय । मेनफल | 


पीपल, छूट, खुरासानी बच, सरसों, गुड़, इनको दूध में पीस इनकी | 


“2 ` बत्ती कर गुदा में सुहाती हुई रखे तो उदावर्च जाय। 


अथवा खण्ड १। टंक, निसोत २॥ टङ्ग, पीपल ५ de इनका | 
चूण कर भोजन के पहिले २ टंक शहत के साथ जे तो गादा दुर्गा 


“मल उतरता होय,(बह बन्द होय ओरईउदावत्त जाय। : | 


_ अथवा ails, मिरच, पीपल, पीपलामूल, निसोत, cree | 


चित्रक. इन सबको बराबर ले महींन पीस १ टंक गुड़ के साथ प्रभात 
हो जल से ले तो उदावत्त , फिया, गोला, सूजन, पांड रोग ये दूर 
हाय । सूखी मूली, सांठी की जड़, छोटी पीपल, पीपलामूल, चब्य; | 
“चित्रक, सोंठि, दशमूल; किस्माला की गिरी इन औषधियों को 
में पकाय फिर इस घृत को खाय तो सब प्रकार के उदावत्त जाँव । | 
ये सब यत्न भावप्रकाश में हैं; शोधा जमालगोरा, - पारा, शोधी 


गन्धक, भुना सुहागा, als, मिरच, बड़ी पीपल, ये सब बराबर | 


ले प्रथम पारे ओर गन्धककी कजलीकरे फिरये सब ओषधि कजलीमे 


मिलाय ४ रत्ती अथवा १ माशे मिश्री के साथ ले तौ उदावच, | 


ATR, उदर के रोग गोला इनको दूर करे है। यह वेद्यरहस्य में है | र 


अथवा निसोत; थूहर के पात, तिल आदि को ले गर्मवस्तु के. 


सेबन से उदावत्त -जाय । निसोत, दात्यूणी, तज, थूहर, शङ्खाइली, 
 -किरिमाला, कबीला, BUTT, अ० कंजा की जड़, चोख इन सबको 
` ` बराबर ले जबकुट कर १ रंक का काढ़ां करे .उसमें २॥ रंक तेल | 
'  डाल नित्य ७ दिन तक पिए तो उदावत्त, उद्र रोग, विष रोग, 


` अथ आनाह रोग की उत्पति लक्षण यत्न A ee 
उदर में आम के या मल के बढ्ने से. अधोषा के रोक्ने से. 
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न हि 
नामि अफरा रोग होता है उस में तृषा,पीनस, शिरके सम्पूर्ण विकार, | 
उद्र सूल होय शरीर भारी रहे हृदय FS डकार न आवे ये लक्षण . 


होय तो आम का अफरा कहिये 7५ 
अथ मल बढने के अफरा को लक्षण 


शरीर AHS जाय और दिशा के समय कटिं और पीठ में पीडा. 
हॉय wat होय मल कीं छदि करे श्वास आर. बिशूचिका होय, | 
` और. पीछे कहे लक्षण भी होय तो मल बढ़ने का. अफरा जानिये। : 
अथ अफर का यत्न | 

. जो उदात्त का यल पीछे लिखा है वही अफरेका भी जानना 

` परन्तु कुछ विशेष है सो लिखते हैं निसोत २ भाग, पीपल ४ भाग 
बढ़ी हड़ की दाल ५ भाग इन को महीन पीस सब की बराबर शुड | 
` मिलाय १ उङ्क, प्रमाण गोली कर पीछे १ गोली नित्य जल के साथ | 
au दिन तक ले तो अफरे का रोग जाय । अथवा सोठि, काली | 
भिरेव, बड़ी पीपल. Gat नोंन, सरसों, धमासा, कूट, मेटल ये सब | 
` बराबर ले महीन पीस शुड में मिलाय पकाबे फिर उस की अगूठे | 
` बराबर मोटी बत्ती कर उस में इत लगाय युदामें धरे तो अफरा, | 
उदात्त, उदर रोग, पेड़ का रोग, गोले का रोग दूर होय ये सब _ 


` यल भाव प्रकाश में; हे लिखे हैं 
अथ शुल्म रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


मिथ्या आहार और मिथ्या बिहार के कुपथ्य से बात पित्त कफ 
दुष्ट होकर पुरुष अथवा स्त्री के पेट से ले Ie तक गोले के सहशं 
' एक गोठ को उत्पन्न करे है वह गोला बात, पित्त, कफ, सन्निपात, 
रुधिर, इन मेदों से ५ प्रकार का हे कोष्ट के बिषे जिस स्थान में गुल्म 
‘date वह स्थान लिखते दें दोनों पसली में हृदय में नाभि में पेड़में। 
Oo . - अथ गुल्प का सामान्य लणण 
weg और पेड के बीच में गाँठ होय ओर फिरे अथवा न फिर 
गील दोय ओर बदती जाय उसको Ger कहते हें इस रोग में oe : 
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| 
| 
` होय, मल मूत्र दुहरा उतरे, बायु बढ़े और आँत बोले, अफरा हीय 
पवन का Katt होय; जिस में ये लक्षण ae उसको 
| अथ बायु गोले कीं उत्पत्ति aay 
Se अन्न के खाने से; विषमाशन से, मूत्र रोकने से, शोच करने | 
`. से, चोट लगने से, मल के क्षीण पने से, ल'घन करने से, विरुद्ध. 
| क चेष्टा से बलवान के साथ युद्ध करने से वायु गोला उन्न होता है। 
ss अथ बायु के गुल्म का छक्तण 
गी गोले के स्थान में पीडा घटे बढ़े और अधोबायु की प्रवृति 
| अच्छी तरहसे होय नहीं मल उतरे नहीं मुख झौर गला सूखे, शरीरकी 
। कांति काली होजाय, शीत ज्वर होय, हृदय, कुक्ति, पसली, शिर इन 
[ सब में पीड़ा होय और हृदय में भोजन पचे के पीछे पीडा अधिक 
होय ऑर भोजन करने के पीछे थोडी होय और रूखे, कपेले, कडुए 
» रस से पीड़ा बढे ये लक्षण होय उसको बात का TAT कहिये। | 
अथ पित्त के गोले की उत्पति 
कड, तीखा, SS; TA इन रसों के सेवन सें, क्रोध के करने 
ओर मद्य के पीनेसे अग्नि और धूप के सेवन से आम के बढ्ने से 
: चोट के लगने से. रुधिर के बिगड़ने से, इन वस्तुओं से पित्त . 
का कोप होता है। : 
| अथ पित्त के गोले का लक्षण 


| >` ज्वर, तृषा, शरीर में पीडा, शूल, दाइ, aU, गोले में हाथ के 
। . लगने से अधिक पीडा ओर भोजन के पचने के समय बहुत अस्वेद . | 
` होय ये लक्षण होय तो पित्त का गोला जानिए। 
अथ कफ क गोले की उत्पत्ति 


ard, भारी, चिकनी इन बस्तुओं के खाने से और बेठै रहने 
` या दिन में सोने से इन बस्तुझों से कफ का गोला उत्पन्न होय है र 
| ओर यै सब कारण मिले तो सन्निपात उसन्न नइ ता है। 
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' जिस में शीतज्वर वा शरीर में पीडा होय कडआ, खट्टा, बमन, . 
खाँसी मोजब में अरुचि ये लक्षण दोयं तो कफ का गोला जानिए.।. .. 
अथ स्त्री घर्म रूप जो रुधिर उमसे उत्पन्न जो गुल्म उस का लए ` | 
. यह रुथिर का शुलम स्त्री का कचा गर्भ गिर पड़े कुपथ्य भोजन | 
से प्रथम गर्भ के ऋतु समय अथवा ऋतु बिना भी उस स्त्री के बायु: 
रुधिर को ग्रहण कर गोले कों उत्पन्न करे है उस गोले में अति .. 
पीड़ और दाह होय पित्त के गोले के सम्पूर्ण लक्षण i मिलें 2 आर 
वह अङ्ग बिना ही सब पेट में फिरे ओर शूल होय आर गोले में 
गर्भ के सम्पूर्ण लक्षण मिले उसको रुधिर से उपजा गोला जानिए 
' परन्तु उस स्त्री का दशबाँ महीना व्यतीत हो चुके तब वेद्य उस गोले . 
का उपाव Wl oe a 
ae aT गुल्म रोग का अस|ध्य लक्षण ३ - | 
` जिस मनुष्य का गोला फिरे अथवा न फिरे और पीड़ा अधिक .' 
` व शरीर में दाह होय पथरी की सी गांठ ऊंची होय वह गाँठ मल | 
को बिगाड़ शरीर को दुर्बल कर अग्नि के बल को नष्ट कर दे उस _ 
गोले को त्रिदोष का जानिए यह असाध्य है। ee 
ee . अथ गोले का असाध्यलचण . | / 
गोला क्रम से बढ़े, सूल चल्ने, कछुए के समान कठोर होय। 
शरीर दुवंल हो जाय । भोजन में रुचि जाती रहे | कड्या, ST 
'बमन करे, ज्वर, तृषा,.तन्द्रा, पीनस, अतीसार, हृदय, नाभि और ` 
_ हाथ परों में सूजन होय इस गोले वाले मनुष्य को असाध्य जानिए। | 
ह ` ` 7 अप योलेका यत्न 7700. 
` गम दूध में अरण्ड का तेल और हङ़ का पूर्ण डाल निल | 
` पिए तौ जुलाब लगकर गोला जाय। अथवा तेल के मदन ne से 
का जाय | अथवा सज्जी, कूट, जवाखार, FAS का खार इनी 
ae इनमें अरण्डका तेल मिलाय पिए तो.बातकों गोला जाय। 
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| अथ पित्त के गोले का यत्न | ee 
` . निसौत के चूर्ण का सेवन करावे. या त्रिफले का सेवन करावे । 
| अथवा केले को मिश्री के साथ, शहत साथ देतोपित्तका | 
गोला जाय । 
ं . ... अथ बात के गोले का यत्न oe 
ं यही कफ का. भी जान लेना | अथवा भुनीहींग, पीपलामूल, 
, Abel, सफेद जीरा, खुरासानी, बच, चव्य, चित्रक, We, कचूर, 
' अमलवेत, कालानोंन, सॉमरनोंन, सेंधानोंन, जवाखार, सज्जी, अनार 
| दाना, इड्की छाल, पुष्करमूल, अ० पुहकरमूल, डांसरा अ० तन्त- 
रीक, काऊ की जड़ ये सब बराबर ले महीन पीस इसमें अदरख ' 
के रस की ७ Gee फिर बिजोरे के रस की ७ पुट दे tHe २॥ टंक 
| नित्य ले तो गोला, अफरा, बवासीर, उदावत्त, उदररोग इन सबको ' | 
` यह दूर करे है am 
` अथवा सज्जी ४ माशे गुड ४ माशे इनको मिलाय नित्य खाय | 
तो गोला जाय। पलास का खार, थूहर का खार, आंधी झाड़ का . 
खार, अमली का खार, आक का खार, तिलका खार। जवाखार, | 
सज्जी इनको महीन पीस १। टेक, या २॥ टंक प्रमाण गम जल के | 
साथ ले तो गोला और पीड़ा के रोग को दूर कर है। ; 
` अथवा साँभरनोंन, कचनोंन, जवाखारं, कालानोंन, सुहागा, | 
सञ्जी ये सब बराबर ले महीन पीस इनको थूहर के दूध में एक दिन ' 
| उभिजोय we फिर धूप में सुखावे फिर तीन दिन आक के दूध में 
भिजोवे फिर धूप में सुखावे फिरे आक के पत्तों में लपेट मिट्टी के | 
बासन में घर गजपुट में पकाले फिर साठि, कालीमिरच, पीपलबड़ी, | 
त्रिफला अजवाइन, सफेद जीरा, चित्रक इनको उन खारों की बरावर | 
ले महीन. पीस उनमें मिलाके फिर इनको २ रंक प्रमाण गमं जल 
से ले तो गोला, अजीण, सुजन, उदर के सब रोग, मन्दाग्नि | 
उदावत, फिया इन सबको दूरकरेहो। 


bet Ss 
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२१४ ०००० सी प्राचीन SRC ॐ "` 

अथवा खार के पट्ट का गूदा ले उसमें साठि कालीभिरच, 
बड़ी पीपरि, संधानोंन, इनको महीन पीस मिलाय २॥ ट क प्रमोण 
घृत के साथ नित्य खाय तो गोला फिया दूर होंय । गवार के पट्टे के 
एक मन गदे में २०० टके भर YS डाले और सोंठि २॥ टक 
मिरच ढाई र क, छोटी पीपल ढाई टंक, तज २॥ टक, पत्रज ढाई 
EF चव्य ढाई ट क इलायची २। ट क, कचूर दो ट क, त्रिफला a 
टक चित्रक २। ट क नागकेसर २) रकं भाऊ की जड़ २। टक - 


` अजमोद २। टक, सफेद जीरा २। र क, देवदारु २। ट क, बेर का | 


'डिलका २। टक असगन्ध २। टक, रास्ना २। ट क, विधारा २ 
ट क, इन्द्रयव २। ट क इनको भहीन पीस. खार के पट्टे के रस में 


डाले फिर इनको एकरस-कर चिकने बासन मैं भर २१ दिन पृथ्वी 


Se सेँधानोन ओर भुनीहींग इनकी काढा दे तो गोला, अफरा 
और सूल जाय। ` | | 


_कालीमिरच ५ टङ्क, Set की छाल ५ टंक, अजमोद ५ टङ्ग, काला 

- जीरा ५ टक्क, गुनौहींग ६ टक, जवाखार ८ टक, सज्जी ८:टक 
- पाँवोनोंन ८ टक, निसोत ८ टक, दात्यूणी अथवा दतुइनि दंस टेक | 
FR दस टंक, पुष्करमूल अ° पुहकंरमृल दस रंक, बायबिडुङ्ग दस. 


में गाह फिर निकाल कर दो व्के भर खाय तौ गोला, उदावत्त, | 
उद्र के विकार, विशचिका, गृध्रसी, श्वास, खाँसी, पांडुरोग, बात के | 


सब विकार इनंको. यह दूर करे है । 


` अथवा शोरा १ ट क, अदरख १ ट क, इनको नित्य खाय तो _ 
गोला जाय। सीप की भस्म १ टक, TE ४ माशे नित्य झाय तो. 
गोलाजाय।. . ae 
. आअथवाः लहसुन २। टकेभर दूध में खीर कर के नित्य खाय तो _ 
गोला जोय । अरण्ड की जड़, चित्रक, सोंठि, पीपलामूल, बाँयबि- 


| 
है 
; 


अजवाइन १६ मा० क सफेदजीरा ५ टङ्ग, धनियाँ ५ टङ्ग, 


| 
| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives,-Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
/ ड 


| Strat प्राचोन अंशृत-सागर # ` pa SR अधिक... २९ 
टंक अनारदाना दस टंक, हड़ की छोल दस ट क चित्रक दस व्क, . 


अमलबेत दस टक और dis दस र क इनको महीन पीस बिजोरे 
के रस की दस पुट दे फिर १ र क प्रमाण की गोली बाँच्ने १ गोली 
Me साथ अथवा दूध के साथ नित्यं खाय तो पित्त के गोले को 
` दूर करे और मद्य के साथले तो वायु के गोले को हूर करे और 
& हृदय के रोग. संग्रहणी, शूल, कृमि, बबासीर इतने रोगों को यह 
| गोली हूर करे हे। २ 
| लवण भास्कर WW जो पीछे लिखा है उसके खाने से गोले का 
| रोग जाय। छोटी पीपल ®, भारङ्गी, पीपलामूल, देवदारु, कशगच 
अथवा कब्जा की जड़ और तिल इनका काहा ले तो गोले का रोग | 
` जाय। तिल का काढ़ा ले तो गोला जाय ।. भारङ्गी, गुड, घत, ` 
बड़ी पीपल, तिल, ais ओर fara | इनका काढा ले तो गोला 
' + जाय। मेनसिल, हरताल, सोनामफ्खी, आमलासार, गँधक, तामेश्वर 
| र पारा । ये सब बराबर हो पहिले पारे ओर दूसरे गन्धक की 
| कजली. कर फिर उस कज़ली में ये सब ओषध डाल फिर पीपल के 
Ble के रस में १ दिन खरल कर फिर थूहर के दूध में १ दिन खरल 
कर फिर एक. ट क प्रमाण शहत में अथवा गो. के मूत्र में सेतो | 
गोला और सूलं जाय। _ eS 
. पारा, साँधी गन्धक, भुनासुहागा, त्रिफला, सोंठि, कालीमिरच, | 
, >पीपल, शोधी हरताल, शोधी सिङ्गीमुहरा, तामेश्वर, शोधा जमाल- - 
गारा ये सब.बराबर ले प्रथम पारे ओर गन्धकं की कजली कर फिर 
उस कजली में यह औषध पीस मिलावे फिर इसमें भँगरे के रस की 
| ३ पुट दे और तीन दिन तक खरल कर फिर इसकी १ रत्ती प्रमाण | 
गोली बांधे १ गोली अंदरख के. रस में खे तो गोला जाय ॥ ये. सब 
wae में लिखे है | | 


a ञ्ञ क; जिन. भोषधियों, का; प्रमाण: चूरों या.काढ़ा/ षय: में नहीं at दे वश पर सम्पूरणं ओषधियों . . 
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हाथ में फस्तादि लिवाबे तो गोल के सर्व रोग जाय। भनी) 

हींग, अनारदाना, बिड़नोन ये सब बरावर ले बिजोरे के रस मे| 
खरल कर फिर २। ट क मद्यके साथ नित्य लतो वायु गोला जाय।| 

' सज्जी, कूट, जवाखार ये सब बरावर ल महीन पीस ढाई र क ay 


के साथ पीए तो गोला जाय। | 
| आथ योनि में aa होता हो उसका. यत्न 


त्रिफला, निसोत, दात्यूणी so दतुइनि, दशमूल ये सब पृथक | 
` पृथक टके भर ल फिर इनको जब कुटकर ५ टक का Fy क 
छान उसमें अंरण्ड का तेलं डाल घृत मिलाय दूध से पीए तो योनि | 
` का सूलं जाय । यह योगतरङ्गिणी में लिखा है । | 
' . एक ट क अजवाइन को महीन पीस ५ टक गुड़ में. मिलाप 
' मठे के साथ नित्य ले तो गोला जाय, चुधा लगे और मलमूत्र TA) 
यह बन्द में लिखा है। अजवाइन, भनीहींग, सेंधानोन, जवाखार.& 
_कालानोन आर हड़की छाल ये सब बरावर ले महीन पीस ढाई ट 
बारू के साथ नित्य ले तो गोला शूल: जाय । गुनौहींग १ भा०| 
सँधानोन २ Ao, पीपलामूल ४ भा०, कंकोल मिरच ५ ato, अज. 
वाइन ६ भा०, हड़ को घोल ७ Alo,’ अनारदाना ८ भा०, AM] 
- की जड़ का छिलका ९ भा०, चित्रक १० Ato, सोंठि ११ भा०| 
"फिटकरी १२ मा० इनको महीन. पीस २॥ ट क रोज पानी से दे। 
तो गोला, अरुचि, ST, अफरा, बबासीर ओर बातके संब बिका 
. इनको यह-दूर करे हे। | है 
` खुरासानीवच, हड की छाल, भुनीहींग, सेंधानोन, अमलबे। 
 जवाखार, अजवाइन इनको बरावर ले महीन पीस ढाई टक गर्ण| 
गानी से लें तो शूल ओर गोला दूर होय। : | | 
. बड़ी हड़ों को १६ सेर जल में पकावे और जल ही में दाल 
६ टके भर वित्रक इनकी: डाल मधुरी आंच से 'पकावे जव्र, जल q 
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चतुथाश रह जाय फिर उसमें हड़ों समेत १६ टके भर गइ डाल फिर 
ओटावे जब आधा रह जाय तब इसमें बढी पीपल १ ८० सोडि | 
Fo Ud, ४२० शहद, 9 2 ० तज कलमी १ Zo, पत्रज १ 
2 ०, नाग केसर १। ट ० छोटी इलायची १ ट० इन सबको एक 
रस कर अवलेह करे फिर १ ८० भर नित्य खाय तो जुलाब लगे 
ॐ आर गोला, संग्रहणी; पाँड रोग, सूजन, विषम ज्वर, कोठ,बवासीर, 
अरुचि, फिया, हद्रोग ये सब रोग जां . . 
अथवा शखद्राव से भी गोला जायं अथवा बड़ी पकी जम्हीरी | 
° ले उसका रस ले के घृत के चिकने बासन में रक्खे फिर मुनी 
हॉग २ Zo, सँधा नॉन १ ८०, सोंठि १ «क्‌, काली मिरच 2०; | 
काला नोन ४ ८०, अजबाइन १ ८०, सरसों९ 2० इन सब 
आषधियों को महीन पीस उस रस में डाल फिर दो दिन परे में गाड़ 
* रफ्खे फिर १ टके भर प्रति दिन खायं तो गोला, फिया, बिद्रधि 
TST, बात कफ का अतीसार, पसली का शल, हृदय रोग, बद्ध 
कोष्ठ, जहर उदर रोग बात कफ का रोग ये सब दूर हॉय यह यल 
भाव प्रकाश में लिखा है । अथवा नदीकुढ़ो, आक, सहजना,कटेली | 
FEL बेल, बकायन, आधी भाड़ा, कदम्ब, AEA इन सबका खार | 
ओर साम्हर नोंन बरावर ले और इसमें अनुमान माफिक झुनीहींग | 
+ डाल फिर इनको २॥ ट ० गर्म पानी से ले तो गोला, शूल उद्र | 
के रोग ये सब जायँ । — 
` अथवा साफ; कणगच Ho कंजाकी जड़, लज, cre | 
' बड़ी पीपल; इनको कोठा दे और तिल, गुड़, di, मिरच, मुनी. 
` हींग, भारङ्गी ये सब ओषध काढ़े में डाल ओटोकर दे तो रुधिर का: 
गोला और स्त्री धर्म जाता रहा हो उसको यह दूर करे है। अथवा 
_ जवाखार, सोंठि, कालीमिरंच, बड़ी पीपल, इनको औटाके पिलावे 
_ ती रुषिर का गोला जाय। अथवा शुद्ध पारा १ भाग, बढ़ की भ 
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“4 भाग, शोधी गन्धक ४ भाग तामेश्वर ४ भाग,इन सबको दो दिन | 
योक के दृध में खरल करे फिर इसको. गोलाकर सरे में धर 
गजपुट में पकावे फिर इसको ठंढाकर निकाल के २ रती प्रमाण इत | 
के साथ खे तो गोला, फिया, उदर के रोग ये सब दूर करे ’ 
gaat का माँस, सखी तरकारी, दाल, मठा, फल, गोल TAT | 


इतनी वस्तु खाय नहीं यह सब संग्रह में लिखा ह । 
' अथ यकृतप्छोहा रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


यकृत प्लीहा ये दोनों शरीर के अङ्ग हें दाइनी पसली में यक्त | 

रहे हे हृदय के नीचे ओर बाई पसली में प्लीह रहे इसको लोकिक _ 
में फिया कहै. हैं सो ये दोनों रुधिर से उत्पन्न होते हैं ओर रुधिर _ 
की लो चलने वाली नसों में इनका सुर्य ठिकाना है। ५ 
ogy प्लीहं रोग को उत्पत्ति लक्षण | 

| जो मनुष्य गरम वस्तु अथबां दही आदि कफकारी.. वस्तु खाय | 
उसके रुधिर और कफ ये दोनों बढ़कर मन्दज्वर और मन्दाग्नि करे | 
है और कफ पित्त का जिसमें लक्षण होय उसके शरीर का बल | 
जाता रहै शरीर पीला पड़जायं उसको फिया कहते हैं वह फिया _ 
बात. पित्त, कफ, रुधिरं इन Nal से चार प्रकार का है। a 
. ` अथ वात के फिक का लक्षण ' ` १ 

र में नि अफरा उदावत ओर पीडा रहै तो बात का | 


a हर, cs अथ पिच के फिया का लक्षण — | = 
वर रहै, तृषा बहुत लगे; दाह, मोह होय, शरीर पीला हो 
पित्त का फिया जानिये । .. a 


अथ कफ के फियां aa | 


[थिल होजाय, भ्रम होय, शरीर का रङ्ग Bel का 
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होय तो असाध्य जानिए और यही लक्षण यक्कति रोगकाभी जानना | 
टु .  - अथफिया का यत्व : i प 4 
जवाखार ऊ टनी के दूध के सोथ ले तो फिया जाय । सीप at 

भस्म दही के साथ खाय तो फिया जाय तथा१। ट ० पीपल दूधके साथ _ 
नित्य खाय तो फियो जाय । आक के पत्तों की राख नोन मिलाय 
मटठे के साथ पिए तो फिया जाय । गुनौ हींग, कालीमिरच, पीपल 
& सोंठि, कूट, जवाखोर, सेंधा नोंन ये सब बरावर ले महीन पीस २॥ . 
डंक बिजोरे के रस से प्रतिदिन ले तो फिया जायं। ate के खार _ 
में भिगोई हुई पीपल २॥ टंक लो तौ फिया गोला जाय। शंख का | 
भस्म ४ माशे, जम्हीरी के रस के साथ ल तो फिया जाय। बायें | 
हाथ की फस्त खुलजावे तौ फिया जाय। दाहिने हाथ को फस्त | 
BUA तो यकृत जाय । पके आम के रस में शहद को मिलाके 
ह पिए तो fear जाय । अजवाइन, चित्रक, जवाखार, पीपलाम्ूल, | 
> दात्यृणी अ० दतुइनि, पीपल मदिरा के साथ रोज पिए तो फिया. 
 जाय। ये सब भावप्रकाश में लिखे हैं ।  सेंधानोंन ५ रंक, जल में _ 
_ छटाय नित्य पिए तौ feat जाय.। यह वेद्यरहस्प में है । जवाखार 
बायबिडङ्ग, पीपल, HUTA अ० कंजा की जड़. अमलबेत ये बरा 
बर लो महीन पीस २ टंक नित्य गरम जल के साथ ल तो फिया 
जाय । पीपल, साठि, दात्यूणी ये सब बराबर ले ओर. इनसे दूनी 

` इड़ की छाल ले सबको महीन पीस गुड़ के साथ पानी से ल ता 
` . फिया जाय। बायबिड़ड़, इन्द्रायण की जड़, सेंधानोंन, चित्रक 
`. बराबर लो और इनसे दूनी देवदारु ल; तियुनी सोंठि और 
कौ जड बायबिडड्ग बराबर ल | 'निसोत चोशुनी ल इनक is 
पीस श। टंक गरम पानी के साथ रो तो फिया जोय। सहज 
‘ae, daria, चित्रेक, पीपल इनका काढा कर भए त 


oe लिख काढ़ा में पीपल का मोग आवे व पर 
का क्र्योग दो छोटी पीपक्ष छोड़ना | 
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जाय । शुद्ध भिलावा, इडकी छाल, सफेद जीरा ये सब बराबर ल | 
` महीन पीस २॥ टंक गोमूत्र के साथ ले तो. फिया जाय । यह चक्र 
दुत्त में लिखा है। रोहिष अर्थात्‌ रोहीडा की जड़, इड़की छाल ये 
` बराबर ले महीन पीस २॥ टंक गोमूत्र के सोथ. ले तो फियो और 

Tal के रोग, प्रमेइ, बवासीर, कफ के रोग, BS ये सब जॉय । यह 
योगतरङ्गिणी में है। साम्हरनोंन, हरदी, राई इन तीनों को एक एक | 
टकेभर ले और १०० ट्के भर मठे को चिकने बासन में भर ५ दिन : 
तक र्खे फिर ५ व्केभर ३ दिन तक पिए तो फिया जाय। यह ' | 
भावप्रकाश में है । | 
अथवा १०० टकेभर रोहिष और ४ सेर बेर की जड को कूट | 
कर १६ सेर पानौ में इन दोनों को आयवे जब पानी चौथाई रह | 
जाय तब उतार छान ले.फिर उस पानी में १ सेर गो का छत डाल | 
' और बकरी को दृध ४ सेर डाल । सोंठि २ टंक, कालीमिरच २॥ , 
' टंक, पीपल २॥ टक, त्रिफला २॥ ट क, AAT २॥ ट क, अज- | 
वाइन ढाई ट क, सारी की जड ढाई र क, तुम्बरू Ao तोंबा ढाई 
“eh, बायबिडङ्ग ढाई र क, कालानोंन ढाई टक, अनारदांना ढाई 
रक, देवदोरु ढाई यक, इन्द्रायण की जड ढाई गक, जबाखार ढाई | 
टक, पुष्कर मूल ढाई ८ क, झाऊ IT की जड ढाई ट क, खुरासानी _ 
बच ढाई रक, चव्य ढाई टक इन सबको महीन पीस प्रत में मधुरी 
आँच से पकावे जब ये औषध और दूध जल जाय ओर ; इतमात्र । 
रह जाय तब उसको अमृतवान में छान के भर रक्खे,फिर इस घत में 
| ३ व्केभर पथ्य के साथ खाय तो फिया, प्लीहोदर, कुक्षि शूल, _ 
[सली का शूल, अरुचि,” बढकोष्ठ, पाण्डरोगं, ale, अतीसार | 
र्‌, इन सबको दूर करे है। यह चक्रदत्त में हे : 
अथवा चित्रक १०० स्केभर ल उसका काड़ा कर उसमें काजी : 
नी २०० Zo और दुही का मठा veo zo, पौपलामूल १ . 
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zo चव्य १ zo चित्रक १ zo, Fils १.८०, तालीसपत्र १ उ्केभर, . < 
जवाखार १ 20, Catala १ zo, दोनों. जीरा २ ८०, दोनों हल्दी | 
दो 2०, कालीमिरच १ ०, इन सबको महीन पीस . चित्रक के काहे | 

. में मिलाचे पीछे इसमें.१ सेर छत मिलावे। जब पानी आदि सब | 
जल जाँय WA रह जाय तब इसे उतार छान कर असृतवान में | 
wre फिर उसका सेवन करे तो फिया, गोला, उदररोग, अफरा; 
ण्डुरोग, अरुचि, विषमज्वर, पेड़ का शूल, सूजन; मन्दाग्नि. इन 

_ रोगों को यह दूर कर बलको बढ़ाव है। यह बन्द में लिखा हे। | 
आर जो फिया का यल है वही यकृत का भी जानना । जबा- | 

` खार, वायविडङ्ग, पीपल, कणगच Ho कजा की जड़ । इनके काढे | 
से यक्त फिया दोनों जाँय । | 


अथ दिरद्रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न . 
बहुत गरम और भारी, बहुत west, कसली, बहुत तीखी 
` >इन वस्तुओं के खाने से, बहुत श्रम के करने से, आरी चोट के लगने 
से । बहुत पिटने, और अति चिन्ता करने से, मल मूत्र के रोके... 
से इन बातों से हृदय का रोग उपन्त होता है सो वह रोग बात श . 
पित्त २,कफ .३,सन्निपात ४,कमि ५, इन भेदों से पाँच प्रकार का है। | 
ह . हृद्रोग कासमान्य लक्षण ह 
अन्न खाने का रस जो प्रथम हृदय में जाय उस रस को बात | 
पित्त कफ बिगाड कर हृदयमें पीडाकरे है उसको बेयहद्रोग कहते हें । | 


- | अथ बात के AM काल 


हृदय में पथर और कुन्हाड़े कीसी चोट लगे ये लक्षण होम तो 

: बात का GAT जानिए कि 2 2 

` तृषा बहुत लगे दाहहोय हृदय दूखे,कण्ठ से gal निकले, मूः Ls 

होय शरीर शीतल होजाय पसीना आवे मुख खख जाम. ये जच! 
 जिसमे-ददोय उस कों पिच का छोग जानि | 


Peo ees a 
हे ; अप कफ के छींगका लचण |. 
हृदय भारी रहै मुख में से कफ बहुत निकले भोजन से रुचि 
_ जाती रहे शरीर जकड़ा. सा झोजाग । सुख मीठा रहै, मन्दाग्नि होप 
हदय में कफ जमजाय ये लक्षण होय तो कफ का हृद्रोग जाधिए। 
` और ये सब लक्षण मिले होय तो सन्निपात. का हृद्रोग जानिए 

अथ FAC का ल्श | | 

अती में कृमि होप, पीछे कुपथ्य का करने बाला मनुष्य तिल 
` दूध गुड़ आंदि ले मीठी बस्तु खाय तब उसके मम स्थानों में फडा | 
 होय हृदय दूखे हृदय सड़ जाय तब उसकी आत्मा बहुत दुःख पागे 
ये लक्षण जिसमें होय और मन में क्लेद होय, थूरे बहुत हृदय में | 
शूल चले, भोजन में अरुचि होप, नेत्र काले पड़ जाय शरीर सूस 
' जाय यह कमि के हृद्रोग का लक्षण जानिए | | 
| . ` "श्रथ हृद्रोग का उपद्रव ` | 
aa इन्द्रियों का ज्ञान जाता रहे, शरीर में पीड़ा होय, घुमेर | 
A, शरीर सूख जाय । | 


BGA का यत्न 
. चहेडेकेबृचकी बाल का चूर्ण दो टके भर प्रति दिनहु 
` अथवा उतक्र्अथबा गुड के पानी के साथ पिये तो EAT, जीण उवर 
' रक्त पित्त, इन को दूर करे। अथवा हडकी छाल, खुरासानी बच! 
रास्ता, पीपल, सोंठि, कचूर, पुष्करणूल ये सब बराबर ले महीन पीस 
2 टङ जल के साथ ले तो IT दूर. होय । अथवा हिरन के सींग 
को पुट पाक करे ओर गो. फे इत के साथ खायतो हृद्रोग 
शूल मात्र दूर होय। : | | : 
अथवा खरेदी, गंगेरन की छाल, काहू बच का बकला, यु a 
हठी ये ओषध बरावर ले महीन पीस Wes को TET कर fra 
ग, बात रक्त, रक्तपित्त इन सबको दूर = ॥ यह WA 


eat ाचौतं sea $ै रेश. 
MTS गोमूत्र के माथ ले तो ह्य के कमि गिर पढ़े ओर aT 
जोय | गँगेरन की जड़, काइ THR बकला, पुष्करमूल, पुहकर मूल | 

. इनको महीन पीस २॥ टङ्क दृध के साथ या सहद के साथ ले तो | 
` इद्रोग, श्वास, कास छदि, हिचकी इनको दूर करे । हड़ की छाल,बच, | 
रास्ता, पीपल, सोंठि, कचूर, पुष्करमूल इनका चुर्ण ले तो 
_हृद्रोगजाय। . ee a 
अथवा दशमूल के ae में अरण्ड का तेल और साम्हर ait 
डाल के पिए तो ain जाय। अथवा पुष्कर मूल, सोंठि, कचूर, _ 
हड़ की छाल, जबाखार ये सब बरावर लो इनका काढ़ा कर इस _ 

में घृत डाल पिए तो बात का हद्रोग जाय । यह भेद्यरहस्य में है। _ 

` अथवा at हींग, बच, बायबिङङ्ग, सोंठि, पीपल, इदको बाल, 
` चित्रक, जबाखार, कालो नोन, पुष्कर भूल ये सब. | 
AUR ले महीन पीस २॥ टङ्क शहद के साथ ले तो हद्रोग, शास, . 
` कास, राज रोग, हिचकी ये सब रोग दूर होप । अथवा मुनी हींग _ 
साठि, चित्रक, कूट, जबाखार, हड की घोख, वच. WARS, काला 
नोंन, शुसु पारा, पुष्पकर मूल ये सब बराबर ले महीन पौस १ टङ्क. 

` जल के साथ ले तो इं्रोग रोग, अजीण, बिशूचिका ये सब दूर होय | 


यह रस प्रदीप में st . ३. ae 
` ` विओ मन्महाराजाधिराज राजेन्द्र औंसहाराज सवाई प्रतापसिइजी 
७ ..._ विरचिते अम्ृतसागर नास मन्ध हद्रोगपत्ति लक्षण . 
i . . यल निरूपणं नामे का द्शस्तरंगः (११ 


“छा came | 


खेद के करने से, ताच्ण बस्तु ओर 
sit पी 
जीवों के मास खाने से 


ae RRA आप AS SN | ल ० ae गा pie 
अथ मूत्रकृच्छ्र रोग की उत्पात्ते लक्षण Ae 
hee नि सै औं गा wae ने से, नाचने से, दुष्ट घो छ, के चः चढ़ने + 


) ` $२४ ie असली प्राचीन अमूत-सागर # 

/ से इन कारणों से मनुष्य के सूत्र कच्छुक रोग उत्पन्न होता हे 
वह आठ प्रकार का है बात का एक, पित्त का दो, कफ का तीन 
सन्निपात का ४, चोट लगने का ५, मलके रोकने का ६, शुक्र के 

. रोकने का ७, पथरी का = | | 

अथ सूत्रकच्छ का सामान्य WAY - | 

. कोप को प्राप्त हुए जो बात पित्त कफ वह आप अपने हौ 
कारण से पेट मे पत हो सूत्र के मार्ग में बहुत पीड़ा करके बड़े कष्ट | 
से टीस चलकर मूत्र उतारे हे ओर मूत्र बन्द होने में तो कम और | 
मूत्र करने में अधिक पीड़ा होय उसको Wars कहते हैं । 


: अथ वांत के मूत्रकच्छ को लक्षण 
जांघा और पेडू की सन्धि में और पेडू और इन्द्री में पीडा 
` आधिक होय ओर थोड़ा थोड़ा बार बार यूते ये लक्षण जिसमें हो 
उसको वात का PAHS जानिए | 


` अथ पित्त के यूत्रकच्छ का लक्षण 
पीला ओर लाल और. गरम मूत्र बहुत कष्ट से टीस चलकर 
उतरे उसको पित्त का Ges कहिए | 
अथ कफ से सूत्रक्रच्छ का लक्षण 
पेड ओर लिङ्ग ये दोनों भारी होय, दोनों में सुजन होय, 
में काग आवे और मूत्र कष्ट से उतरे ये लक्षण जिसमें होय उसको 
कफ का मूत्र कृच्छ कहिए | और लक्षण जिसमें होय उसको alec ` 
. पात का मूत्र Hee TET" 

SE अथ चोट लगने के मूत्रक्रच्छ का लक्षण 
. मूत्र को ले चलने वाली नसों में किसी . प्रकार की चोट लगने 
से मूत्र रुक जाय ओर वायु के मूत्रकुच्छ का लक्षण इस ESE 

णः से फिलेः तो मनुष्य मर जाय.। . 5250 5 
पे अथ.मल रोकने के मूत्रक्रच्छ का TIT हा 
सेके. उसके AA कुपित alr: 


chives, Etawah 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


ल कीः बाधा कोः 
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पेड़ झर पेट में अफरा करे और इन्द्री के स्थान में पीड़ा अधिक 
करे मूत्र बहुत कष्ट“ से उतरे पे” लक्षण 'होंग तो 'मलका मूत्र 
कृच्छ्र जानिए । . \ | 

अथ बीय॑ छेरोकने के मूत्र कच्छ का लक्षण : 
att के रोकने से मूत्र का मार्ग रुक जाय तो :परुष के पेह ओर | 
4 लिंग में शूल होय, बीर्य के लिए बरडे कष्ट से मूत्र उतरे तो वीर्य 
रोकने का मूत्र कच्छ कहिए । ` | 
| अथ पथरी के मूत्रक्रच्छ का ज़लण | 

पथरी और शकरा नाम रेत ये दोनों अण्ड में र है हैं इन्दी से 
मूत्रकृच्छ्ठ होता हे वह पथरी पित्त करके पचीवायु करके रूखी कफ 

से रहित पयरी का रूप होय निकल मूत्र को रोके है। 
अथ शर्करा का उपद्रव ` | 
हृदय में पीड़ा होय, शरीर कांपे, कोष में शूल चले । मन्दारिन 

आर मूर्च्छा होय ये लक्षण होय-तो मनुष्य मर जाय । 

. अथ मूरत्रक्र्छ का यत्न र 
गोखुरू, किरमाला की गिरी, डाम की जड़, कास की जड़, _ 
जवासा, आमला, पाषाण भेद, at छाल ये सब बराबर ले _ 
, ` जबङुट कर २॥ ट का कादाकर शहत मिलाय प्रतिदिन ले तो. 

| „त्रक्र द्व और पथरी का असाध्य भी रोग जाय।  . = 
| ` झथवा इलायची; पाषाण भेद, शिलाजीत, पीपल, गोखुरू, | 
तिवर्सी का बीज, सेंधानोंन, केसर ये सब . ऑंपधि बराबर ले महीन | 
पीस २१ ट'क चावल के पानी के साथ. अथवा पुराना TES पानी ` | 
के साथ प्रतिदिन ले तो Saat . . , दिपो : 
दूध में पुराना गुड़ अथवा मिश्री डाल इ गरम कर पिए तो ._ 
Tage जाय । Sipe 


~ 
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ge चोट लगने के सूत्रक्च्छ का यन ` `. 
sat के रसं में शहत मिलाय पीए अथवा उख के रस में 


| 

| 

| 

| 

- शहत डाल पीए al Pes जाय । वः क 
ग मल रोकने के ARG का यस्व | 
| 

| 

| 


गोखरू का कादा कर शहद जवाखार मिलाकर पीवे तो मूत्र 

` कच्छ जाय। त्रिफला wee, बेर के जड़ की छाल ५. ट क इन दोनों 
को रात्रि में भिगो प्रभात ही उसी पानी में पीस संधानोंन डाल पीये 
तो ES जाय । जवाखार.५ माशे, मिश्री १ मांशे इन्हें पीस 
जल से ले तो Bey निश्चय जाय। FAH, दाख अथवा 
किसमिस ५ ट क, मिश्री १० टक दही का मठो १०८ क, यह तीनों 
मिलाय पीवे तो aes जाय । गोखरू की जड़ समेत कादा कर 
शहद और मिश्री मिलाय . पीवे तो मूत्रक्च्छ जाय । ये यल 

. भांवप्रकाश में. लिखे. हैं। गिलोय, सोंठि, आमला. असगन्ध, । 
गोखरू ये सब TAT ले इन्हें जब कुट कर २॥ टक का प्रतिदिन 


[दाकर पीवे-तो मृत्रकृच्छ जाय । पके नीबूं का रस गो के कच्चे 
दृध में डाल प्रतिदिन इच्छापूर्वक पीवे तो स्त्री की योनिदोष से उतपनन 
जो रोग और दाइ प्रमेह, मृत्रकच्छ इनको दूर करे है । हदको बाल 
गोखरू, किरमाला की गिरी, पाषाएमेद, धमासा, अड्सा ये सब 
बराबर ले जबकुट कर ५ “के का BCR शहद डाल प्रतिदिन 
' पिए तो दाह संयुक्त, TSS बढकोष्ठ इनको दूर कर । 
| | अथ कष्ट से रुधिर FAM हो उसका यत्न  ' . 
डाभ की जड, कासं की जड़, दूब की जइ, सरकन्डे की जई 
ब उ की जड़ SAH कादा कर दे तो रुधिर मूतना अच्छा दय । 
. अथवा पके पेठे के : रस. में “मिश्री, मिलाय पीवे TH 
“अथवा करेली के रस में शहद डाल पावे तो मून: कच्छू. जा. 
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अथवा Re रके भरः गोखुरू को अष्ट्गुणित जल में औदाय अधोरा | 
कर पीछे छान इस में गूणुल ७ टके भर डाल. फिर पकावे इसमें 
साठि १ ४०, कालीमिरच'१ ८०;पीपलं २ ८ ०,हड़की छाल १४८ 
. Fee की छाल १ So, आमला १ Zo, नागरमोथा १ टंक इनको 
` महीन पीस गजल में डाले पीछे इनको एक जीवं कर ५ माशे प्रतिः 
दिन जल से-ल तो मूत्रकृड, मूत्रघात, प्रमेह, प्रदर; बातरक्त वीर्य 
दोष इनको दूर करे है। | 
. अथवा जीरा १ रकेभर, गुड़ १ टकेभर प्रतिदिन खाय तो 
TASS जाय | जवाखार सवा दो टक गो के मठे से पीवे तो a 
BE पथरी दोनों जाँ | 
अथवा शुद्ध पारा १ भाग, शोधीगन्धक ४ भाग इन दोनों को 
THA करे पीछे इस कजली को बड़ी कोटी भरे और भने सुंहागे: 
: ७ को जल से पीस कोटी के मुख में लगाबे पीछे उस कोटी को कुल्हड़े 
में धर गजपुः में फू कदे । शीतल होने के पीछे उसःकोदी को gee 
में से काठ महीन पीस ४ रत्ती प्रमाण और २१ मिरच पीस मिलाय. . 
घृत के साथ खाय तौ WRT | यह सञ्च यत्न भावप्रकाश | 
आरे वेद्य रहस्य में लिखे हें अथवा. feet वा उत्तरवस्तिके | 
करने से मूत्रक्च्छ जाय ।. शतावरि, कास की जड़, डाभकी | 
जड़, गोखरू, बिझरी कन्द, सोलर की जड़, कसेरू इनका | 
| काटा कर -शहदः आर: मिश्री मिलाय पिये तो wee जाय।- | 
` गह चक्रदत्त में लिखा है । अथवा तिवसी का: बीज, महुआ, दारू. | 
हरदी, इनका काढ़ा कर पिए तो कफका TSS जाय। अथवा | 
इलायची को मंहीन पीस जल से ले तो कफका HZ जाय। मूगे | 
का चण २। ट कं चावल के पानी से पिए तो कफका मूत्रकृठ जाय । | 
यह बुन्दै में है। अथवा बड़ी. करेली; We, सुलहदी,महुआ; इन्द्रयव , | 
% इनका काटा कर प्रिये तो सन्निपात का मूत्रकुन्छ जायः मह 2 ue 
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आथ शुक्र के रोकने के यूतरकछू का यन ` 

 शिलाजीत शहद में मिलाय के खाय तो शुक्र रोकने का मूत्र 
sa जाय यह चक्रदत्त में है। अथवा उत्तम स्त्री से सङ्ग करे तो. 
` गह मूत्रक्रच् जाय । खरेदी की जड़ का कादा ले तो सपूण मृत्र | 

` कच्छ जाय। अथवा गोखुरू का पंचाङ्ग १०० दके भरले उसको कूर 
अठगुने पानी में ओटावे जब चतुर्थाश रहे तव उसमें ५०. रके भर ' 
मिश्री की अवलेह की सी चासनी करे उममें सोंठि २ 2० पीपल २ 
` रके, इलायची २ Zo, जबाखार २ 2०, केसर २ २०, काइ बृ का 
` बक्कल २ 2०, तिबसीं का बीज २ Zo, मंशलोचन्‌ ८ ८०, इन 
सब ओंषधियों को महीन पीस इस चासनी में डाले फिर १ टके भर 
` प्रतिदिन खाय तो मृन्रकच्छ, दाह, THR, पथरी, रुषिर का सूतना 
 मधप्रमेह इन सबको दूर करे । यह सब य्न सर्व संग्रह में लिखे हँ। 
E . शच मत्राघात रोग की उत्पत्ति बण — 
` जुष्य मूतरकच्छ और मूत्र घात में शंका करे है सो इसको मेद | 
लिखते हैं। मूत्रकच्छ में बहुत कष्ट और मूतबन्ध में थोड़ा और 
` मूत्राघात में मूत्रबन्धन तो बहुत परन्तु मूतने में पीड़ा थोड़ी होती 
en |... '. ` ` 
 ' - /  अथमूत्राधात की उत्पति लक्षण | 
peg करके कोप को प्रोप्त हुआ जो बात पित्त कफ तिन. 
` द्ररके मत्रांघात होय है सो मत्राधात रोग १३ प्रकार का है। बात 
कुंडलिका, अष्टीलो, area te, मृत्राघात, FATS, | ८00. 
gems, Tonks, Four, उष्णबात, सुभ्साद, ` बिद्या 
rat बात कुण्ठलिका को तण | ह थे ; 
छती बसु ३ स्त के खाने से मल मूत्र ओर शुक्र के धारण ले नी. 
ig ड में जांकर कर पौ और RU 
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` ae rae + २३६ | 
कोपित होजोय तब कफ मूत्र के छिद्र रोके और इन्द्री के मखने 
बात कुण्डल के आकार होय रहे तब पुरुष थोड़ी २ मूते और मृतने . 
में पीड़ा बहुत होय, यह लक्षण होय उसके बात कुण्डलिका रोगं . 
कहते हैं यह असाध्य है इस रोग बाला पुरुष मरजाय ॥ र 
| ः अथ अष्ठोला का लक्षण se 
. ५ „ पइ में अफरा होय गुदा की पवन चले नहीं गुदा में पवने की 
गोठ पत्थर सी होजाय उस स्थान में पीड़ा बहुत होये और बह पवन | 
मल मूत्र को रोकदे तो अष्ठीला का लक्षण जानिए | | 
अथ बात TI का WI ise 
जो पुरुष मूत्र के बेग को रोके पवन पेड़ में जाके मत्र की नसों 
के मुख को रोकदे मूत्र उतरने दे नहीं पेढ़ और कुच्ति में पीड़ करे. 
उसको बात बस्ति रोग कहते हें यह रोग कंष्टफारी है। 
ह. अथ सुत्रातीत रीग'का लक्षण | 
`> मूत्र को बहुत बार रोके ओर देरतक मूत्र करे नहीं तब पुरुष के. 
` सुत्र मन्द उतरे इसको मूत्रातीत कहते हैं। 
| -: सूत्र जटर रोग कां लेक्ष॑ण : 
| जो पुरुष मूत्र के बेग को रोके तिसकी गुदाकी अपान वायु उद्र | 
` को पक्रन से भर कर नाभि के नीचे अफरा रोग को करके बहुत पीडा 
` करे उसको मूत्र जठर रोग कहते हैं । 
2७ अथ मूत्रोत्सन्गं BATT ` ` 
' पेड अथवा लिंग की नसा मै आया जो मूत्र उसको करे: | 
` तब उस पुरुष के मूत्र के द्वारा पीड़ा सहित अथवा बिना पौडा थोड़ा | 
रुधिर उतरे उसको मूत्रोत्ङ्ग रोग कहते हेत | 
Ee . _ अथह सूत्रचय का लक्षण... 
। ० “जिस पुरुष का खेद है. सुखा प 
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. i की ` a . ॐ असली प्राचीन अमत-सागर # ` 
oe थ मूत्र ग्रन्थि रोग का लक्षण... i 
पेड के बीच में गोल और स्थिर और छोटी आमले के TAT 
& बहुत Fel वायुकी गांठ: अकस्मात उपज अवि उसको 
` मृत्र्रन्थि कहते et | 
१ अथ सूत्रशुक्र रोग का शण 


मूत्र का वेग लगरहा हो और मेथुन करने को स्त्री के पास | 

` जाये तब उज्जकी बायु शुक्र को स्थान से म्रष्ट करे है मूत्र के पहले 
FAT A के पीछे अरने उपले की राख के पानी के सहश गिरे 
` उसको मूत्र शुक्र कहते हें ॥ | | 
| . अथ उप्णवात रोग का सचण | 4 
MHS संग से, खेद से, धूप में रहने से पुरुष के पेड में रहते _ 
जो बात पित्त वह पेड़, इन्द्री, गुदा को दग्ध करे है तब हल्दी के _ 
` सहस मत्र उतरे अथवा रुधिर लिए बड़े कष्ट से मूत्र उतरे उसको | 
'उष्णबातकहतेहेः  : | * 
= `... अथ मूत्रसाद रोग का लक्षण 
. ` पुरुष के कुप्य करके पेइ में रहता जो बायु सो पित्त और कफ 
al बिगाड़ है। तब उसके मूत्र बहुत कष्टसे उतरे, पीले अथवा लाल, . 
` सुफेद, बहुत गादा, गरम गोरोचन के सहश, चूने की राख सद्रश | 
. थोड़ा उतरे । शरीर सूख जाय उसको मुत्रसाद कहते हैं ॥ 
४ अथ fag विघातं रोग का लक्षण = अ 

` जो पुरुष बहुत GET अन्नखाय सो दुर्वल होय मल सहित मूते ” 
झो 2 र उसके मत्र में मल की गन्ध आवे और बहुत कृष्ट से मूत्र उत्तरे | 


ea अथ बस्तिकुण्डल रोग का छक्षण . | 2 

इत जल्दी. दोड़ने से, लंघन करने से, बहुत . खेद से पेड़ में | 

की चोट लगने से पेड में गांठ पड़, जाय तब उठते पीडा. 
हुई UT | है 


| 72 Rae 22 at 4 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS La gees Se 


# असली प्राचीन अम्ृत-पागर x 


होय, फड़के, दाह अंधिक होय, उस गाँठ को हाथ से दावे दो ते दावे वो गनको कौ : 


बू द उतरे ओर बहुत पीड़ा होय तब पेशाव की धार निकले और 


: शस्त्र की चोट लगने कीसी पीडा होय इसको वंस्तिकुण्डलल कहते है 


“9 


यह असाध्य है। यह रोग वांला मर जाय | 
अथ मूत्र घात रोग कायत्त 
` नरसल कौ जड, डाम की जड, कास की जड, areal जड़ 
खरटी की जड, इनका काढ़ा करे फिर शहद डाल ठण्डा कर 


` पौए तो मूत्राघात जाय । कपूर को जल से महीन: पीस वस्त्र में टु 
` उसका लेप कर उसकी बत्ती करे फिर उस बत्ती को इन्द्रिय में धरे तो. 
यह रोग जाय । धनियाँ, गोखुरू इन दोनों का कादा कर इस काढे | 


| 


। ` ,शिलाजीत का सेवन करने से ये रोग जाय । कोंच के बीज ५ रक, 


. रक, मुनक्का दाख अथवा किसमिस १० ट'क इनको महीन पं 
गर्म दूध में शहद श्रत डाल पिए तो शुक्र के रोकने का सूः 


में बय पकाय खाय तो मूत्राधात FIPS, और शुक्रदोष जाय । 


जितना यल wT और पथरी का है उतना ही मूत्रघात | 


का जानिए। ये भावप्रकाश में लिखो है। तिवरसी के बीज और | 


धनियाँ बराबर ले रात्रि में fasta फिर प्रातःकाल ही उसी पानी में | 


इलायची डालकर पिए तो यह रोग जाय । यह बृन्द में लिखा है । 


सरटी १० ट क, पीपल एक ट क ताल मखाना।। ट क, मिश्री १ 


` पीसं छान १ टंक सेंधानोंन डालकर पिए तो मूत्रात जाय । पाटल | 
| ` चत्त का खार २॥ टंक और कालोनोंन १। टक दोनों को मदिरा के 
। साथ पिए तो मूत्राघात जाय। मद्य मै BF अनार का रस और 


x 
és 


a १ =” Digitizea by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot: Funding by IKS., 
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१००, इनको १६ सेर पानी में कादा करे जब इसका चतुथाश रह | 
` जाय तब उतार कर छान ले पीछे इस काहे में ४ सेरे छत डालकर | 
- प॒कावे जब ओषध और पानी जल जाय केवल घत मांत्र रह जाय | 
तब ज्ञान ले फिर इसमें बन्शलोचग 5= डालकर 5= प्रतिदिन ले तो | 
सवै प्रकार के दोषों को दूर करे है और स्त्री के गर्भ करे है।. oe | 
घात प्रद्र, योनि के दोष ओरःम त्रक्च्छ इन रोगों को दूर करे है । 
यह चरक में लिखा है। 

त्रिफला के काहे में गुड़ दूध डालकर पिए तो मूत्राघात जाय । 

Tee, आरलू,.नींब की छाल, हल्दी, गोखुरू ओर पलाश का 
FHT सबको वरावर ले इनको कारी कर उसमें गुड़ डालकर पिए | 
_तो रोग जाय । सुन्दर चतुर स्त्री से मेथुन करे तो रोग जाय। ये 


सब आत्रेय में लिखे हैं 
अघ FATT रोग कां लक्षण 


 जोयस्त मत्राघात और मत्रक्रच्छ के है वही इसके जानिए ओर _ 
कुछ बिशेष हैं सो लिखते हैं । ककड़ी के बीज, त्रिफला, - संधानोन _ 
Pag बरावर ले महीन पीस ४ टक गर्म जल के साथ पिए तो. 

` जूब्ररोधः जाय। तिल के कबकड़े को जलाके खार निकाल दो टक _ 
दही के साथ ले तो मूत्र के चार रोग जायं । 4 
=. ` - अथःमूत्र बहुत गमं उतरे उसका यतन | 
` चमेली की जड़ को बकरी के दूध में पीस कर पीए तो यह रोग +| 
जाग्न । कमल: की जड़ कों गोमुत्र में पीस उसमें तिल मिलाय पिए | 
तेः गोः जायः। यहः आत्रेय में लिखा है। हि 
5 अथ अश्परों रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न. न 
' अश्मरी a लोक में पथरी कहते हें यह पथरी रोग चार प्रकार 
त a पित्त का, कफ का ओर वीर्य के रोकने का इन aT 
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अथ पथरी की उत्पत्ति ¢ 
पेह में रहती जो वायु सो पेड़ के वीर्य, मृत्र, पिच, कफ इनको | 
सुखाय क्रम से पथरी को उत्पन्न करे है । यहां यह दृष्टान्त है कि | 
जसै गोके fat गोरोचन बढ़ जाय वैसे ही HIGH पथरी पड़जीय | 
AY पृथर का पूण रूप ge 
पथरी काँ रोग सन्निपात से उत्पन्न होता है पथरी वाले पुरुष 
३ के मत्र में मस्त बकरे की सी गन्ध आवे पेड़ में अफरा होय, पीड़ा | 
हो, मूत्र कष्ट से उतरे, ज्वर हो, भोजन में अरुचि हो यह पथरी के | 
पूव रूप का लक्षण है। 
अथ पथरी रोग का सामान्य लक्षण 
नाभि में, मूत्र की नसों में पीड़ा हो सूत्र की धार बँधी गिरे नहीं : | 
ओर पेशाव का माग रुक जाय जब यह पथरी पेशाव के मार्ग से : 
ओ- सरक जाय तब उस पुरुष को सुख होय पेशाव अच्छे प्रकार पीली. 
`> उतरे ओर जब वह कोप को प्राप्त हो तब बड़ी. पीड़ा सहित रुधिर | 
मिला मूत्र उतरे । 


. _ अथ अधिक बात बाली पथरी का लक्षण —— | 
जिसमें मूत्र के समय अधिक पीड़ा होय, दातों को चांबे, मूत्र 
करते में इन्द्रिय कांपे । इन्द्रिय और नाभि मेँ पीड़ा, मूते पुकार 
आर मल करदे, मूत्र बूद २ उतरे, पथरी का रङ्ग काला होय और 

पथरी में काँटे से हॉय उसको बौत की पथरी कहते हेत 


| . , अथ कफपित्त हीं पथरी का क्षण... गर 
Rg अग्नि के समान ऐसा जले मानो पक गया है ओ 
बादाम के बिलके के समान ओर पीली, लाली, सफेदाई खि 


अथ कफ की पथरी का लक्षण : 
3 पेड़ में पीड़ा बहुत होय, Ie शीतल भारी. 
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लक्षण होय उसको कफ की पथरी कहिए । 
` झथ शुक्र के रोकने की पथरी का GAT 
` जिस पुरुष को मेथुन करने को इच्छा होय ओर वह शुक्र को 
रोके, किसी प्रकार जाने न दे उसके शुक्र की पथरी उत्पन्न होती है 
। हन्द्रिय और पोते के बीच में ब्रह पवन वीरस्य को सुखाय पथरी करे 
: फिर वह पथरी पेड़ में पीड़ा करे, मूत्र महाकष्ट से उतर पोते सूज 
जॉय उसका वीर्यं जाता रहे और इन्द्रिय में पीड़ा करे तो इन्द्रिय 
के द्वारा शुक्र निकले अथवा वह इन्द्रिय पीड़ित करे तब बात उस 
पथरी के निकट मौन शुक्र के रेत के सहश टुकड़े करदे तब 


इसको सक्ररा कहते हैं | 
अथ पथरी का उपद्रवं लिखते हैं 


शरीर दुबल होकर: पीला हो, Sa में शूल चले, अरुचि होय 
शरीर पीला होजाय, मूत्राघात होय और नाभि सूज जाय, मूत्र रुक 
जाय ये इसके उपद्रव हैं। | 


अथ पथरी रोग का यत्न | 

सोंठि, अरणी, ` पाषाणभेद, कूट, बरणागोखुरू, अरणड की 

- छाल, करमाला. की गिरी ये सब बराबर ले जबकुट कर ५ Zo का 
` काढ़ा कर उसमें भुनी हींग, जवाखार, सेंधानोंन ये तीनों डाल पथरी 
` वाला पिए तो पथरी और मत्रकुच्छु ये दोनों जाँय । यह कोष्ठ की 
` बात, उपइंश, बवासीर इनको भी दूर करे है और. दीपन पाचन है। 
थवा इलायची, पीपल, महुआ, पाषाण भेद, पित्तपापडा, » 
गोखरू, अइसा, अरण्ड की जड़ थे सब बरावर ले जबकुट कर | 
इनका काढा करके उसमें शिलाजीत डालकर पिए तो पथरी और | 
HARE को दूर कर है। 4 
अथवा पेठे के रस में मुनी हींग, जबाखार डाल कर पिए तो 
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जाय। गोखुरू के चूर्ण में ५॥ टङ्क शहद मिलाय भेड़ के दूध में दूध में 
` पिए तो पथरी जाय। बरणा की जड़का काटा कर उसमें शुड़ डाल 
.. . कर षिए तो पथरी रोग और पेडू का शूल दूर होय । अदरख का | 
. रस, जवाखार, हड़ की छाल, मलयागिरि चन्दन इनका काढ़ा कर | 
दही डालकंर पिए तौ पथरी जाय। बरणा का बक्कल १०० टके | 
„भर ल उसमें चोशना जल डाल औटावे जब agai रहजाय | 
इसमें १०० टकेभर Ts की चासनी कर चिकने बासन में धरे उसमें | 
साठि १ रके, पेठे के बीज १ र्क, बहेड़े मिंगी १ 2०, वथुए के बीज 
१२०, सहजने के बीज १२०, दाख अर्थात्‌ किसमिस २००, | 
इलायची १ ८०, हड़की छाल १ २०, बायकिंडङ्ग १ २० इनका चूर्ण. 
. कर उसमें डाल एक रसकर प्रतिदिन खायतो पथरी का रोग जाय । | 
` अथवा मँजौठ, तिबसी का बीज, सफेद जीरा, सौंफ, आमला, | 
ऊ बेर की मिंगी, शोधांगन्धक, आँबलासार, गेनसिल ये सब बराबर | 
` ` ल महीन पीस १। टङ्ग प्रतिदिन शहद के साथ खाय तो पथरी | 
निश्चय जाय। २। रकेभर कुलाथ का काढ़ाकर उसमें सेंधनोंन २ | 
' माशे, शरफो का रस २ माशे मिलाय bE तो पथरी जाय.। ये सब 
 भावग्रकाश में लिखे हँ । हल्दी का चूर्ण ५ २०, गुड १० टंक इनको 
` १ माशे काँजी में डाल पिए तो पथरी जाय। कालानोंन, दृध, 
' तिलठी की राख ये सब मदिरा में मिलाय ३ दिन पिए तो पथरी | 
रज्ञाय | यह चक्रदत्त में लिखा है । तिलेठी की राख २॥ टङ्क, शहद 
' ५ टङ्क इनको दूध के.साथ १५ दिन पिए तो पथरी निश्चय झड़ | 
` पड़े। गोपाल काकडी अर्थात्‌ एरण्ड काकडी की जड २ टकले 4 
_उसको रात में भिगो GE | प्रातः ही उसी पानी में पीस ७. 
पिए तो पथरी इन्द्रिय द्वारा झड पड़े । यह राजमण्ड में लिखों 
aa कुलत्थ, सेंधांनोंन, aes, सार, मिश्र 
RAC का रस,. जवाखार, पेटे. का रस, ति 
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क वीज | गोखुरू इन सबका कादाकर इसमें गो का घत पकाय १ रके 


` भर नित्य खाय तो पथरी, pers, यूत्रघात, शुक्रबन्ध इन सब | 
_ रोगों को यह दूर करे. है। यह बन्द में लिखा है। और TT, जब _ 


- गेट्र, चाबल, दूध, घृत, 228, aria थे इस रोग में पथ्य है। 
अथ प्रमेह रोग की उत्पत्ति Tz 
अधिक पठने और बहुत सोने और नवीन पानी के पीने बकरा 


` भेड़ का माँस ओर ag आदि बहुत मिठाई और बहुत दही और 
- कफकारी नस्तु इनके खाने और श्रम ओर मथुन करने । धूप के 


Ni 
FO of 


रहने, विरुद्ध और गरम भोजन के करने । बहुत मदिरा के पीने। | 


FSA रस के खाने से इन वस्तुओं के करने से पुरुष के प्रमेह रोग 


` उत्न्न होता है । 

7 अथ कफ पित्त बोयु के प्रमेह का संग्राप्ति . 
Os में प्रात जो मेदा झर मांस ओर शरीर का जल तिनको 
` कफ दूषित करके कफ प्रमेह को करे हे। ऐसे ही पित्त गरम वस्तु से 


a ; 
RT, 3८2४० ०७७२ ७ 


` कोप.कर पेड़ में प्राप्त जो मेदा माँस जल तिनको दूषित कर पित्त 


` के प्रमेहको दूर करे हैं | ऐसे ही वायु भी अपनी अपेक्षा आपजो aly 


जो कफ पित्त तिनको पेट्र में प्राप्त कर और शुद्ध जो मांस को स्मेह. 


` उसको ओर शरीर के पेडू की नसों के मुख में प्राप्त कर वायु के 
' प्रमेह को करे हे। कफ के दस प्रमेह साध्य हैं क्योंकि सामान्य यत्न 


ह से जाय हैं। और पित्त के ६ प्रमेह जाप्य हैं अर्थात्‌ यल से दवे , । 


. रहे इसका विषम यत्न. है क्योंकि दोष दूष्य के विषमपने से ऐसा | 


ay दूषित है और दष्य रस माँसादिक दै शीतल मधुरादिक पित्त. 
हारी द्रव्य है ओर रस मांस मेदा इनको शौतलमधुरादिक पित्तहारी गी. 
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ma बीस प्रकार के जो प्रमेह तिनके नाम Te 
` _- उदक प्रमेह १,इचु प्रमेह २, सान्द्र प्रमेह ३, सुरा प्रमेह ४, ` 
` पिष्ट प्रमेह ५, शुक्र प्रमेह ६, सिकता प्रमेह ७, शति प्रमेह ८, शनेः -. 
` प्रमेह ९, लाला प्रमेह १०, ये दस तो कफ के प्रमेह हें और चार | 
` अमेह १, नील प्रमेह २, काला प्रमेह .३, हारिद्र प्रमेह ४, माजिष्ट - 
aE ५, TH प्रमेह ६, ये छ; पित्त के प्रमेह हें और बसा प्रमेह ९, | 
नील प्रमेह २, काम प्रमेह ३, हस्ती प्रमेह ४ ये चार वायु के हेये . 


` २० प्रमेह वाग्भट सुश्रुत चरक भाव प्रकाश आदि के मत से हें और 
„ आत्रेयजी के मत से बिशेष ये हैं सूप प्रमेह १, तक प्रमेह २; 


| पिणिङका प्रमेह ३, शर्करा प्रमेह ४, घृत प्रमेह ५, अति मत्र प्रमेह ६, 
| अथ प्रमेह का पूर्णरूप . | 2 0 
. दांत ताल जीभ इनमें मेल अधिक होय हाथ पेर में दाह और | 
ot चिकनी होय तृषा बहुत लगे मुह मीठा रहे ये लक्षण हॉय तौ | 
` जानिये कि इसके प्रमेह होगा । ft Ee मा 


|: - अथ ममेह का सामान्य लचण 


' बहुत ठंडा और पतला पिशाव होय तब जानिए कि इसके 
अथ कफ के १० प्रमेह क्रम से लिखते हैं उदक प्रमेह का लक्षण . 


` _ ` निर्मल सफेद और बहुत शीतल गन्ध रहित जल के इश | ८ 


| oa एक भदरङ्गां ओर चिकना शते उसको उदक प्रमेह कहते हें। | 
. ` सोट के रस के समान मीठा होय उसको इहु प्रमेह कहते हैं । 


' जेते बासी पानी बासन में धरा 
मन्नुष्य पते तो उसको सान्द्र 


° Digitized by Sarayu-Foundation Trust, Delhi and eGangotr Funding by IKS. Bae 4 
/ शशै, | # असली प्राचीन अशतं-साणर क ` 2 
yi निर्मल होय और नीचे भदरङ्गा होय उसको सुरा प्रमेह कहते T | 
कक . शथ-पिष्ट प्रमह का लक्षण. ` : 
 चावलझादिके चूरन के पानी के सहश सफेद कष्ट पूर्वक 
` और मूते हुए रोमांच हो उसको पिष्ट प्रमेह कहते हैं । | 

oe ` अथ शुक्र श्रमंह का TAY 

` वीं सहित शते इसको शुक्र प्रम ह कहते हैं । 

` ` झथ सिकता प्रमह का लक्षण . 
[ जिसके मत्र में बालू क कएको के समान कफ की HEE आवे 
` इसको सिकता प्रम ह कहते हैं । 
~ अथ शात प्रमेह का लक्षण 
बारबार बहुत शीतल ते उसको शीत प्रम ह कहते हैं । 

अथ शनेः प्रमेह का लक्षण | | | 
` शन: २ निपट मन्द सुते उसको शनः प्रमेह कहते हें । 


. ` अथ लाला प्रमहे काईलच्ण 
लार की तात सहित सुते उसको लाला प्रमेह कहते हैं ये दस 
. कफ के प्रमेह हे । | 
nee अथ पिच के ६ प्रमेहे में प्रथन Wee का लक्षण 
._. जिसके सुत्र में खार कीसी गन्ध और वर्ण हॉय, खार के पानी 
' के सहश युते तो उसको ज्ञारपमेह कहिए। | 
ee " अथ नीला प्रमेह का लक्षण - 
० जिसका पेशाव नीलके रङ्ग के समान उतरे उसको नील | 


= 


अथ कालाश्प्रमेहहैका लक्षण 


ee a ` अथ द्वारिद्रक॑ अ्रमेह aay a 
रङ्ग के समान कइआ दाह को लिए पेशाब करे उसको | 


` .कहिए ये ६ पित्त के प्रमेह हेत. . = 


` बहुत आव पीनस होय यह कफ के प्रमेह के उपद्रव है । 


क ६ 


` उपद्रध हैं । 


है खाने की इच्छा रहे प्रे में a ue निद्रा आवे नहीं शरी 


2 ES 


ओज क असली प्रांचीम अमृत-सागर # _ २३६ 
अथ मांजिष्ट प्रमेह का लक्षण 
मंजीठ के पानी के रङ्ग सहश पेशाव करे जोर हुगाब्ध बहुत 


आवे उसको मांजिष्ठ प्रमेह कहियि। 
अथ रक्त प्रमह को ATT 


रुधिर के समान दुगन्धयुक्त बहुत पेशाव करे. उसको रक्त प्रमेह 


= 
. अथ वायु के ४ ग्रमेहों में प्रथम बसा प्रमेह का लक्षण ५ 


शुद्ध मॉस का जो श्त उसको और उसके रङ्गको लिए षेशाब . 


करे तो उसको बसा प्रमेह कहिए । 


अथ मज्जा प्रमेह कालक्षण  '' ' ` 

हाड की मज्जा at लिए और उसके रङ्ग के सहश बारम्बार 
पेशाव करे उसको मज्जा प्रमेह कहते हैं । | a 
अथ WT प्रमेह का लक्षण “a 


कषेला MC शहद के सहश मीठा और खारी जिसका aa 

होय उस के चोद्र प्रमेह जानिए, जिस पुरुष के प्रमेह होय और यल 
न करे, प्रमेह बहुत दिन का हो जाय और प्रमेह, वाला कुपथ्य करे 
उसके मध प्रमेह होय है असाध्य दै । , स 
` अथः कफ के प्रमेह का. उपद्रव 

अन्न पचे नहीं भोजन में अरुचि और चदि होय निद्रा खांसी _ 


® 


गथ पित्त के प्रमेह का उपद्रव 2 
` Og और इनी में पीड़ा होय अण्डकोश फरने लगे ज्यर, ७2. 
तृषा, al, अतीसार होय. ast डकार. ma ये पित्त ममेह के 


अथ वायु के प्रमेह का उतद्रव 


जिसमें उदावत रोग होय, शरीर झोपे इतय दूखे a wai 
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| : अथ te का असाध्य लक्षण 
/ बात, पित्त, कफ के उपद्रव संयुक्त जिस पुरुष के THE होय 
उसको असाध्य जानिए वह मर जाय ओर प्रमह की जो दशा 
` पिडिका कही हैं तिन करिके संयुक्त जो पुरुष वह भी मर जाय । 
ae अथ अत्निय के मत के जो पमेह उन के नाग ओर लक्षण. | 
ओ ` ' पय प्रम ह, तके प्रम ह, पिडिका प्रम हं, शकरों . प्रम ह, इत 
प्रम ह, अतिमूत्र .प्रमह। `| 
ef ... अथपृय प्रमेह का लक्षण 
पीव के समान सूते उसको पूय प्रम ह जानिए । 
:' आझथतक्र प्रमेह का लक्षण 
| जिसका मूत्र मट्ट के समान उतरे ओर सूत्र में मट्ठे ही की सी 
बास आवे उसको तक प्रम ह जानिए । 
" थ पीडिका का प्रमेह काल 
जिसके यत्र में वीये की फुरक पढे उसको पीड़िका प्रमेह कहिए। | 
अथ शकरा प्रमेह का लक्षण ७ 
जिसका मूत्र मिश्री के सहश मीठा होय और मिश्री के वण के 
सहश होय उसे शकरा प्रमेह कहिए | ब 
: अथ घृत प्रमेहं का लक्षण ` 
जिसके मूत्र का रङ्ग घत के सहश होय उसको त प्रमेह कहिए। | 
| अति मूत्र प्रमेह कां लक्षण ` | 
` जिस पुरुष की. रात्रि ओर दिन बहुत मूत्र उतरे ओर वह. | 
मनुष्य निबेल पड़ जाय उसको अति मूत्र प्रम ह कहिए । ये अनत्रिय | 
-के मत के प्रंम-ह हे | 
अथ प्रमेह बाले पुरुष के दंश जाति को पीड़िका होय हैं तिनका नाम लिखते हं | 
` शराविका १, कच्छपिका. २, जोलिनी ३, विनता ४, अलज़ी | 
५, मसूरिका ६,सपपिका ७, पुत्रिणी ८, विदारिका ९, विद्रधि ११। | 
ue . . अथ पीड़िको का ल : 
गर के हू गा आदि जो पुष्ट स्थान तिनके मर्म स्थान के कै 
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| अथ शराविकाकालचण . 

फुनसी ऊपर तो ऊपर तो ऊ ची ओर जिसके बीच में गढ़ा होय 


अर्थात्‌ शरवे के समान शोथ होय उसको शराविका कहिये । 
. अथ कच्छपिछ्ञा का लक्षण - `` 


पीछे कहे जो शरीर के पुष्ट स्थान तिन में सरसों के प्रमाण दाट 
को लिये. कछुआ के आकार जो Haat होय उसको कच्छपिका: 
कहते है ॥ २ ` 


अथ जालिनी का लक्षण ` = 
जिस फुनसी में दाइ बहुत होय ओर वह माँस के समूह में होय 


उस को जालिनी कहिए । 
| अथ बिनतो का लक्षण 


जिस फुनसी के भीतर पीडा होय ओर वह i उनसे ह é = 
ओर पीठि पीछे अथवा उदर में होय उसे बिनंता कहिये। | 
अथ अलजी का लक्षण 


5. जो फुनसी लाल और काली होय बहुत फाटे पीडा अधिक होय 


उसको झजली कहिये । ॒ 
 ., अथ सद्वरिका का लक्षण 


जो फुनसी मसूर क प्रमाण होय ओर मसूर ही का सा रङ्ग होय. 

. उस को मसूरिका कहिए॥ | | ae 

| . अथ सर्षपिका का लक्षण. ` . | 

.. जो फुनसी सरसों के प्रमाण होय ओर सरसों ही कासा: 
4 + होय उस को सर्षपिका कहिये॥ | | 


it फुनसी उठते ही बढ़ी उठे उसको पुत्रिणी कहिए ॥ 


अथ बिदारिका का लक्षण रट 
.. -जो फुनसी बिदारी कन्द के सहश गोल होय ओर 
और वेसाही रङ्ग होय उसको विदारिका कहिए ॥। _ 


tS ESR आओ. के 
Steer SN 


os २४२ oa , # असली प्राचीन अमृत-सागर # | ” 
. सो यहाँ भी जान लीजिए दश पिडिका प्रमेह बाले रोगी के 
} \ होय हैं और जिसका भेद दुष्ट होय उस के विना प्रमेह भी होय है । | 
ः mq १० पिड़िका का उपद्रव | 
८ , तृषाः खाँसी, मासका सकोच, हिचकी, मन्द ज्वर, विसप्पे, मर्म्म 
= का रोकना ये इनके उपद्रव. हैं ॥ | 2 
Be अथ पिडिका का आसाष्य लक्षण | | 
: गुदा, हृदय, मस्तक, कन्धा, मर्मस्थान इन स्थानों में मन्दाग्नि , 
. बाले के फनसी होय तो असाध्य जानिए कंई आवायों. के मत से 
स्त्री के प्रमेह रोग नहीं.होता क्योंकि स्त्री के महीने स्त्री धर्म होता है 
` उससे शरीर के सब रोग जाते रहें हैं। 
`` अथ प्रमह जाता रहा हो उसका way | 
जिसका मूत्र निर्मल होय और पतला पानी के समान होय ' 
FEAT ओर तीखा होजाय उसका प्रमेह गयां जानिये | 2 
अथ रक्त पित्त रक्त प्रसर का भेद 


` 'जिसके शरीर का बण हल्दी के समान होजाय ओर मूत्र 
सुषिर के समान उतरे उसके रुधिर प्रमेह जीनिए यो रक्त पित्त 
` का कोप जानिए ॥ _ म ' 


अथ प्रमेह रोग का यत्न 

ओ। सवाँ, गेहूं, चना, अरहर, कुलत्थ, जब, मूंग, मोठ, aft 
चावल, प्रमेह वालो इतनी बस्तु पुरानी खाय और तीखा' शाक पत्र 
हरिण का मॉम, प्रमेह वाले को ये कुपथ्य है । गुइको आदिले मीठी» 
बस्तु इष, इत, तेल, मद्रा, मदिरा, खटाई, साठीका रस, पिसा अन्म 


अनूपदेश का माँस प्रमेह वाला इतनी वस्नु न खाय ॥ 
` . अथकफ के १० we वाले को यह काढ़ा योग्य है 
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: # असली प्राचीन असुत-सागर ॐ ; ४ 
इनको बरावर ले जबकुटकर ५ टङ्क का काठ प्रति दिन शहत डाल 
ले तौ पित्त का प्रमेह जाय । यह यत्न भाव प्रकाश में है। | 

अथजल प्रमेह का यत्न a 

धवबृत्त को वकल, कदम्बका THEA, रक्तचन्दन, सालरवृचका 
TAA, इनका काठा ले तो जल प्रमेह जाय ॥ 2 
AY रक्त AAS का यत्न a . 

वासी पानी में दाख अथवा किसमिस का शर्वत करे उसमें मुल- 4 

हठी, सफेद चन्दन डालकर पिए तो रक्त प्रमेह जाय | E 

` अथ चार प्रभेह का लक्षण . 3: 

सुन्द स्त्री के संभोग करने से चार प्रमेह जाय । शत्र sa का 

THEA, HEB बक्कल, ASA का बक्कल, कसेरू, केले के भीतर | 

. का सफेद बक्कल, कमल की जड़, दाख अ० किसमिस इनका काठा | 
दे तो चार प्रम ह जाय। 

अथ तक्र प्रम हं. का यत्न : oe 

_ पठानी लोध, काइ का बक्कल, खस, नीव के पत्त, आमला, F 

रक्त चन्दन इनका HG करके Te डाल पिए तो तक प्रमेह ओर | 

पिडिका प्रम ह यह दोनों जाय । 

अथशशुक्रप्रमहं का यत्न 

दूब, मूर्व्या अथवो सुरहरी,.डाभ की जड़, कास की जड़; दात्वू 


a 
| 


शुक्र ओर रुधिर प्रम ह ये दोनों जांय । 
अथ पत प्रम ह का यत्त ` 


त्रिफला, किरमाला की गिरी और उसकी जड़, मूद 
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go ag हि Se असार `` | . असलो आचोन खेत सागर # | 
जाय | अरण्ड की जड़, पाइल, धमासा, अरज ओर छीला की जड़ 
इनका काड़ा ले तो इचु प्रम ह जाय । 


अथ पित्त प्रम ह Bl यत्न 
` कमल की जड़, काहू का TPG, इन्द्रयव, थव का बक्कल, | 

` अमली को बक्कल, आमला और निबौली इनमें मिश्री डाल पिए | 
तो पित्त का प्रमेह जाय | बायबिडङ्ग, राल, काहू का बक्कल, काय- 
` फल, कदम्ब का TFHA, लोध आर बिजय सार इनका काटा लेतो | 

` पित्त का प्रम ह जाय । सर्व प्रमं ह मात्र ओर TE को यह दूर करे. 
| है। करिहारी, हड़ की डाल, हल्दी ओर काह का बक्कल ये सब | 
बराबर ले महीन पीस इनके बराबर मिश्री मिलाय ५ टंक शहद के 
| 
| 


DE 
i EP) Medi | ७ SEY se nese SC ENO RR AF, ) (०40 


साथ खाय तो सब प्रकार के प्रम ह जाय। 
:. अथ मधु ANZ का यत्न 


बढ़ की जड़ का वक्कल, अरलू की जड़ वक्कल, चारोली 

So चिरोंजी, AMA, बड़ी पीपल, किरमाला इन सबकी जड़ का 
TEM | सुलहटी, नींव की थाल, पटोल, बड़ का दिलका, दात्यूणी, _ 
' मदासिङ्गी, चित्रक, कणगच की जड़, इन्द्रवय, त्रिफला, शोधा | 
भिलावा, सोंठि, कालीमिरच, तज, पत्रज, इलायची ये सब बराबर | 
ले महीन पीस २॥ रंक शहद के साथ ले तो मधुप्रमेह जायं। बड़ | 
की जगा को आदि ले इन ओषधियों का कादा दे अ० इनका तेल. | 
चृत करे सो तेल का मर्दन करे ओर घत को खाय तो मधुप्रमेह _५ 
। शोधी सोना मक्खी पाषाणभेद, शोधा शिलाजीत, चन्दन, | 
' कचूर, पीपल, वन्शलोचन थे सब बराबर ले महीन पीस २॥ रंक ले | : 
. क शहद मिलाय- गो के दूध के साथ प्रतिदिन पिएं तो मधुः 
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देवदारु श्ट क,हल्दी १ ट क,अतीस १८ क,दारुहर्दी १८ क,पीपलामूल 
. १ ट क,चित्रक- १ ट क,धनियाँ १ carat १ य क,चव्य १८क, 
गज पीपल १ २०, जवाखार १ fo, सेंधानोंन १ fo, कालानोंन १ 
Zo, साम्हर नॉन १ ८०, सार ४ 2०, मिश्री २ ट ०, शोधीशिला- 
जीत ४ ट ० और शोधा गूगल oso इनको महीन प्रथक २ पासे 
फिर सबको मिलाय एक रस करे फिर शुद्ध पारा, शोधी गन्धक, | 
अञ्रक इनको बराबर ले फिर पारे और गन्धक की कजली करे ये 
. सब ओषध इसमें मिलावे फिर ४ माशे शहद और इत के साथ ले | 
| तो सब प्रम ह मात्र बबासीर, चयी, वीये दोष, नेत्र और दांत का 
| राग, खसी, पाण्डुरोग, पादशूल, उदर का रोग, WSs, मूत्रघात 
। फिया, कोइ इनको यह दूर करे है। त्रिफला ४ ८०, जीरा ४ co 
धनियाँ ४ ट ०, दालचीनी २ ट ०, MAS २ To, नागकेशर २८ ० 
८ तुखमलंञ्जा फे बीज दो 2० कोंच के बीज 9 2० छोरी इलायची 
. dag इन सब को महीन पीस एक रस कर फिर इनको मिश्री 
और घृत में मिलाय १ ८० भर का. लइ बांधे एक लइ प्रभात 
खाय तो प्रमेह मात्र दूर होय | 
. अथ मधुप्रमेह का यत्न 2 
शोधा पारा, शोधी गन्धक, काहू का बक्कल, मिश्री इनको | 
। बराबर ले खरल में महीन पीस सालर की जड़ stages | 
| “फिर खरल कर फिर इसकी १ माशे प्रमाण की गोली बाँध १ गोली | 
| - नित्य खाय तौ मधप्रमेह जाय । पठानी लोध एक टंक, शहत से | 
| अथवा खरेटी के काहे के साथ ले ती प्रमेह जाद । अथवा गिलोय | 
| सत, त्रिफला, सार ये तीनों मिलाय एक टक शहत मिलाय खाय, 
| तो प्रमेह जाये । मिश्री, सिंघाड़ा, redid, सब बराबर ले | 
| महीन पीस २॥ टक जल से नित्य ले तो बहुत दिवस का भी | 
| प्रमेह जाय । daar रस एक रती शहत से ओर इसके ies ऊपर पक्के ५ 
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गूलर के फल का पूण शहत से ले तौ असाध्य भी प्रमेह जाय | 
पक्के गूलर का फल एक 'ट क सेंधानोंन के साथ खाय तो असाध्य 


भी प्रमेह जाय। | 
saat रस की क्रिया | 


राँगा चोखा sl TAR गलती समय 5” शुद्ध पारा डाले पीछे 
इसकी थाली में पतली पापड़ी जमावे फिर उसका छोरो २ टुकड़ों क्‍ 
कर जुदा रक्खे पीछे पाँच २ सेर के बढे २ गोबर के दो उपले पाथ 
। एक उपले ऊपर दो सेर कसेरू का चूर्ण विछावे और युक्ति से उसमें | 
' महंदी का १ सेर चूर्ण fret पारा ® और रॉग के टुकड़ों को 
। - थुक्ति से धर ऊपर दूसरा उपज्ञा धर पीछे. उसे युक्ति से निर्यात स्थान 
' झैँ फू क दे फिर ठंढाकर जब उसका फूल सफेद होजाय पूरी तोल 
` उतरे तब HTS ले यह वंगेश्वर रस की क्रिया है । यह एथक पृथक 


। झनोपान से सर्व रोग मात्र को दूर करे है 
| पक सुपारी पाक लिख्यते 
| 


| 
। 
E 
| 
॥ 


0 


+] 
J 


दक्षिणी धुपारी ८ टकेभर महीन पीस गोके ८ टकेभर घत में 
' तउसमें.३ सेर गोके दूध में उसका खिलाबा मावा करे पीछे इस मावे में 
। . नागकेसर ५८ क नागरमोथा ५ ट क सफेद चन्दन ५ ट क सोंठि५टंक 
'कालीमिरच ५ ट क, पीपल ५ र ०, ऑवला ५ fo, कोयले का 
बीज ५ ट ०, जायफल ४ 2०, तज ५ ट ०, पत्रज ५ ट ०, इला- 
यची ५ ट क, दोनों जीरा १० < क, सिंघाड़ा ५ ८०, ब शलोचन, 
। - ५८० इन सब को महीन पीस मावे में मिलावे। पीछे ५० TRAY 
मिश्री की चासनी करे उस चासनी में सब ओषधियों सम त उस माषे 
को डाले पीछे उसकी १। ८ ७ प्रमाण की गोली बाँधे १गोली प्रभात 
. और संध्या समय को खाय तो प्रम ह जीर्ण उवर, अम्लपित्त, बासी: 
मन्दाग्नि, यु के दोष और प्रदर इनको यह दूर कर शरीर को. 
पुष्ट करे 
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__ अथ TASTE 

गोखुरू Su सेर ले महीन पीस गौके १ सेर घृत में मकरोबे 

५ सेर गोके दूध में इसका खिलावा मावा करे उस मावे में | 

बेलकी गिरी २॥ टक, कालीमिरच २॥, जॉयफल २॥ २०, समुद्र 
शोष २॥ २०, इलायची २॥ ८०, भीमसेनी कपूर २॥ ट ०, पत्रज 

„२ < ०, दालचीनी २॥ zo, हल्दी ढाई ट ०, कूट ढाई 2 ०, | 
` तालमखाना ढाई ८०, अफीम ढाई ० इन औषधियों से आधी. 

भोग ले इन्हें हीन पीस उस मावे में डाले ४ सेर मिश्री की चासनी 

|. कर इस पानी में औषधियों समेत मावा ' मिलांबे पीछे ५ ८० 

| प्रमाण की गोली बाँधे १ गोली नित्य सधती खाय तो प्रमेह को | 

हर कर बाय स्तम्भ हो स्त्रियों को बहुत प्रसन्न करे । अथवा | 
चित्रक, शोधी गन्धक, aif, कालीमिरच, शुद्धपारा, 

राधा सिंगीमुहरा, विफला, नागरमोथा, ये सब बराः 

पर ले पहिले पारे और गन्धक की कजली करे पीछे इस कजली 

में ये ओषध महीन पीस fra फिर इसमें भांगरे के रस की एक | 

पुट दे. फिर खरल करे पीछे १ ८ क प्रमाण की गोली बाँधे १ गोली | 

नित्य प्रभात समय खाय तौ अठारह प्रकार का कोढ जाय। ये यन . 

पद्यरहस्य में लिखे हैं; अथवा भीमसेनी कपूर १ माशे, कस्तूरी १ | 

माश, असीम ४ AI जावित्री ४ माशा इन सबको नागरबेल के | 

| | पत्तों क रस में पीसे पीछे १ रत्ती प्रमाण की गोली बांधे पीछे एक | 

नित्य दूध मिश्री के साथ ले तो प्रमेह मात्र दूर होय शोर वीर्य. 

` स्तम्भ होय। 


| घृत प्रमेह का यस्म 

गिलोय, चित्रक, पाद, कुडा की. छाल, सुनीहींग, कुटकी, छुट | 

| यह सब बराबर ले महीन पीस २॥ टक घृत में Matsa 
| SAE जाय । अथबा अमला, हल्दी यह बरोबर ले ५ टङ्ग रात में 
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भिजोय प्रभात ही उसी पानी पानी में पीस शहद मिलाय प्रतिदिन 


पिये तौ प्रमेह मात्र जाय । अथवा शुद्ध पारा, शोधी गन्धक, सार, 


~ बेर की dint. हल्दी, केथ ये सब बराबर ले प्रथम पारे और गन्धक 


| 
i 
| 
| 
। 
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की कजली करे फिर उसमें ये ster महीन पीस मिल्लावे फिर _ 


शोधी सोना मखी, ails, fara, बड़ी पीपल, त्रिफला, शिलाजीत : 


भाँगरे के रस की २१ पुटं दे फिर १। टङ्क प्रति दिन खाय तो - 


` प्रमेह मात्र दूर होय। : 
| अथवा शुद्ध पारा, HAF बराबर ले आँवले के रस में ७ दिन 


aia करे Vis एक रत्ती नित्य खोय तो प्रमेह मात्र जाय I 

अथवा छोटी इलायची, भीमसेनी कपूर, भारङ्गी. जवफल, 
बडी MSS, AAT की AHA, मोचरस, शुद्ध पारा, AA, WAN 
थे सब बराबर ले इन्हें खरल में महीन पीस २ रत्ती नित्य शहत से 


` ले री प्रमेह मात्र जाय। 
'. अथवा बकायन के बीज ५ ट क चावल के पानी में Wa उस 
में गौ का पत मिलाय प्रतिदिन पिए तो बहुत दिन का भी प्रम ह 


जाय । यह aed संग्रह में लिखा है 
` अथ त्रिय के मत से sae पीड़िका का लक्षण ओर यत्न लिखते हैं 


पित्त की पिडिका पीली अथवा लाल होय, दाइ ओर ज्वर 


-होय, वायु की पीड़िका काली होय, शरीर कांप. मूतते समय शूल 
` होय, पुरुष विकल होजाय, कफ की पिड़िका सफेद भदरङ्गी शीतल . 
` होय, बिल'ब से पके और सूजन लिए हो यह सब लक्षण जिसमें | 
होय उसको सन्निपात की पिडका कहते हैं । [ 


अथ पिडिका का यत्न. 


अथ इन्द्री के ऊपर राद पढ़ गई होय उसका यत्न 
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बक्कल और तेंदू की अतर छाल इनके | 


न 


भव, काइ, कदंब; बेर, शीसों, नींव इनके वक्‍्कल का काहा कर | 
उके पानी से उस पीड़िका को थोवे तो पीडिका अच्छी होय । 
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. ©काढे से थोषे तो इन्द्री की राद अच्छी हीय । 7 
Be मी अथे इन्द्रौ के नी घायु की पीड़िका होय उसका यत्न 

गर का रस, तुलसी का पत्र, पटोल का पत्र इनको कल 
से पीस लेप करे तो पीड़िका जाय । ae + 4 
| अथ पित्त की पीडिका का यत्न ः 


ही गुलहटी, कूट, रक्त चन्दन, खस, रोहिष अर्थात्‌ रोहीडा, aS 
` कमल गट्टा ये दूध में पीस पित्तकी फुनसियोंसे लेप करे यो 
| भतल अथ इन्ट्री को फुनसी पक जाय उसका यत्न EE 
| Wet जल से १०० बार के थोये मक्खन का लेप करे तो | 
। उसका दाइ दूर होय, अथबा कदम्ब, काइ दाडिम, खेर, | 
बला, इनके पत्तों को गरम जल से पीस लेप करे at फुनसियों की 

` सन्धिजोय । ine के पानी के धोने से राद-जाय । अथवा, कॉनी 
| _ -म्टो, शीतल जल इनके धोने से राद जाय, यह अत्रेय में लिखा है। | 
ee अथ रस रत्नाकर का पत्न ह हल: 

कपास को मांगी भेस के मट्ट में ७ दिन खरल करे फिर उसमें . 
से२मासे नित्य खाय तौ लाला प्रमेह जा ॥ .$$$  ' 
| अथ सूत प्रमेह का as | x 
माराहुआ पारा, बंग, अथबा, वगेश्वर, सार, अभ्रक 
बराबर ले शहत में एक दिन खरल करे फिर १ मासे हे a 
| नित्य खाय तो wa प्रमेह - जाय । इस रस के | 
| लेने के पीळे पक्के यूलर क फल का २॥ ट चूर्ण उपर से लेती 
` 'बह्ुू्न प्रमेह जाय। | ae 
अथवा, पेचबक्र रस २ मासे ले तो मूत्र प्रमेह जाय। यह 

| यलरसरलाकरमेदे . ... . 
| me at popper रसर Sle eS स : 
. नास छ्वशलरणू व ` | 


~ - ae DF Seen oe 
. SR 
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- अथ मेद्‌ रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


Pe बहुत ऐस आराम के करने और वेठे रहने दिनके सोने से और. 
` कफ कारी वस्तु और मधुर अन्न इत को आदि ले चिकनी बस्तु के 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३4 & असली प्राचीन असत-सोगेरे. कै ` 


SS NI 4 
f ४ 


' खाने से मेद बढ़े है तब पुरुष कुछ काम नहीं कर सक्ता क्योंकि और 


| 
ot 
4 


जो हाइ, मज्जा, वीर्य आदि चातु हैं वे भेद बढ़ने से पुष्ट होय नहीं : 

आर पुरुष निकम्मा हो जाय । | 
अथ मेद के और दोष लिखते हैं ॒ 

जिसके मेद होय उसके चुद्र, श्वास, तृषा, मोह ये होय कराहता 

सोने, शरीर में पीड़ा होय, छींक और पसीना आवे शरीर दुगन्ध 


' होय, मधुन करने की सामर्थ्यं हाँय नहीं ये भेद वाले के लक्षण: हैं । 


कि 


प्राणी मात्र के उदर में मेद रहता है इस कारण मेद उदर को . 
aga और दीप्यमान करे है क्‍योंकि मेद करिके ढका है माग : 


` जिसका ऐसी जो वायु सो कोष्ठ ही में विचर कर अग्नि को देदीप्त | 


कर भोजन ही की वासना TA तब मनुष्य के बहुत खाने से अनेक | 


| ` भयंकर रोग बहुत दिनों में उत्पन्न होय फिर उदर में रहती जो | 


अग्नि ओर पवन उससे स्थूल हुआ जो वह मेद वाला पुरुष उसको | 
दग्ध करे फिर मेद के बहुत बढ़ने से पेट में रहती जो बात, पित्त, 


` दग्नि वह बहुत विकारों को उत्पन्न कर उस पुरुष को मारे है। 


अथ स्थूल का. लक्षण . ` 


Re माँस जब बहुत बढे तब पुरुष के चूतड़, उदर स्थान बढ़के | 


शल २ हाले ओर पुरुष का बल, मास उत्साह जाता रहे उसको 
स्थूल कहते हैं पीले स्थूल पुरुष के विसप्प भगन्दरः. विषमज्वर, अती" | 
वार. बवासीर, पामा आदि भयंकर और भी रोग होय. हें। | 


[iM 
पुराना alas, मू'ग, कुंलत्य, कोदो यह खाय ओर लिखना 
fe 2 “in Pubic Domain, Chambal Archives, Etawah Fn 


Feo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. , 


# असली प्राचीन अ्रंम्ृत-सोगर # SARI ee 


.___# असली प्राचीन | 
वस्तिकम्म, खेद, चिन्ता, कुस्ती, मार्ग चलना, शहद और जव का | 
खाना, जागना, खारा रस, अरण्ड के पत्तों की तरकारी, हींग, | 
चावल का भाड़ इतनी वस्तु इस रोग वाले को खाना योग्य हे। | 
गिलोय, त्रिफला इनके काढे से मेद रोग जाय ।. गिलोय, feet | 
इनके काढे में सार और शहद मिलाय पीवे तौ मेदरोग जाय। | 
गरम अन्न खाय चावल का माइ पिये तौ मद रोग जाय। we 
`+ ठण्डै पानी में शहद डाल पीवे तौ मोदरोग जाय । सोंठि, मिरच, | 
पीपल, चित्रक, त्रिफला, नागरमोंथा, बायविड़ड़ इनके कादै में गूगल . 
डाल पीवे तो यह रोग जाय । पीपल शहद से प्रतितिन खाय तो | 
यह मंदरोग जाय ! बढ़वानल रस, शुद्धपारा,तामेश्वर, सार,वीजावोल | 
इन्ह बराबर ले महीन पीस कूटकर भाँगरे के रस में ३ दिन खरल 
करे पीछे २ रत्ती प्रमाण प्रतिदिन शहद में चाटे तौ मेद्रोग जाय । 
अथवा धतूरे के पत्तों के रस का मदन करे तौ म दरोग जाय। 
यह वद्यरद्स्य मँ हें। चव्य, सफेद जीरा, ails, कालीमिरच, बड़ी 
पीपल, भुनीहींग, कालानोंन ये सब बराबर ले महीन;पीस जव के 
` सत्त, के साथ २॥ टङ्क प्रतिदिन खाय तो म दरोग जाय । यह चक्रः 
दत्त में है। बायविड़ड़, ails, जवाखार, पीपल सार इन्हें महीन | 
पीस उसमें १ ट क जव ओर आँवला का चूर्ण मिलाय waa 
तौ यह रोग ate बेर के पत्तों को काँजी के पानी में डाल ओर | 
| = इसमें अरणी का रस ओर शिलाजीत डाल कर पिए तो मेदरोग . 
जाय | गिलोय, इलायची, Set की छाल, आमला यह सब अचु 
क्रम से एक से एक अधिक और इन सबके बरावर गूगल ले इनको | 
एक रस कर पीछे १ ट क शहद के साथ ले तो मेदरोग ओर | 
भगन्दर सब जाय | यह चक्रदत्त में है। त्रिफला, निसोत, मूर्वा 
| अर्थात्‌ मुलहठी, अतीस, चित्रक, अङ्सा, नींव का बक्कल, किरमाला 
। को गिरी, पीपला मूल, दोनों हरदी, गिलोय, इन्द्रायणे, पीपल 
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| २५९ . # असली प्राचीन अखत-सागर क्ष सली प्राचीन असुत-साएर$ | 
He, सरसी GS थे सब बराबर ले इनको काढा कर उसमें. तुलसी. 
Ta 
का रस अनुमान माफिक डाले फिर इसमें तेल पक फिर इस तेल ' 
' का मदन करे अथवा बदल दे वस्ति कर्म करे तो म द आर कफ के 
रोग दूर हय ।. यह चक्रदत्त में दे 
अथ दे है में पसीने से दुर्गन्ध आती होय उसका यत्न 
) असे के पत्तों के रस में शंख का चूर्ण मिलाय लेप करे तो 
ˆ शरीर की दुगन्ध जाय । बेल के पत्तों में शंख का चूर्ण मिलाय लेप _ 
करे तो शरीर की दुगन्ध जाय । 4 
| अथ aia में बोस आती हो उसका यरन 
नीबू के पत्तों के रस का लेप करे तो कांख की दुर्गन्ध जाय | 
हल्दी को अथ जली कर पानी में पीस कर लेप करे ता काँख की 
दुर्गन्ध जाय । नाग केसर, सिरस का TAS, पठानी लोध, खुस, 
` इड़ की छाल इनको जल में पीस उबटन करे तौ शरीर की दुर्गन्ध 
 जाय। बेर के पत्तों को जल में. महीन पीस शरीर में महद न कर 


स्नान करे तो शरीर की दुर्गन्ध जाय। ये सब भावप्रकाश में लिखे हैं। 
अथ शरीर की दुर्गन्ध दूर करने झा उबटन 


ताम्बूल, हड़ की छाल, कूट इनको जल में पीस शरीर में मद न 


करे तौ शारीर की दुर्गन्ध जाय । यह बृन्द में है 
स्त्री का अच्छा. रङ्ग करने का ले । 
हड़ की छाल, प्रठोनी लोध, नीव के पत्त, अनार का छिलका 
झम का बक्कल, इन को जल में महीन पीस शरीर में लेप करे तो. 
शरीर को काति होय । यह काशीनाथ Tata में लिखा हे 
 अथकांख को दुगन्ध दूर दोने का दूसरा यत्न 


दोनों हल्दी, इनको गो के मूत्र अथवा. गोबर में पीस [ 
लेप करे तो कांख की दुर्गन्ध जाय और. इसंसे 'कोढ़ भी जाय। 
` यह्‌ चक्रदत्त में लिखा है | 


ae शरीर की दुर्गन्ध दूर होने का 
. कलत र. भर छुबीला, सफेद चन्दन, सुने जब का पूर्ण, 
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` की ढुगन्ध जाय यह शाङ्ग घर में है। 
3 अथ काश्य रोग की उत्पत्ति aay यत्न 


Ree 

ee ला तामा काराणणायाणा 
| तज, बच, इनको जल से महीन पीस शरीर. में लेप करे तो शरीर 
ae 

| out । 
कार्श्ये रोग को लोकिक में क्षीण कहते हैं बादी और सूखे 
| 


% 


` अन्न के खाने से लंघन, मेथुन, खेद, इन सब के करने से, we, 
धन पुत्रादि के नष्ट होने के शोच से इन कारणों से पुरुष के काश्य 
, « रोग उत्पन्न होता है। a. | 
3 | अथ कारर्ण रोग का लक्षण ._ | 
कला, उद्र, कन्धे, ये सूख जाँय, नसें निकल AN हाइ चमड़ो | 
| शरीर में बाकी रहि जाय, शरीर दुर्वल होजोय ये लक्षण हॉय तो | 
क्षीणता का रोग मनुष्य के जानिए । . 
| 


_ अथ मनुप्य अत्यन्त NY पड़ जाय उपके इतने रोग होय 
संग्रहणी, अफरा को आदि ले और भी रोग हॉय और बहुत . | 
„ से पुरुष देखने को दुर्वल होते हे उनके शरीर में मेद का भागतो | 
° थोड़ी और वीय का भाग बहुत.होय वे मेथुन बहुत करे और. 
वंषेज भी बहुत रहें और स्त्रियों के गर्भस्थित करदे' और कोई देखने | 
में तो शरीर के पुष्ट, और बलहीन, मेथुनादिक में सामर्थ्य रहित | 
उनको चीण कहते हें उनके शरीर में मेदका भाग तो बहुत और | 
TY का भाग थोड़ा होता है इससे उन को भी चीण ही कहिए | 
तनी 3 अथ KT नाप्न क्षीणता को यत्न | 
| जितनी बलकारी ओर बन्धेज की औषधि हें और जितने 
| पुष्टकारी शृत दूध मास आदिक .पदार्थ हें उन से क्षीणता को रोग | 
| इर होतां है ओर इसके यल पुष्टा के ग्रन्थ की समाप्ति में लिखे हैं। | 
EE अथ क्षीणता का WATT 
| जिस पुरुष के खतःखभाव से चीणंतो और मन्दाग्नि होय,सदां _ 
| शरीर gia र है उसका यंसन नहीं है ये सब भाव प्रकाश में लिखे है। 


Ms . अयउदर रोग को उत्पत्ति ल्ण यत्न FS 
| सब उद्र रोग = प्रकार के हे सो बे मदाग्नि बाले घरुषके सि 
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| Fea इ और अजीण से अनन्त रोग उपजे इ teat 
` वस्तुओं के खाने से उदर रोग होता है ओर दोषों का समुह ओर | 


अथ उदर रोग को उत्पत्ति 


) मल और आम का संचय कोष्ठमें होय तो पुरुषके उदररोग होता है। . 


कुपथ्य से संचय को प्राप्त हुआ जो बात पिच कफ सो जल के 


ले चलने वोली नसों को रोके है और हृदय की पवन अग्नि शुदा 


। की पवन इन को बहुत दूषित कर ८ प्रकार के उदर रोगों को - 


। उत्न्न करे है 
ies अथ उदर रोग का सामान्य लक्षण 


पेट में अफरा होय चलने फिरने की साम्य. जाती रहै शरीर 


दुर्वल होय, मन्दाग्नि होय, शरीर में सूजन ओर हाड़ों में हड़कूरन 
होय मल मूत्र अच्छे प्रकार उतरे नहीं शरीर में दाह होय ये लक्षण 
हॉय तो जानिए कि इस के उदर रोग है। : 
अथ आठ प्रकार के उद्र रोग लिखते हैं 
बात का, पित्त का, कफ का, सन्निपात का, फिया का,मलबन्द 
होने का, चोट लगने का, जलोदर का । 
. अथ बातोदर का लक्षण ` 


जिस परुष के पेर हाथ नाभि में सूजन होय, कोख, पसली, 


कटि, पीठ और सन्धि में पीड़ा होय, रूखा खाये, शरीर भारी 


रहे, मल उतरे नहीं, शरीर की AAT, नख, नेत्र काले पड़जांय, पेट : 
में पीड़ा ओर अफरा दोय, पेर बोला करे ये लक्षण हाय तो बात 


- का बिकार जानिएं। . 
: अथ पिचोदर का लक्षण 


जिसमें ज्वर, at, दाह, तषा पे होंगे मुख कुवा रहे डेर. 
अतीसार थे सब रोग होय ओर शरीर की त्वचां पीली हरी होय, . 
रीर में पसीना आबे और दाह होय धुये को लिये डकार आपे, | 


Ad: oe i \ A] 0 es x 
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| | घृलः येः मिले dig उसके दोषों को लिए मलका संचय होय तब वह 8 


| हृदय, नाभि, बढ़जाय़ उसको, AE बढ्णुदोदर कहते हे 
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ताचा का स्पशे कोमल होय। खचा पकीसी होजाय ये जिसमें लक्षण | 
होय तिस के: पित्त का उदर रोग जानिए। | a 
अथ RAT रोग का लक्षण नु 

जिसके शरीर में पीड़ा होय, सोवे बहुत, सूजन होय, शरीर भारी 
रहे, दिया दूखे, भोजन में अरुचि होय, देर में पचे, शरीर ठण्डा 
रहे, और पेट बोला करे ये लक्षण जिसमें हॉय उसे कफोदर कहिए 


आर जिसमें ये सब लक्षण मिले da उसे सन्निपात का उद्र कहिए, 
अथः CUNT का लद्षण ` 


जिस पुरुष का शत्र किसी. प्रकार सिंह का नखं अथवा मूड का 
वाल ओर किसी दुष्ट जानवर का मल. मूत्र रुधिर वीर्यं अथवा 
जहर किसी में मिलाय वा अन्नपान. में खिलाय दे उसके दुष्योदर 
उत्पन्नः होता है सो उस के शरीर का रुधिर, बात, पित्त, कफ ये | 
सब कोपितः होकर दुष्योदर सन्निपात का भयंकर उदर रोग कों . 
उत्पन्न करे है फिर बह उदर रोग वर्षां ऋतु में कोपित होकर पुरुष 
क दुखित, कर मूछित करे मृत्यु तुल्य. करदे उसको दुष्योदर 
के । 


. ` `अथ Setar अर्थात feat का लद्षण = 

गर्म वस्तु के खाने और गर्म बस्तु के पीने से दुष्ट हुआ जो | 
रुधिर सो कफ से एीह को: बढ़ावें हे पीले बढ़ा फिया बाई पसली में _ 
उदर के रोगों को उत्पन्न करे है इससे पीड़ित मनुष्य के मन्दाग्नि _ 
जीर्ण ज्वर होय बल जाता रहै ये लक्षण होय तो झीहोदर कहिए। 
` झथ मल के बद्धगुदोदर का लक्षण | es 

जो पुरुष बिना शोधा अन्नखाय उसमें बाल, कॉकर, रेत, _ 


पुरुष के;कष्ट से थोड़ा गुदो के डारा. मल उतरे ओर उस पुरुष 
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जो घुरुष पाषाण को आदि ले रेत से मिला अन्न खाय उस . 


पुरुष की आँतों को कारि अन्नजल के सहश होकर शुदा के झारा 


निकले ओर उसकी युदा रात्रि दिन . बहा करे और उसकी पेड़ में _ 
पीडा होय उसको छतोदर कहते हैं। छतोदर और बड्युदोदर 


एक ही हैं । 


_ अथ जलोदर का AIT 


Td को खाय वस्ति कमं कराय जुलाब ले वमन करके शीतल 


जल जो पुरुष पिए उसको जल की बहने वाली जो नसे सो दूषित 
: हो और स्नेह करके लिपी जो वही aa तिनमें जलोदर को उत्पन्न | 
करे है और वह शीतल जल से उत्पन्न हुआ जो जलोदर सो नाभि | 


` के ओर पास गोल और चिकना होय पानी : की मशकःसमान बहुत _ 
वहे तब मनुष्य उससे बहुत दुःखी होय और उसका शरीर कप ये ' 


लक्षण होय उसको जलोदर कहिए | 


ये सब आठौं उद्ररोग . उत्पन्न होते ही. कष्टसाध्य हैं-ओर | 


बलवान पुरुष के जलोदर तत्काल होय सो साध्य है। 
| ` उद्र रोग का असाध्य लक्षण 


. बढ्गुदोदर होय तो एक पक्त उपरान्त असाध्य जानिए और 
` जलोदर असाध्य ही है अथवा पसलियों में शूल चले नेत्रों के उपर. 

` सुजन होय और इन्द्री बाँकी हॉय और जिसके शरीर की चचा गल | 
जाय शरीर का रुधिर माँस सब जाता रहे अग्निमन्द होजाय वह | 


पुरुष असाध्य जानिए | 


पुन; असाध्य क्षत्त॒ण 


oe बाली होय भरोसा दीखे तो उद्र रोग असाध्य जानिए । 
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पसलियों में शूल चले पसली ट्टीसी होजाय अन्न से रुचि | 
जाती रहे शरीर में सूजन होय और अतौसार होय और उदर | 
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3 | बातोदर का यत्न | 

दशमूल के काहे में अरण्ड का तेल डाल पिये तो बातोदर _ 

जोय । अथवा त्रिफले के रस में गोमूत्र डाल पीबे तो बातोदर जाय | 

अथवा कूट, दात्यूणी, जवाखार, पाद्‌, कालानोंन, सेंधानोंन AE 

नॉन, gaat बच, सोंठि, ये सब बराबर ले महीन पीस ५ टक _ 

। + गरम जल से ले तो बातोदर जाय । 5 हा 

अथवा इकडिया अर्थात्‌ एकपोत्पा लहसुन १० ड टकेभररे 

| उसको पीस १६ सेर पानी में औटाबे sited ही Tails १ टक 

` कालीमिरच.१ टंक, पीपल १ रंक, साटी को जड़ १ टक, काला. 
नॉन १ ट'क, बिडनोंन १ टक, त्रिफला ३ २ क, TM १ 2 क, 

` .सहजने का वकल १ टक, अजवाइन १ टक, गज पीपल १ ढक | 

fala ६ ट क, में इन्हें महीन पीस उस लहसुन के काढे में डास 
ty और इसमें तेल २ सेर डाल मधुरी आंच से पकाबे जब सब रस 

| और औषध जल जाय तेल मात्र रह जाय तब उतार बासन में 

रख पीछे ५ टङ्क प्रातःकाल अपनी अगिन के माफिक पीबे तो सब 

` उदरके रोग मृत्रकच्छ,उदावत्त , अन्त्र्डि,पार्शशूल,आमशूल,अरुचि 

feat, अष्ठीला और हइफूटन ये सब वायु के रोग महीना भर | 

सेवन करने से जाय । | St 


ary पित्तोदर का यत्न 
0  जुलाव के लेने से पित्तोदर जाय। । 
कप ` आथ कफादर का AT Re | 
। निसोत का चूर्ण २॥ उङ उ उनी के दूध में डाल ओर अरण्ड . 
` का तेल ५ ze, पीपल, पीपलामूल ओर चित्रक ये सब ओषधं | 
` घेले भर डाल उस दूधको पक महीने गर्मकर पाये तो कफोदर जाय । _ 
... ` अथ सन्निपात के SAT रोग का यत्न ` ठ — : 
` ` साठि त्रिफला इनका काढा कर उसमें दही और तेल अथव 
॥ ` इरत डाक प्रकावे Te उस तेल अथवा इत को खाय तो सन्निपात 


2: ublic Domain, Chambal Archi 
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| > का उदर रोग जाय । अथवा गम्म दृध में अरण्ड का तेल और 
गोमूत्र डाल पीवे तो वायु का उदर रोग जाय..। अथवा मट में 
८ कालानोन पीपल डाल पीव तो बातोदर जाय | अथवा मिश्री काली 
' मिर्च ये जल से पीवे तो पित्तोदर जाय । अथवा अजवायन, भाऊ 
. की जड़, सफेद जीरा, सोंठि, कालीपिर्च, पीपल छोटी इनको महीन 
पीस ५२० गमं पानी के साथ ले तो कफोदर जाय। अथवा सोंठि 
 कालीमिरच, बड़ी पीपल, जवाखार, सेंधानोंन इन्हे महीन पीस ५ 
` टङ्क गरम जल से पिए तो सन्निपात का उदर रोग जाय | 
. अथ नारायण चूणम्‌ 
| अजवायन, भांऊ का वक्कल, धनियाँ, त्रिफला, बड़ी पीपल, . 
- कालाजीरा, अजमोद, .: पीपलामूल, Tass ये सब बराबर ले 
. ओर दात्ूणी एक ओषध के हिस्से से त्रिगुणित ले और निसोत 
` एक ओषध के भाग से दूनी ले, इन्द्रायण एक औषध के भाग से 
दूनी ले, थूहर का दूध सबसे चोशुना ले इन सबको महीन पीस थूहर 
. के दूध की १ पुट दे फिर सुखाय २॥ रं० गरम जलसे ले तो उदर 
आर वायु के रोगों को दूर करे । इसको बेर के वककल काहे के साथ 
. ले तो वायु के रोगों को दूर करे। दारू से ले तो अफरा. जाय। : 
. मठा से ले तो बढ्धकोष्ठ जाय। दाडिम के रस के साथ ले तो बवा 
सीर जाय और गरम जल से ल तो अजीणं जाय। यह चूर्ण 
भगन्दर, पाण्डु, खाँसौ, श्वास, चयी संग्रहणी, कोइ, मन्दाग्नि और 
` बिषमोत्र को दूर करे जेसे भगवाच को सुदर्शन चक्र देत्यों को मारे 
से ही यह नारायण चूर्ण रोगों को दूर करे है। 
अथवा थूहर का दूध, दांत्यूणी, त्रिफला, बायविङङ्ग,. कटेली 
ण ये सब दो at ले और इससे चोगुना पानी 


tr i हँ 
vet Nie 4202 fo 
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ओ।। - +असलोग्राचीन eect #॥ २-८ HEA क ` २५६ | 


इसम हे २॥ 2० ल॑ तो जुलाब लग जाय और उदर के रोगों को | 
दूर करे। साटी की जड़, दारहस्दी, पटोल. अर्थात्‌ परवर, झुटको, | 
हड़ की छाल, नीम की चाल, देवदारु, सोंठि, गिलोय ये सब बरा... 
बर ले इनको जबकुट कर ५ Zo का काटा प्रतिदिन गोमूत्र ओर | 
गूगल डाल पिए तो कुफोदर पसली का शल, श्वास, पाण्डरोगय _ 
= सब जाँय । ये सब भावप्रकाश में लिखे हैं। अजवायन १४८० 
भुना सुहागा २ 2० न्हा चूर्ण कर २। ट ० गरम जल से ले तौ . 


उद्र के सब रोग जॉय । 


अथवा पीपल ५ 2० लो और उसको थूहर के दूध में १७ दिन _ 


तक भिगो we फिर छाया में gata महीन पीस ५ माशे जल से 


एक दिन के अन्तर से ले और इसके उपर मठा चावल खॉ तो. 
उदरका रोग जाय | पीपल १००५ ले उसमें थूहर के दूधकी ७ पुग्दै 


`> अथवा हड़ के चूर्ण में थूहर के दूध की ७ पुट दे फिर उसमें से १॥ 


2'क गोमूत्र के साथ लो तो सब उदर के रोग जांय । दतुइन, पीपल - 


सोडि ये सव वराबर ले अ(र इन सबसे दूना चूख ल आर इनसे | 


चौथाई जिड्नोन लो फिर इनको महीन पीस १। ट ०'ग्म जलसे | 
ले तो फिया गोला, मन्दाग्नि, पांडुरोग, उदर रोग. इन सबको दुर. 
| करे है। झाक के पत्तों में सेंधानोंन-डाल मटकी में भर उसके सुह | 
| को बन्दकर फूं कदे फिर उसको पीस ५ 2० प्रतिदिन मठे में अथवा. 


' ' जवार के पटे से लो तो उदर के रोग जाँय। गुड ओर हड़ वा 
¦ पीपल इनको .२॥- ० नित्य खाय तो उदरगेग; सूजन; प 
। जासी, अरुचि, satay, बवासीर, संग्रहणी, कफ ओर वायु के 
। इन सबको यह दूर करे है। ये सब यत्न ब्रह्य a में है। 
. `  नीलाथोथा, आयलासार, ग धक, पीपल, eel आल 
` बरावर ले इनको महीन पीस थूहर के दूधमे ५ दिन 
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ˆ कृ ऊपर चावल खाय ओर इमली का शेत पिए। 


FNL eR हरे, 


अथवा सोंठि, कालीमिरत्र, पीपल, पांचोंनोंन, सज्जी ये सब . 


` बरावर ले इन सबकी बरावर शोधा जमालगोटा ले इन सब में 


_ दाल्ूंणी के रस की ३ पुरंदे फिर बिजोरे के रस की ३ पुट दे खरल | 
' . कर फिर छाया में सुखाबे फिर आध रत्ती प्रमाण उसमें से खायतो | 
. उदर रोग फिया गोला, अफरा, शूल, बवासीर इन सबको दूर करे » 


आर इसके नेत्र में आँजने से सर्प का विष दूर होता है। ये रस रत्न 


` प्रदीप में हे। अथवा आक का दूध २ रकेभर, Get की छाल १ 


' रका, थूहर का दूध ६ टका, निसोत १ टका, हडकी छाल १ र्का, | 


. कचीला १ रका इन सबको महीन पीस इकट्ठा कर ५ सेर पानी में 


 ब्रृत समेत अग्नि के ऊपर चढ़ाय मधुरी आंच से पकाबे जब पानी | 


Ste सब जल जाय और ga मात्र रहजाय तब उतार बासन में 


. अर रक्खे फिर इस घृत के जितने बूद खाय उतने ही दस्त जुलाव " 


में आवे तब उदर रोग, सूजन, भग दर, गोला इन सबको यह 
` दूर करे यह गेदयबिनोद में है। | 


` इति ओ सन्मद्वाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र श्री सवाई प्रतापसिइजो बिरचते अमृत 
सागर नामगन्थे सेद्‌ रोग काश्य रोग, PU रोग, उदर राग, आदि के मेद 
संयुक्त उत्पत्ति लक्षण यत्न निरूपण नाम त्रयोद्‌रास्तरगः ॥१३. ` 


[ 7 
अथ शोथ नाम रोग की उत्पत्ति लक्षणा यत्न 


जो पुरुष बमन, बिरेचन ओर ज्वरादिक से अथवा लघनादिक ' 
'दुर्वल होय उसके खारी, खटटी, तीखी, भारी वस्तु ओर दही ओर | 
कच्ची मोटी बस्तु, शाक और बिरुद्द बस्तु Ae के मेदा की बिष. 

+ मिला हक अन्न इन के खाने से और बवामीर -के रहने से, पेट : 


eet ee असली प्राचीन अमृत-सागर ॐ २६१ 
मबुष्य के शोय का रोग होता है सो वह शोथका रोग & भकार की _ 
है बात का, पित्त का, कफ का, बात पित्त का, बात कफ का, TH 
पित्त का, सन्निपांत का, चोट लगने का, विष का. । | ४ 

i oes अथ शोथ का पूर्ण रुप.  .... 
. शरीर में बात रहै और तान: कह सोने से नसों में पीडा दोय 
शरीर भारी रहै यह लक्षण होय तो जानिए कि इस के शोथ का 
रोगहोगा। '.. .. pe 0 
॒ अथ शोथ का सामान्य लक्षण  _ eae 
अपने कारण से दुष्ट हुए जो बात रक्त पित्त वे शरीर की जो 
बाहर की नसें उन में कफ को प्रोप्त कर शरीर काँ जो खचा, माए, 


` उसके समूह को बहुत फुलादे है इस कारण से इसको शोथ का रोग 


बते हैं सो वह शोथ का रोग शरीर को भारी करे और अ 
आबे जहाँ हो जाय आर शोथ में उष्णता दोयं नस निकल आव 


`> रोमाँव होय शरीर का बर्ण और का और होजाय ये लक्षण हॉय 


तो शोथ का रोग जानिए अथवा काली सूजन 'होजाय तो वह 
सेंफादिक करने से अच्छी होप और दिन में सृजन बहुत होय तो 
बात की सूजन कहिए : oe 
: 'अथ पित्त की ara का लक्षण २ 
शरीर की लवा कोमल ओर-गन्धयुक्त पीली ओर ललाई लिए 
-होय, शरीर घूमे ज्वर होव, पसीना बहुत आवे, तृषा लगे, मद हो) 
' शरीर का सश सुहावे नहीं, चेत्र लाल हॉय, शरीर की लचा में दाह 
बहुत होय, ये लक्षण हाय तो fra की सूजन जानिए | | 
ER को सजन का लक्षण - = द 
` ` जिस सुजन में शरीर मोरी रहे और: लवा पीली bu | aig 
. आधिक आवे, अग्नि मन्द होय, सुजन ऊंची नहीं होय, ब 
। रुचि जाती रहे; रात्रि में बढ़ जाय, ये ल्षण जिसमें हग eee 
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| 


| आदि के लंगने से उपजी जो सूजन सो. वह एक जगह की : 


. आबे ओर पित्त सर्व लक्षण सूजन में होय उमे शस्त्रादिक के लगने 


Sad के काटने से, नख के लगने से, विषेले जानबर के मलमूत्र 


` तब जानिए यह विष की सूजन है । 
` रुचि जाती र है ये इसके उपद्रर हैं इस उपद्रव वाले का यल कीजिए, 
` शरीर में होय बढ़ असाध्य है। 


a 3 पुरुष के तो प्रथम पर से ले मुख के ऊपर तक सूजन चढ़े ; : 
स्त्री के प्रथम मुख के ऊपर होय पेर तक आवे वह असाध्य हे“इसका. 
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की सूजन कहिए | जिस सूजन में सर्व दोषों के लक्षण मिलें उसको 


अथ चोट लगने. से उपजी जा संजन उसका लक्षण | 
. -शस्त्रादिक के लगने से, शीत पवन लगने से, दही के खाने 
से, भिलावा के लगने से, काँच के लगने से, ' जिमींकन्द 


| 
| 
` सन्निपात की सूजन कहिए । 
| 


सूजन सब शरीर में फल जाय ओर उसमें दाह बहुत होय लाल हो 


की सूजन जानिए । 
विषले जानवर से उपजी सूजन का लक्षण . 


विषेले जानबर के मूत्र के स्पर्श करने से अथवा दाँत के लगने 


वीर्य के स्पर्श करने से विष वृत्त के पवन के स्पर्श करने से जहर फे | 
खाने से अथवो लगने से सूजन होय 
i अथ इन सब का लक्षण | 
जिस सुजन में पीड़ा बहुत होय शरीर में बहुत फेले दाइ होय 
अथे. दजन . का उपद्रवः . ` . 
UT तृषा Ble होय शरीर दुबंल हो जाप ज्वर होय भोजन से 


दजन का कष्ट साध्य लक्षण 


पेड से ले स्तनों तक सूजन होप तो कष्ट साध्य है और से 


प्रजन का पुनः असाध्य aay 
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` ल नहीं हे और प्रथम पेड़ में होय और सर्वत्र फेले दोनों कों : 


असाध्य जानिए। 
अय शोथ रोग अर्थात दजन का यत्न 5 
ails, साठी की जड़; अरंड की छाल, बड़ी पीपल, पीपला- 


` - मूल, चञ्य, चित्रक इनका काटा ले तौ वायु का शोथ जाय । अथवा 


. सारी की जड़, देवदारु, साठि इनका काढ़ा ले तो उदर, प्र, सु ध + 
इनकी सूजन तुरन्त दूर होवे । x 


| ` विषखपरे की जड़, देवदार, सोंठि इनके काढे से सूजन जाय। 
 'दात्यणी अथवा दतइनि, निसोत, साठि ps : 


परोल अ० परबर के पत्ते, त्रिफला, ( नींव की छाल ) दारुहल्दी 


इनका काउ़ा गूगल डाल ले तो पित्त की सुजन जाय और तृषा 


जवर को भी यह काटा दूर करे है। 

` कफ की सुजन का यत्न 
_ बड़ी पीपल अथवा हड़को थूहर के दूध में भिंगोय ३ दिन 
पीछे इन्हे सुखाय महीन Hea ट क निसं १०दिनले तो कक ओर 


सांन्नपात को सजन जाय | 


मिलञावे की सूजन का यत्न 
तिल और गीली मिट्टी भेंस के दूध में व मषखन में पीस लेप 
करे तो भिलावा की सुजन दूर होय। मुलहठी, कालेतिल, भेंस का दूध 
इकको मक्खन में पीस लेप करे तो भिलावे की सूजन जाय। 
साल बृच के पत्तों को पीस लेप करे तो भिलावे की सूजन जाय | 
विष की सूजन का यल विष के प्रकरण में लिखेंगे । 


अय शोथ रोम Al सामान्य यत्न 


हड़की झाल; हल्दी, भारङ्गी, गिलोय, चित्रक, दारु हल्दी, 


अथ पोते की IA का यत्न Ee 


त्रिफले के काढे में गो मूत्रडाल पीवे तो पोते कीं सूजन जाय। 


बड़ी iat पीपल 
चित्रक इनका काढ़ों ले तो सूजन जाय । सोना मक्सी, जिषर 


| Public Domain, Chambal Archives, Eta 
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` पीपल इन्हें महीन पीस २॥ ट क a १ टकेभर नित्य बढ़ती १ महीने 
“मर ले तो सजन, पीनस, कंठ रोग, श्वास, खांसी, अरुचि, जीण 
' ज्वर, बवासीर, संग्रहणी, कफ,वायु के विकार इन सबको यह दूरकरे। 
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नींव. की छाल, गो मूत्र इनका कादा ले तो सूजन जाय । :सारी की | 
जड़, दारूहल्दी, सोंठि, सहँजने की जड़, सरसों इन्हे काँजी के पानी 
में. पीस गरम कर लेप केरे तो सब'प्रकार'की :सुजन मात्र दूर: होंगे । 
गुड अदरख याः गुड़ सोंठि, ge ओर हड़की छाल, गुड छोटी 


' अथवा बड़ी पीपल, सोठि को महीन पीस इन को बराबर Te 
मिलाय खाय तो सूजन , आँच, अजीर्ण, शूल इनको दूर करे है.। | 


` गुड़ ३टंक, सोंठि.३ रंक, पीपल ३ ट क, मण्डूर १ ८ क, इन सबको 


तो maiz शोध, खाँसी, शास, उद्दररोग, पाँड रोग इन : सबको FE 
_ बूर करे हे। mm 


महीन पीस इनको एक जीय करे पीछे २॥ टंक प्रतिदिन खाय तो 


सव प्रकार की सूजन जाय। सूखी शूली, साटी की जड़, दारुहर्दी 
रास्ना, सोंठि इनका काहा कर काढे के रस में तेल पकारो पीछे इस 


` तेल का महन करे तो शूल संयुक्त सूजन जाय । ये सब यल 
` भावधरकाश में लिखे हें ॥ | 


पूजन के दाइ के द्र करने कालप . 
बहेड़े की मींगी को पानी में पीस लेप करे तो सजन का दाह 
दूर होय | अथवा सारी की जइ, दारु हल्दी, गिलोय, पाइ, सोंठि 


"गोखरू, थे सब बरावर ले इन्हें महीन पीस २॥ टंक गौमूत्र से पीवे तो| 


स्व प्रकार की सब शरीर में Hal हुई सूजन ओर इससे आठ प्रकार 
के उदर रोग MCAT मात्रजाय | 
झथवा:साठी की जड़, हड़की डाल, नींवःकी झाल, TVET, 
१: परवर, गिलोय, सोंठि इसका कादा -कर गोमूत्र डोल TF 
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अथ अत्र वृद्धि रोध की उत्पत्ति लक्षण यत्न 3, 
WTS ६ प्रकार की हे। बायुकी, पित्तकी, कफकी, रुघिरकी 
भेद की, मूत्र की, अन्त्रबृद्धि एक प्रकार की बायुकी । | 
अथ अत्रत्रद्धिका सामान्य ee 
अधोगामी जो पवन सो अपने ही कारण a कुपित होय अन्ड 


„ कोश में और जांघों की संधियों में प्राप्त हो. उनमें ही बिघरती हुई 


सूजन ओर शूल को करे आर पीछे उन दोनों अण्डकोशो और 
उनकी खाल के भंडार को बहने वाली जो नसें तिन में वह दुष्ट पवन 
प्राप्त हो उन नसों को पीड़ित कर और उन दोनों अण्डकोशों और. 

उनके भंडारों को बहने वाली जो नसें तिनमें वह दुष्ट पबन प्राप्त | 
हो उन नसों को पीड़ित करे और उन दोनों अण्डकोशों और उनके | 


. अन्डारों को बड़ाय दे है उसे बेचअश्वृद्धि कहे हैं। 


ed 


अथ बायु की अत्रवद्धि का लक्षण 


बायु कर के भरी जेसी लुहारकी धमनी उसका सा स्पर्श होय 

ओर रूखी होय, बिना कारण ही उस में पीड़ा होय उसको बायु की _ 
द्वि कहिए। | म 

` अथ पित्त की अत्रत्रद्धि का लक्षण ४ | 

जिसका रङ्ग पक्के गूलर के फल के समान होय और जिसमें . 

दाह और पाक होय उसे पित्तकी अन्नवृद्धि कहिए। : 


अथ कफ को अत्रवद्धि का लक्षण 
जो अत्रबृद्धि शीतल भारी चिकनी होय और उसमें खुजली 


. चले कड़ी होय ओर उसमें पीड़ा थोड़ी होय तो कफ की अत्र-. | 


द्वि जानिए। [ 
अथ रुधिर के दोष की अन्रत्रद्धि का लक्षण | Se 

काली होय we जिस में बहुत होय ओर पित्त की अत्रवृद्धि. 

के लक्षण मिले उसे रक्त्ोप की अ्रइद्विकहिए। . 


| blic 0 | Arch Etawah | 
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अथ te को अत्रवृद्धि का खचण 
“ae कफ के से जिस में लक्षण da और कोमल ताइ के फल 


Re होंय उसे मेद की safe कहिए । 
ae | अथ यूत्र रोकने को अत्रत्रद्धि को लक्षण 


जो पुरुष मूत्र के वेगको रोके और मार्ग चले उस के मशक के 
ओ- सहश कोमल अण्डकोष बढ़े ओर उन में पीड़ा होय और मूत्र कष्ठसे | 
उतरे उसे मूत्र रोकने की अत्रत्रद्धि कहिए.। | 


अर्थ सामान्य अत्रश्रद्धि को उत्पत्ति लक्षण यत्न 

जिन बस्तुओं से बायु कोप को प्रात होय ऐसा तो भोजन करे 
` झर शीतल जल में स्नान करे मल मूत्र के गेग को रोके युद्ध में 
रहे भारको उठाबे माग चले A Al को तोड़े और कोई भयङ्कर बस्तु 
को करे इन कारणों से पवन स कुचित होय शरीर की छोटी आंतों 
के अवयवों को अपने स्थानःसे नीचे प्राप्त कर पेड और जाँध की 
 सन्धिमें अफरा करे पीछे मनुष्य अण्डकोश को हाथ से खींचे तब! 
` बह अण्डकोश बोलि के अपने स्थान में Fo जाय और फिर किसी 
' ` तरह अफरा-होय तब बाहर निकल आवे ओर जिस पुरुष के बायु 
-.. का स चय बहुत होय उस के आँतों का अवयव मिलि अत्रवृद्धि को 
करे है वह अत्रबृद्धि बायु की बृद्धिके तुन्य है यह रोग असाध्य है। 

: AY अन्नइद्धि का यत्न 
 दूधमें अरण्ड का तेल डाल १-महीने तक -पीबे.ता बागुकी 
` ` ' बृद्धि जाय । अथवा गुंगल-अरन्ड-का तेल ये दोनों गोमूत्र में” 
' . मिलाय पीगे तो पित्त की अत्रवृद्धि जाय;। अथवा रक्त चन्दन, 
` महुआ, कमल गढ़ा, खस कमल की जड़ ये सब बरावर ले पचे 
. इन्हें दूध में महीन पीस अ डकोश से लेप करे तो पित्त की अत्रबृद्धि 
` द्वाह पीड़ा इनको यह लेप हूर करे है.। अथवा -सोठि, . कालीमिरव, 
` ` पील, विफलाः इन. का काढ़ा ले उस में जवाख़ार, स था नॉन झल. 
` पबे तो कफ की: अगदाय । .अग्रवा रूखी कइबी खूब का. 
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ST २ लप करे और अर ड के पानीका तरेड़ा दे तो सर्व प्रकार 

` की झन्रवृद्धि जाय । अथवा बारम्बार जोक लगाय के उस जगह का | 
रुधिर कट्वाया फरे तो रक्त के कोप की अत्रबृद्धि जाय | अथवा | 
जलाव से रक्त की अत्रत्र जाय । अथवो मिश्री शहद पानी में 
मिलाय पीने तो रक्त के कोप की अत्रब्रद्धि जाय | अथवा. शीतल 
द्रव्य के लप से रक्त और रक्त पित्तकी अन्नत्रद्धि. जाय । अथवा 
तुलसी के पत्तों को सिमाय उसका सुहाता २ लप. कर तो भेद 


की अत्रहि जाय । ॒ 
अथ गोसा उतर गया हीय उसका यत्न 


भेड़कादूध काँसीकी थालीमें मथे उसमें राल मिलाने पीछे और मथे : 
फिर थोड़ा सिंगीमुहरा मिलाषे फिर इसको गोसे के मदन करे तो 


गोसा अच्छा हो जायं । 
गथ अन्त्रवृद्धि की औषधि 


5 खेर का गूदा १५ SS, खुरासोनीबच १० टङ्क, Gils १५ टंक, - 
गौ का दूध ८ VAR, इनमें सालममिश्री ८ पेसेभर मिंलायं ४ ट ० 
नित्य २१ दिनतक अणडोंके लेपं करे तो Beefs जाय । अण्डाको ` 
सीमनि की पसलियों के नीचे महीन शस्त्र से बेधे तो मूत्र की अन्त्र- 
बृद्धि जाय। ये सर्व यल भावप्रकाश में हें। रास्ता, सुलहटी, | 
` गिलोय, अरण्ड की जड़, किरमाला की गिरी, गोखुरू, पटोल _ 
अर्थात्‌ परवर, अइसा इनका कादा कर अरण्ड का तेल डाल पीवे _ 
“at senate जाय | eget छोल, विरायता, घनियाँ थे सबसे 
- भर लवङ्गः पोन पेसेभरः सोना मक्खी . १ ट क इन सबकी बराबर | 
` मिश्री ले'और मिश्री की बराबर शहद मिलाय प्रतिदिन २॥ ८० | 
खाय तो: निश्चय अन्त्रबृद्धि जाय । यह वेयरहस्प में लिखा है । 
अथ त्रप्नरोग जिसे लौकिक में बद कहै हैं उसकी उत्प्तिलल्णयज 
बहुत भारी ओर कफ्‌्कारी वस्तुं खाय, भारी fe अथवा पित्तकारी ._ 
ह रामः मिथ्या विहार स्री सङ्गादिक से इपितं हुई जो पिच 
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eer en HS Fe SON OO PND HED 


को उतन्न करे हे वह गोठ उवर शूल को करे, BET पीडा करे. a 


है । उसको वेद्य बच्न झथवा वद कहै हैं! 
अथ बद का यत्नं 


` हड को छाल, बड़ी पीपल, सँधानोन ये सब बराबर ले महीन 
पीस इन्दे अरणड के तेल में भूने पीछे २। ८ के इसमें से खाय तो. 


बदरोग जाय | सफेद जीरा, WIG Ta का बक्कल, कूट, गेहूँ, बेर | 


` के पत्ते इन्दे काँजी के पानी में महीन पीस बद के लेप करे तो बद 
का रोग जाय। यह भावप्रकाश में है। तत्काल का मारा जो 


कागला उसके भीतर का मल ले उसे. थोडा गरम कर बद के बांधे. 
अथवा लेप करे तो तत्काल बद अच्छी होय । यह वेद्यरहस्य में है। . 


कुदरू को भेड के दूध में पीस लेप करे तो बद अच्छी हो । 
अथ MATS १, गण्डमालां २, अपची ३, ग्रन्थि ४, HTT ५ इन सत्र रोगों 
की उत्पि लक्षण यत्न 
जिस पुरुष के गले में अण्डे की सी कठोर सूजन होय, लरके 
शोर बडी होय अथवा चोरी उसे वेद्य गलगण्ड रोग कहै हैं। 
Se अथ गलगणड का सामान्य GAT 
: वायु और कफ ये दोनों गले में दुष्ट हॉय और गल के बीच 


Ae को पकड शन; शन; HWS की तरह अपने चिन्ह को लिए | | 
लिचपिचाय देय हैं उसे गलगण्ड कहिए | सो गलगंड ३ प्रकार का : 


Daa का १, कफ का २, मेद का ३। . 
| अध वायु के गलगरड का लक्षण 


जिसमें पौडा बहुत होय, गले की नसें काली dia, लाल हॉय | 
: उसमें कठोरता होय, देर से बढ़े, पके नहीं, सुह विरस होजाय। 
उसका तालु ओर गला सूखे ये लक्षण जिममें होय उसे वायु का | 


_गलगन्ड कहिए । | 
अथ कफ क गलगणड का AIT 


गे हे ivan की भांति emi हुई सनन म रहे. 
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भारी होय, उसमें खुजली बहुत होय, वह शीतल होय, देर से बढ़े 
देर से पक, उसमें पीडा कम होय, उसका मुख मीठा होय, ae 
आर गला कफ से लिपासा रहे उसे कफ का गलगंड कहिए | 

अथ पढ क TARTS का लवण 4 
जो गलगंड चिकनों कोमल पीला होय, उसमें खुजली व पीडा 
होय, गल में घिया की भांति लरके उसकी जड थोडी होय, रोगी 
ॐ की देह के अनुमान माफिक घरे बढ़े और उसका सुख चिकना होय, | 
वह गल में ही बोल ,ये लक्षण होय तो उसको मेदका गलगंड कहिए। 
अथ IWS का असाध्य लक्षण 
जिसके श्वास कठिनता से आवे, सब शरीर कोमल होय, खर 


अच्छा निकल नहीं, वह १ वर्ष नांधिजाय, भोजनं से रुचि जाती 


रहे, शरीर क्षीण पड जाय तौ वह गलगंड वाला मर जाय। 
केशठपाला का लक्षण 


.. जिसके गल में, ated, कन्धों में, पेड और जाँधों की 
सन्धि २ में, बेर अथवा आवल के प्रमाण मेद कफ की बहुत सी | 
गाँठ पड जाय उसे वद्य कंठमालो का रोग कहते हें। ` | | 

ओर जो वही गंडमाला बहुत दिनों की होजाय ओर उसमें 
ये लक्षण होंयः कि गाठ पकजाय, बहने लगजाय, बहुत ` बढ़ जाये i = 


उरो अपची कहिए | 
अथ अपची का असाध्य लक्षण 


` इसली में सूल होय, खाँसी, a, और वमन होयःये लक्षण ._ 
होय तो असाध्य जानिए । “s 

` . श्राथ ग्रन्थि जिसे गाँठ कहते हैं उसका लक्षण a 

बात fra कफ ये रुधिर मांस मेदं ओर नसों को दूषित करे _ 

और गोल ची सूजन को लिए गाँठ को पेदा करे है उसे बेच मथि. 
रोग कहै हैं। सो यह Tis ५ प्रकार की है वायुकी १, पित्त की २, 
ea ३, मेद की ४; aaa 
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अथ पित्त की als का लक्षण 
जिसमें आग सीं बरे sie खिचाव और जलन अधिक होय 
लाल अथवा पीला जिसका रङ्ग होय और जो He तो उसमें बहुत 


बुरा रुधिर निकल उसे पित्त की गाँठ कहिए | 
| अथ कफ A गांठ का लक्षण 


वह गांठ शीतल होय और उसका वण आरसी सा होय थोड़ी 
“पीडा होय खुजली जिसके बहुत होय पत्थर के सहश गोठ होय देर | 
में बढ़े और वह He और भदर्गी राद ओर रुधिर निकले ये लचण' | 
होय तो कफ की गांठ कहिए । 


अथ मेद की गांठ को लक्षण 
शरीर के सदश वह Tis ae घटे ओर चिकनी होय ओर 
बड़ी होय और उसमें खुजली चले पीड़ा बहुत होय ऑर जब वह 
“Ret खल और घृत के सहश मल निकले उसे मेद की गांठ 


कहिए | 
- अथ नसो की गांठ का लक्षण. 
. , बृह गांठ निवल पुरुष के खेद से उपजे . नसों को सङ्घोचित करे". 
वायु की गांठ को उपजावे ऊ ची. और गोल-होय आर उसमें पीड़ा 
होय और कोमलं होय अंथवा बड़ी होय पीडा भी नहीं होय ओर 
: बह गांठ ममेस्यान में होय तो निश्चय असाध्य है या कष्टसाध्य है। | 
: . अथ मसंस्थान लिखते हैं न 
गला गांल कंधे की संधि हृदय गुदा का निकट पीठ ये मर्मस्थान हैं, | 
oe oa अबु द रोग की उत्पत्ति ` ह 3 
. जो पुरुष मांस बहुतं खाता होय और अन्नादिक थोड़ा स 6 
हके २ बाबु पिच कक दुष्ट होय रुभिर ओर यांस को बिगोई इसके | 
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शरीर में अथवा शरीर के एक देश में बड़ी गोल स्थिर जिसमें 
गाडी पीडा होय और जिसकी जड़ थोड़ी देर से बढ़े पके नहीं ऐसी 
मास की गांठ को करे उसको IT अबु द रोग कहे हें सो वह अबुद्‌ 


रोग कहै हैं सो वह अबु द रोग दो प्रकार का है एक तो रक्ता द 


१, दूसरा Flag = २ | 
 . . अथ रक्तावुद्‌ का लक्षण 


अपने कारण से दुष्ट हुआ जो पित्त सो रुधिर और नसों को | 
संकुचित कर उनमें पीड़ा कर और उनके मॉस का पिंणडकर मॉस के | 
अ कुरो रो उसको दके ओर बढ़ावे पीछे उसे कुछेक पकांय रुधिर | 
सँयुक्त निरन्तर बहुत बहाबे उसे रुधिर का अबु द कहिए यह | 
असाध्य हे रक्त का नाश होने से यह शरीर में और उपद्रव, Ves 


रोग आदि को करे हे इसे रक्ताबु द कहिए । 
मांसाडु द की उत्पत्ति संयुक्त लक्षण 


जिस पुरुष को मुक्का Tat को आदि ले किसी तरह'की ' 
शरीर में चोट लगे उस जगह का मॉस दुष्ट होकर उस जगह सूजन | 


करे और उस सूजन में पीड़ा नहीं होय ओर उस शूजन का देह के 


वणः सहृश रङ्ग होय चिकनी होय.पके नही पत्थर Hem कठोर 3 


THe स्थिर होय उसे माँसाबु द कहिए यह भी असाध्य है। 
अध्यवु द्‌ का लक्ष्ण . ` 


जो अबु द मर्मस्यान में उपजे अथवा नसों मेंउषजे ओर वह 


अचु द रोग पके नहीं उसका कारण 


यह-कफ और मेद के अश्चिक पने से पके नहीं इसीसे यह असाध्य हे 


गलगंड. को आदि ले कडे हुए रोगो का-अहुक्रमसेयल 
` सरसों, सहजने के बीज, सनके बीज, अलसी, यव), a at 
जबीजः इन्हे बराबर ले खट्ट मट्ठ A मेहीन पीस लेप करे तो : 
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है कुम्भी की राख इन दोनों को तेल में पीस लेप करे तो गलगंह 
जाय | शंखाहूली को जल से पीस छान प्रातः समय १५ दिन पीते 
ऊपर से बहुत सा गो का चत खाय तो गलगंड रोग जाय । कुटकी 
: को महीन पीस उसंको पके थिया के फल में रात्रि में भिगोय राखे. 
पीछे उसी जल में उसे महीन पीस छान ७ दिन पौधे. 
तो गलगंड रोग जाय। अथवा गिलोय, नींव की a 
बालछड्‌, तुन की छाल, पीपल, दोनों खरेटी, देवदारु ये सब | 
| 


बराबर ले इनके काटे के रस में तेल Tard पीछे इस को ५ टङ्क नित्य 
` १४ दिन पौवे तो गलगंड जाय | 

`` अथवा मूग पटोलं Ho परवर कडवी बस्तु SOT अन्न बमन 
रुधिर का कढाना ये सब गलगंड को अच्छे हैं। अथवा जलकुम्भी 
रंधा ala, पीपल इन्हें महीन पीस प्राप्त समय ais डाल पावे तो 
_-गण्डमाला जाय। अथवा बरुण की जड़के Be में शहत डाल Wa 
. तो गण्डमाला जाय । अथवा कवनार का बकल ५ रके भर als 
१ टङ्क पीपल १ टङ्क मिरच 9-2 हड़की को खोल ५ र्क बहेड़े की 
छाल ५ टङ्क ऑवला ५ टङ्क बरुणा की छाल ढाई टङ्क तज १ टङ्क 
 पत्रज१ टङ्क इलायची १ टङ्क इन्हें महीन पौस इनकी बराबर इन में 
_ शोधा गूगल. मिलाय सब को एक रस करं ४ माशे प्रभात ही जल 
से नित्य ले तो गबगण्ड अबु द गाँठ गोला Ble भगन्दर प्रथक २ 

 झनोपान से इन रोगों को यह दूर करे है। 

' थवा. बायविडंग की जड़ का काडा कर उसमें जल भाँगरे का 
रस हाल पीछे अनुमान माफिक तेल डाल मधरी आँच से पकावे जव 
रस जल जाय तेल मात्र रहि जाय तब इस में सिंदूर डाल उतार ले. 

पीछे इस का लेप करे कण्ठ माला जाय । 
. दधया चिरमटी अ० सपेद घु घचिल को पचाँग ले जल में | 
न पीस अंचुमान माफिक उस में तेल डाल मधुरी आँच में पंकावे 
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. जब रस जल जाय तेल मात्र रहे तब इनका मदन करे तो. 
कण्ठ माला जाय। | ; 


अथ अपची का यत्न 


_ सरसों, नीब के पत्त , भिलावा इन्हें काली बकरी के मूत्र में _ 
महीन पीस लेप करे तो अपची जाय | अथवा रक्त: चन्दन, हड़ की | 


चाल, लाख, खुरासानी वच; कुटकी इन्हें पानी में पीस इस पानी में 


तेल पकाबे पीछे इसका मर्दन करे तो अपची रोग जाय। | 
अथवा साठि, काली मिरच, बड़ी पीपल, वायबिडंग, महुआ, 


संधा नोन, देबदारु.इन्हें पानी से महीन पीस इसमें तेल डाल मधरी | 


आँच से THA जब पानी जल जाय तेल मात्र रह जाय तब इसकी | 


अथ गाठ का यत्न 


मूली का खारः शंख का चूर्ण इन्हें पानी में पीस होप करे तो | य 
~ गाँठ अबु द इनको दूर करे है। ओर जात्योदि इत आगे aq रोग 


में कहा है उससे गाँठ आदि ब्रणमात्र सब जांये ॥ 
HY अबुद रोग का यत्न 


हल्दी, पठानी लोभ, पतंग, धमासा, मेनसिल इन्हें शहत में 


महीन पीस लेप करे तो भेद का अड द रोग जाय । अथवा मूली 
का खार, हल्दी शंख का चूण इन्हें जल में महीन पीस लेप करे तो 
TSS जाय। अथवा कूट खारी नॉन, बड़का दूध इन्हें महीन पीस 


` सेप करे और उपर बड के पत्ते ७ दिन बाँधे तो अबद जाय। 


अथवा सहजने की जड, ओर सहजने के बीज, सरसों, तुलसीके Ta 


यब, कनेर का बक्कल, SHIT ये सब बराबर ले मट्ट से महीन पीस. 
लेप करें तो अबु द. जाय। ये सब भाव प्रबाश में लिखे हैं। अथवा _ 
साल अरण्ड की जड, Fle की जड ईन दोनों को चावल के पानी: 
` में पीस लेप को तो गलंगण्ड जॉय । अथवा. किरमाला की जड | 
चाल के पानीमें पीस होप करे तो करठमोलो जाय 
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की जड़ जल से पीस लेप करे तो कण्ठमाला. जाय । अथवा सरसों. . 


` शूकर की विष्टा इन्हें बराबर ले पीछे कड़ा तेल मिलाय महीन पीस 
ठिकरे में धरे फिर लेप करे तो कणठमाला जाय । ये सब यत्न 
वेद्यरहस्य में लिखे हैं । 


इति थो मन्मदारानाधिराज मद्दाराज राजेन्द्र ओ सबाइँ प्रतापस्चिइजों cat अमृतस्ागर नामगन्थे 


शोथ रोग, भ डड्वाद्धि, Waals, वध्ध नास, बद्‌, गलग'ड, क'ठमाला, अपचो ग्रन्थि 


नाम गाठ अबु द इन सब रागां क भेद संयुक्त उत्पत्तिलक्षण aa 
| निरूपण नास चतुर्दश स्वर्ग: ॥१४ 


ge हा ; 
HASTE रोग की उत्पात लक्षण यत्न 
जिसके पेह ओर cist की सन्धि में बहुत सूजन होय और 


Fe पीड़ा बहुत कर और वह पीडा sae को करे पीछे वह सुजन उस : 


जगह से बढ़िके कम से.पर तक जावे इसे sa श्छीपद कहे हैं और 

कई एक आचाय हाथ कान आखें ओष्ट नाक इनमें भी सूजन होय 

` तो उसे भी श्लीपद कहे हैं सो श्लीपद रोग ४ प्रकार का है वायुका 
पित्तका, कफ का, सन्निपात का । - 

| : अथ बायु के श्लीपद का लक्षण 


काला और GAT होकर फटिजाय जिसमें. पीड़ा बहुत और ज्वरहोय। 


` अथ पिच के श्लीपद का लक्षण 


पीला जिसका रङ्ग होय और दाह ज्वर को लिए होय कोमल ५ 


जिसका स्पर्श होय उसे पित्त का श्लीपद जानिए । 
हट: अथ कफ के श्लीपद का लक्षण 


चिकना, पीला और स्थिर होय, सफेदाई लिए होय .तो कफ | 


' का जानिए ये तीनों श्लीपद कफ की अधिक्यता से उत्पन्न होय है 
क्योंकि बिना कफ, भारीपन ओर बड़ापन. नहीं होता । 
5 अथ सन्निपात के रलोपद का लक्षण | 
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कौ तरह होय वह शछीपद सन्तिपात का जानिए वह असाध्य है। 


टु अथ श्लीपद का यत्न 5 
इस रोग पालेको लंघन, लेप, स्वेद, जुल्लाव, रुधिर का कढाना 


गरम वस्तु का खाना ये सब अच्छे हें। सरसों, सहजने की जड़, 
` देवदारु, सोंठि इन्हें गोमूत्र में पीस लेप करे तो श्लीपद जांय। साटी 


& 


की जड़, alts ओर सरसों इन्हें कांजी में पीस लेप करे तो शहीपद | 
जाय । धतूरे की जड़, अरण्ड की जड़, सम्हालु की जड़, साटी की. 
जड़, सहजने की जड़ और सरसों इन्हें पानी में पीस लेप करे तो 
श्छीपद जाय | सहदेई को तालकफ के रस में पीस लेप करे ता श्ली- 
पद जाय । साखोटक अर्थात्‌ अखरोट बृच् के बक्कल के काटे 
में गोमूत्र डाल पीए तो श्लीपद जाय । हरदी और गुड़ ये दोनों 
बराबर ले महीन पीस एक'रस कर गोमूत्र से पीवे तो श्लीपद, दाह 
ओर कोढ इनको दूर करे है साटी की जड, त्रिफला और पीपल 


ये सब बरावर ले महीन पीस २॥ शङ्क TEE से ले तो बहुत दिनों 


का भी श्लीपद जाय । बड़ी हड़ के चूण में अरण्ड का तेल मिलाय. 
उसमें गोमूत्र डाल १५ दिन. पीए तो श्लीपद जाय । ये सब यल 


भावप्रकाश में हैं । भदायरा पीपल, सोंठि, काली मिरच और बाय- 


2 प्र 
५ 3 2 
= wf 


विडङ्ग इन्हें जल में महीन पीस पीछे अनुमान माफिक तेल fre 


२७६ # असली प्राचीनं चस्रेत-सापर # ` 
Sd ey 
७ / देवदार इन्हें. महीन पीस २॥ टङ्क नित्य काँजीके जल में ले तो 
ˆ _ श्लीपद अजीर्ण बायु के रोग और फिया इन सब रोगों को दूर कर 
भूख को बहुत बढावे हे । यह बृन्द में हे 


sa विद्रधि रोग की उत्पति लक्षण यत्न | 

हाड़ों में रहते जो वायु पित्त कफ सो शरीर की त्वचा, रुधिर, 

' मांसमेद उन्हें बिगाड़ शनेः पुरुष के भयंकर सृजन को पेदा करे वह | 
सजन गोल होय,.पीड़ा को लिए होय, बहुत गहरी और बडी होय 

ं 

| 


ये जिसमें लक्षणे होंगे उसे वैद्य विद्रधि रोग कहते हैं। सो ६ प्रकार | 
FL है। १ वायु का, २ पित्त का, ३ कफ, ४ सन्निपात का, ५ चोट _ 


` लगने का ओर ६ रक्तविद्रधि का । 
oar वायु कीं बिद्रधि का लक्षण 


बह सूजन काली अथवा लाल होय, क्षण एफ में थोडी होय, 
` उठते ही पकने लगजाय ये लक्षण हाँय तो वायु की विद्रधि कहिए। 
ag पित्ते को विद्रधि को लक्षण 
| वह सूजन पके पर गूलर के फल सहश होय, काली होय, ज्वर 
दाह को लिए होय और वह तुरन्त पकि जाय ये लक्षण होंय तो 
पित्त की विद्रधि कहिए। . 


अथ कफ की विद्रधि का लक्षण 
' ` पाँ वर्ण होय, शीतल ओर चिकनी होय, जिसमें पीडा थोड़ी 
होय और बहुत दिन में पके उसको कफ की विद्रधि जानिए । 


अथ सन्निपात at बिद्रधि का लक्षण | 

& जिस सजन में. नाना प्रकार के वर्णा, नाना प्रकार के साव, 

बह सूजन गला-की घांटी के निकट होय, बिषम होय, कभी तो घंटे 
gulag, बडी होय, उसका पकना होय, कभी जल्दी पके और कभी 

देर से; परकेतो सन्तिपात की fase जानिए। | | 
ee अथं चोर लगने की विद्रधि का. लक्षण 


| ' जिस स्थानमें चोटलगे वहां जो वायु सो पिच हो संभिरको विगाढे : 
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पीछे उस स्थान में सूजन को करे, ज्वर, TT दाह होय और उस ः 
विद्रधि में पित्त के भी लक्षण मिले हॉय. उसको चोट लगने की | 
विद्रधि कहिए । 


ay रक्त विद्रधि का लक्षण 


at काली होय, उसमें फोड़े बहत होय, पीड़ा दाह ज्वर ये . 


. भी हों और पित्त की विद्रधि के जिसमें सर्व लक्षण मिलें उसको . 


$ ~) 


> रक्त की विद्रधि कहिए | 


अथ साध्य असाध्य जोनने के लिए अन्तर विद्रधि का लक्षण 
पृथक २ अथवा मिले हुए बायु, पित्त, कफ ये कुपथ्य से कोप 


को प्राप्त हो, शरीर में एक गांठ गोला के आकार बाँची की भांति - 
RA उत्पन्न करे है उसको वैद्य अन्तर विद्रधि कहे हैं वह अन्तर _ 


विद्रथि १० प्रकार कौ है। गुदा के बिपे होय है १, पेड़ के मुख में 


२, नाभि में ३, कुक्षि में ४, पंड ओर जाँध की सन्धि में ५, हृदय 


आर तृषा की ६, feat में ७, हृदय में, नाभि की दाहिनी ओर ६, | 


तृषा के स्थान में १०। 
. अथ गुदाः की बिद्रधि का .लक्षण 


गुदा में विद्रधि होय तो पवन अच्छी तरह सरे नहीं वा पवन 
` - रुक जाय । पेड़ू के सुख में विद्रधि होय तो उसके मूजकुच्छका रोग _ 
हो । नाभि में विद्रधि होय तो उसके हिचकी बहुत आवै ओर पेट में | 


अफराँ र हे, कोख में विद्रधि होय तो उस जगह वायु का कोप होय। 


कु पेड और जाँध की सन्धि में विद्रधि होय तो कटि पीड़ा बहुत होय । 


हृदय और तृषा के स्थान के वीच विद्रधि होय तो पसुलियों का 
सङ्कोच होय और उस जगह पीडा बहुत होय फिया मैं बिद्रधि 
होय तो श्वास नहीं आवे । हृदय में विद्रधि होय तो सब अज्ञं में 


पीडा होय, सब अङ्ग रुकजाँय, खाँसी होय । नाभि की दाहिनी ओर 
. विद्रधि होय तो श्वास का रोग होय । तृषा के स्थान में बिद्रषि होय | 
` तो जल बहुत पीवे थापे नहीं। oo 
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अथ विद्रधि का असाध्य लश . -` र 

_ - नाभि के उपर जो विद्रधि पकके फूटे उसकी राद ऊपर जाव | 

है ओर नाभि के नीचे की जो विद्रधि पकके फूटे उसकी राद नीचे 

जाय है। जो विद्रधि की राद नीचे जाय सोतो प्राणी जीवे नहं । 

जिस बिद्रथि की राद फूटकर उप्र जाय वह प्राणी अच्छा होजाय। 

2 अथ पुनः. असाध्य लक्षण ; 

. हृदय नाभि पेड़ में विद्रधि होय सो अच्छी नहीं और स्थान में . 
होय सो अच्छी । विद्रधि कच्ची वा पक्की या दग्ध होगई होय 

उसको इजन की तरह देख लीजिये । - as 


५ 
ee Ne ee Mg ee 


अथ भीतर को बिद्रधि का अपाध्य Gay 
` अफरा; वमन, हिचकी, तृषा बहुत होय, पीडा अर्थिकष्ट होय | 
` थे लक्षण होय तो वह प्राणी मरजाय। | — 0 
ae | . अथ बिद्र्धि का कष्टसाध्य लक्षण 
विद्रधि कच्चीहोय ऑर बायु की होय बड़ी होय अथवा छोटी | 
` होय वा मर्मस्थान में होय तो कृष्टसाध्य जानिए। और जो विद्रधि 
सन्निपात की होय ओर हृदय नाभि पेड में होय और वह मूटी 
. प्रमाण होय तो असाध्य जानिए और St प्रमाण मांस और रुधिर | 
का गोला भी होय हैं सो विद्रधि तौ पके और गोला पके नहीं | 
यही इसमें भेद हे। . ee 
a हज मा अथ विद्रधि का यत्न ` 


सर्व विद्रधिमात्र में जोक लगाय उसका रुधिर कढाबे तौ विद्रधि * 
अच्छी होय । जुलांव से पित्त की विद्रधि जाय। विद्रधि पकी न | 
होय तो उसका सूजन कां सा पल करे। अरन्ड की जड़ का कोदो | 
कर उसमें तेल अथवा घत पकाय उससे सुहाता २ सेक करे तौ बायु 
की विद्रधि जोय । यव, गेहूँ, मूग इनका चूर्ण प्रत से पकाय लेप. 
तो वायु की विद्रधि बिना पको. भी अच्छी होय । असगन्ध, _. 

म, महुआ रक्तचन्दन इनको ET A महीन पौस इसमें छत मिलोव' _ 
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_गुनगुनो कर लेप कर तो पित्त को बिद्रधि जाय बिद्रथि जाय । ह ८ कां रेत, लोहे 
की गेल गोबर इन्हे महीन पीस गो-मूत्र में. मिलाय इसका सुहाता 
सुहाता सेक करे अथवा लेप करे तो कफ की विद्रधि जाय | दशमूल 


के काढे में तेल घृत डाल उसका तरेडादे ता विद्रधि के बण की | 


शूजन ओर उसको शूलजाय । रक्तचन्दन, मजीठ, हल्दी, महुआ, 
गेरु इन्हे दूध में सिकोय लेप करे तौ रुधिर की और चोट लगने 
की विद्रधि जाय । कालाजीरा, इन्द्राण की तोड़ इनका काढ़ा ५॥ 


टकल तो कोष्ठ की उपजी विद्रधि जाय । सहजने की जड़ का रस | 


शहत मिलाय पीवे तो अन्त्र की विद्रधि आय । सहजने की जड़ 
के काटे में सेकी हींग, रोंधानोंन डाल प्रभात ही पीबे तो अन्त्र की 
विद्रधि जाय । ये सब यत्न भाबप्रकाश में लिखे हैं । 


अ, 


अथ नणशोथ रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 
ब्रणशोथ रोग ६ प्रकारका है वाय का १, पित्त का २, कफ का 


३, सन्निणत का ४, रुधिर के दुष्टपने का. ५, किसी तरह लकड़ी 
आदि. की चोट लगने का ६, इन कारणों से प्रथम ण होय पीछे | द 


AT में शोथ होय | 


. अथ ब्रणशोय का लक्षण 2 as 
वाय का शोथ बण विषम पके पिच का बण तत्काल पके कफ. 


. का बण देर में पके रुधिर और चोट लगने का भी तत्काल ही पके। | 


=) 


. अथ AY शोथ कः नहों पका होय उसका लक्षण 2 
उस बण शोथ में गरमी ओर सूजन थोड़ी होय, कड़ा होय, | 


उसका ना से सद्रश वर्ण होय ओर उसमें पीड़ा कम होय ये लक्षण . 
ala तो जानिए कि अएशोथ कचा है। | aS 


छुरी की तरह काटे ओर दन्ड की तरह मारे ओर. हाथ से पीडि 
होय मानो सुई करिके बेधी नहीं सी होय ओर उसमें दाह बहुत 


अथ THAT शोथ का लक्षण. : a oe 
सूजन अग्नि की तरह जले ओर खार की तरह पके ओर... 
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॥ 


भय ग्रण रोग को उत्पत्ति लक्षण यतन | 


ares ८ In Public Domain, Chambal A chives, Et 
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; का ज्ञान होय नहीं उस चांडाल जानिए। यह माधवी. 


: 
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बायु पिच कप के दो का एक. 
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अथ वायु के त्रण का लक्षण 
नण स्थिर और कठिन होय, मन्द श्रव. पीडा बहुत होय, 


अधिक फरके, काला होय ये लक्षण हाय उसे वायु का AY कहिए | 
. अथ पित्त के त्रण का लक्षण 


७ तृषा मोह ज्वर होय, गीलापन दाह पीडा होय, फटने से दुर्गंधि 
लिए राद निकले ये लक्षण होय उसको वायु. का नण कहिए । 
| 


हा 00" fen "eete eee tee न विव त क हा 
rat डे 


अथ कफ RAT का लक्षण 
जिसमें अधिक आलस्पपन होय, भारी और चिकना होय,जिसमें 


पाडा कम होय, पीला वर्ण और देर से पके ये लक्षण हॉय उसे कफ | 


का अण कहिए | 
अथ रुधिर के AY का लक्षण 


> ` भण लाल होय और उसमें थिर बहुत निकले। जिस बण में 
वायु पित्त के लक्षण होय उसे बायु पित्त कहिए । जिसमें बायु कफ 
के लक्षण होंय उसे. बात कफ का जानिए । जिसमें कफ पित्त के 
लक्षण होय उसे कफ पित्त का कहिए । जिसमें सर्ग लक्षण fre 


उसे सन्निपात का कहिए । | 
अथ शुद्ध भ्रण का लक्षण 


जीभ के नीचे पेंदे के सहश जिसकी कान्ति होय, अति:कोमल 


» निर्मल और चिकना होय; पीडा होय नहीं अच्छी जिसकी ब्यवस्था 


होय और उसमें राद आदि निकले नहीं तब .जानिए. यह ब्रण | 


Se esr 2 
|. AY दुष्ट त्रण का लक्षण 


जिसमें राद रुधिर की. दुर्गन्धि निकला करे और सूजन और 


स्थिरपना रहे उसे दुष्टबण कहिये । | 
अथ अ कुरित शुद्र अए का लक्षण 


जिस TY aT पीला अथवा घूसरा वण होय 
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शस्त्रादिक. के लगने का २, बाय पित्त कफ का २,. वाय पित्त. कफ का ३, रुधिर का ४, 
वायु पित्तका ५, वायु कफ का ६, कफ पित्तका ७, सन्निपात Blo । | 


AMT Ue At दि द. 
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RaQ . g बसली प्राचीन अमत-सागरक् . 
ओर अ कुर निकलने लगिजाय उसको अ कुरित ग्रण जानिए | 
` गथ अच्छी तरह त्रण भरता होय.उसका लक्षण 
जिस त्रण में अ कुर शुद्ध निकले और गाँठ न होय और सजन. 
होय उसे भले प्रकार त्रण भरा जानिए । i | 
| अथ व्रण के सुख साध्योदिक लक्षण । 
वह AU गर्भस्थान में नहीं होय खचा और माँस में होय ओर 
तरुण, बुद्धिमान, पथ्य से चलता होय ऐसे पुरुष के होय शीतकालं : 
में होय तो ब्रण सुख साध्य हे। बायु पित्त क्फ का तो ब्रण होय. 
अर वह भेद मज्जा ओर मस्तक की गदी 'के सहश श्रवे तो बह 
' अच्छा होय। शस्त्रादिक की चोट से उत्पन्न जो ब्रण में जो बसा. 
मेदा सज्जा की और मस्तक की गूदी के सहश मल निकल तो वह 
` नण अच्छा होय १५ कोढी और बिष खाने बाला और वायु Te 
. बाले पुरुषों के AY होय सो कष्ट से अच्छे होय ॥ 


अथ YA AY का असाध्य लक्षण 


॥ 


i जिस au में बहुत दाह होय और शरण बाहर से शीतल होय 
आर उस पुरुष का मांस रुधिर सूख गया होय श्वास खांसी अरुचि ये 
` होय बूढा होय और उस बण में राद रुधिर ही निकला करे ममस्थान 
में होय.तो ऐसा. त्रण अच्छा नहीं दोय वेद्य अपना यश चाहे 
- तो यल करे॥ १७ | 
`. झब आगन्तुक त्रण अत. तलवार आदि शस्त्रादिक के लगने से उत्पन्न जो १ 
` बाब उसकी ब्रण संज्ञा हे.उसक्ी उत्पत्ति लक्षण . 
तलवार, Get, तीर, कुरी गोली बाण फरसा आदि किसी शस्त्र 
` के किसी अङ्ग में लगने से नाना प्रकार की आकृति के ब्रण होय ' 
हुँ सो वह आकृति छः प्रकार की. है सो लिखते हैं छिन्न, भिन्न, 
fas, क्षत,-पिज्चित, घृष्ट ॥ ६ | a 
va : ... अथेछिन्नबरणका लक्षण 3 
` जो पुरुष तलवार को आदि ले शस्त्र कर के टेढ़ा. कटा होय 
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Aa लाल होय ये लक्षण होयं असाथ कोष्ट को रक्त मल जानिए 
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# असली प्राचीन अम्रृत-सारार' ॐ र्दद | 


अथवा सीधा करा होय और घाव बडा होय ओर मचुष्यके शरीरको 
` पृथ्वी पर डाल दे उप्तको वेद्य छिन्‍्मबण कहे' है ॥-१ 


॒ . अथ मिन्‍नत्रण का छक्षण ` कु 
WS सेल तीर छुरी तलवार को आदि ले जिसका लगे उसका 


कोठा frat तरह कट जाय उस करे कोठे से रुधिर चले तर्ब रुधिर 
से उदर भर जाय तब ज्वर दाह को करे है पीछे वह रुधिर इन्द्री गुदा 


मुख नासिका के द्वारा निकले और मृच्छा श्वास तृषा अफरा अरुचि. 
हें पैदा करे और मल मूत्र रुक जाय पसीना अवि नेत्र लाल | 


होजाय मुख में रुधिर की बोस शरीर में दुर्गंधि आवे हृदय पसी _ 
में शूल होय जिसमें ये लक्षण होय उसको भिन्न ay कहिए । 


. अथ॒ fag इण का लक्षण 
जिस पुरुष के भीतर शस्त्र की नॉक लगे और उसका अङ्ग कट _ 


. „ जाय उसे वेद्य विद्ध कहते है ॥ 


` अंथ जिस घाव में तीर आदि रह गए होय उसका लक्षण , | 
जो घाव काला और सूजन होय फुनसियों को लिए होय ओर 


उस घांव का माँस वुदबुदे के समान ऊँचा होय और उसमें पीडा होय 4 
` . उस घाव को शस्त्र समेत जानिए । | 


ay कोष्ट में तीर रइ गयो होप उसका लक्षण | : 
शरीर की सातौं खचा औरं शरीर की नसों को नाधि कर पीछे _ 
उन नसों को विदीर्ण करे और कोष्ठ के त्रिषे रहा जो वह शस्त्रसो | 


`." अफरे को करे और नण के सुख में अन्त ओर मल मूत्रको ले आवै. 


तब जानिएं इस के कोष्ठ में शल्य है | {9 
अध असाध्य कोष्ट में रहे रुधिर और मल उसका ATT ie 


कोष्ट में रहता जो रुधिर सो पीला होकर शरीर को पीला करे | ह 
हाथ पाव मुह शीतल होय और उसकी नाक कौ वांस शीतल चले _ 
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अथ चंत वृत का लक्षण tect 
` / जिसमें अति, बिन्व-अति. भिन्त के/लक्षण नहीं frat दोनों के 
लक्षण मिले होय वह त्रण विषम है | 
अथ .पिच्चित वृण का लवण 
जो अङ्ग: मुदुगर. feats आदि किसी . भारी वस्तु से पिचल 


` जाय आर हाडों Fay होजाय उसको पिच्चित ay sea) 
४ अथ घृष्ठ AW का AAI 


a Er ee 


जिसके हट पत्थर भीत आदि किसी तरह की. रगड a शरीर 
'का चाम घिस जाय और शरीर से दूर होजाय और उसमें चेप निकला 


केरे ओर दाह होय उसको पृष्ट ay कहिए ) 


अथ जिस के मांस नस मम स्थान में चोट लेगी होय -उसका साम सप लक्षण - 


| जिस के भूम, प्रलाप होय, गिर पड़े, Meda, चेतन्यता जाती . 
रहै, ग्लानि ओर दाह होय, अङ्ग शिथिल होजाय, पीडा बहुत होय 


मॉस केजल सहश जिसका रुधिर होय ओर. सर्व इन्द्रियों का धम्म 


' जातां रहे और पीछे कहे जो ५ मर्मस्थान उन में चोट लगे उसका 
Ae wa. कहिए. म 
अथ ममस्थान नशसंधि हाड ये ब्रण पे fig गए होय तिनका पृथक पथक लक्षण 
इन्द्र का धनुष आर सावनकी Faget के सहश जिसमें रुधिर 


` निकले उसे चतत्रण कहिए वह ay बायु के अनेक रोगों को. करे है 
. तौर तलवार आदि शस्त्र करिके नस बँध जाय उससे उपजा जो त्रण 
` तिससे: शरीरः कुबढ़ा होजाय, अङ्ग:२ में पीडा“होय; चला:जाय: नहीं ? 
` - और बहुत काल पीचे उसमें अ कुरः आवे)तब जांनिए कि नस fT 
' , जाने का त्रण है ।. इस भणःमें. सूजन. बहुत होय, बल जाता रहे, 
` सन्धिः२ में घान. लगे दोय तो सन्धि/का: हिलना: जाता रहे; उसमें 
` . पौड़ाहोय, रात दिन. चेन पढ़े नहीं उसके शस्त्रादिक से: उत्पन्त AT. 
“जानिए ओर ममं स्थानः में: चोट लगने;सेः बृण ata तिसके शरीरं 


` का वणे पीला होय और वृण स्पर्श सहे नहीं । 
RP TR 
कम 5 Fis 
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| # अमली प्राचीन. असृत-सागर ॐ २८५ 
। अथ ATR १६ उपद्रव लिखते हैं : 
| १ ब्रिसर्प रोग,. २ पत्ताघात, ३ शिर:बूमें नहीं, ४ अपतान, 
TS, ६ उन्माद, ७ जए में पीड़ा, ८ ज्वर, ६ तृषा, १० कन्धा 
| नबे नहीं, ११ खाँसी, १२ बमन, १३ अतीसार, १४ हिचकी, १४ 
श्वास आर १६ काँपनी । थे त्रण के उपद्रव दै 
अथ अग्नि दग्ध at उत्पि aay 
| प्रथम अग्निदरध दो प्रकार का हे एक तो तेलादिक से दगध 
| हुआ, दूसरा लोह अग्नि आदि से दग्ध | पुनः अग्निदं ४ प्रकार 
। का है। प्लुष्ट, दुर्दगध, सम्यक और अतिदग्ध । 
अथ प्लुष्ट दग्थ का aay 
. झग्नि से दग्ध, हुआ जिसको बणं और सा होजाय उसको 
प्लुध्ट कहिए | AY ET का लक्षण . ` 
+  _ जिसमें दाह, पीड़ा और फोड़ होजाय और बहुत दिनों में मिरे 
उसको दुग्ध कहिए । 4 
अथ सम्यक दग्ध का लवण ` 
जिसके अङ्ग का तांबे का वणं होय, ae वृद्ध होय, जिसमें दाइ 
ओर पीड़ा.होय और फले नहीं उसको सम्पकदग्ध कहिए। - | 
अथ अति दग्ध का लचण ` ` 
जिसकी. खचा, माँस सब दग्ध हो जाय, शरीर पृथक होजाय, | : 
नसें, स्नायु, हाड, संधि ये सब. दस्ध-होजोय ओर उसमें पीडा होय॑ 
दाह ज्वर तृषा Wal होय, जिसमें अ कुर देर से आवे वर्ण औरसा 
होजाय ये लक्षण अतिदग्ध के कहिए। | ee 
अथ इन दोषों से उत्पन्न जो.त्रण उ: का यत्न a 
इसके मुख्य यल ११ प्रकार के हैं सो क्रम से लिखते हें ओर _ 
सुश्रत चरक में YS यल ६० प्रकार के हैं। प्रथम तो लेप, पीले 
ओर ओषधियों RAT गुनगुना तरेडा, बॉतकी लकडी सेअ गठ 
मंसल उसके पसीना: लिबावे; किसी तरह « रुधिर 
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महा साया लप 
की पट्टी बाँध उसके पसीना लिवाषे, उसे पकाना, शस्त्रादि से चोर 
देना, AU को TAS से दाव उसकी राद STAT, AT का शोधना 


उसके अकर लाना और उप्तको त्वचा के बण शहम कर देना । 
| आथ बायु की सूजन दूर करने का लेप | 


बिजारे की जड़, बाल जड़, देवदारु, als, रास्ना ओर aw 

ये सब बराबर ले इन्हें जल से पीस शुनशुना लेप करे तो वह सूजन | 

दूर होय | | _ 

| अथ पित्त को छन्न का AT | 

| HEM, रक्तचन्दन, दूय, आमला, कमल की जड़, खस, नेत्र 
. वाला और पद्माम ये सब बरावर ले महीन पीम शीतल ही लेप करे 
तो पित्त की सूजन जाय । बड़, गूलर, पीपल, पाकर और बेत की 
जड़ इनका बक्कल ले इन्हें जल से महीन पीस इसमें ओषथियों से 


egal हिस्सा घृत मिलाय लेप करे तौ पित्त की सूजन जाय । 
: ५ BY कफ क सूजन का लप ; 


` अजमोद, बावची, मंदासिङ्गी, मजीठ, राज, असगन्ध, सतावर 
उन्हें जल में पीस गुनगुना लेप करे तो कफकी सूजन जाय । पीपल 
. . खुरासानी खस, सहजनेका बककल,रेत ओर हड़ की डाल इनको गो 
` मूत्र से महीन पीस युनणुना लेप करे तौ सूजन जाय और रात में 
 लेपकरिएनही। : ` 
` ` अथ औषधियो' के जल से गुनगुना ater दे सो अनुक्रम से लिखते हैं 
` बड़ के बक्कल को ओटाय इनका सुहाता उस सुजन के दाइ, 
` तरेड़ादे तौ दाह तत्काल दूर होय । वायु के दूर करने वाली औषध 
` केकाटे से जल का उस पर तरेड़ा दे तेल का तरेड़ा दे। मांस के 
` रस्‌. का तरेड़ा दे । गरम २ शृत का अथवा गरम 2 काँजी का तरेडा 
दे तौ वायु की सुजन दूर होय। | | : 


Bos = ay पिच की पजम दूर करने को ater 
शीतल ओषधियों के are का तरेडा दे और दूध, उत, ale, 
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| | 
| ॐ असली प्राचीन अस्ृत-सागर # yo 
| | , अथकफ की AAT का AST [ ¢ 
कफ को दूर करने वाली ोषधियों का गरम २ तरेड़ा दे तो | 
` कफ की सूजन जाय । रक्त पित्त और सूजन का यत्न एक ही हे 
ओर AT की सूजन को अ'गठे आदि से मसल कर पसीना लिवाबे | 
जो ay कड़ा होय उसे अँगठा व बाँस की साफ लकड़ी से शनेः 
| 4 मसजवाबे वह ढीला पड़ अच्छा होजाय । और वर्ण और सा हो 
जायाला होय पीड़ा बहुत होय ऐसी त्रण की सूजन के अथवा. 
| किसी विषेले जानवर के काटने की सूजन के जोक लगाय उसका 
' रुधिर कढ़ाय डाले पछना दिबाय रुधिर काय दे यह एक यत्न ही | 


सब यत्नों की बराबर है। | 
अथ कच्चे AT के पकाने को औषध 


दशमूल, खरटी, रास्ना, असगन्ध, खीप, अरण्ड की जड़, _ 

इसका फल, निशुन्डी, साटी, सहजना, पीपल, संधानोंन, als, सन _ 

` के बीज, कपास के बीज, अलसी, कुलत्थ, तिल, जब, सरसों सूली, | 

| के बीज; नींव के पत्त, नागर वेल के पत्ते, गुलाब के पत्त आदि. 
गरम कर इन्हें महीन पौस बाँधे इनके Be को तरेडा दे तो वायु के 


बण को सजन जोय। 
अथ व्रण के शोथ दूर करने का लेप 


साटी की जड़, देवदारु; हल्दी, als, सहजने का वकल, 3 
„ सरसों इन्हे खटाई से महीन पीस गुनगुना कर लेप करे तो सर्व 


प्रकार के TT शोथ दूर होय | 
- | : a अब ay के पकाने को विधि 


ए लपादि करके पके नहीं तो सन को जड़ सहजने का = 4 
` तिल, सरसों, अलसी, जब, गेहूँ, नीव के पत्त इन्हें सिफाय बृण _ = 
|. के बबि तो इण पक जाय। 


ब्रण में चीरा देने को विधि. ge Bee 
` जिस बृष में राद पढ गई होय उसके 
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ह इतने मनुष्यो छे चोर नहीं लगावे 

बालक के, वृद्ध के, जिससे चीरा सहा जाय नहीं sty पुरुष के. 
भय वाल के स्त्री के ममस्थान में इनके चीरा दीजे नहीं उनमें 
आषधियों से मेदन कर उसकी राद BIT अच्छा कीजे सो मेदन | 
ओषध लिखते हैं । कणगच की जड़, चित्रक, दात्यूणी, भिलावा, | 
कन्नेर, कबूतर की बीट, गाध की वीट इनमें किसी का लोप करे : 
तो ण आप ही फूट राद निकस अच्छा होय। खारी नॉन, जवा 
खार, सञ्जी, आँधी भाडे. का खार इनमें से किसी का लेप करे तौ 
तो वृण की राद निकल जाय । ay कड़ा होय तो हाथी दांत को 

. जल में घिस उसकी Te बण प्र धरे तो सूजन दूर होय उसकी 
Ue निकल जाय:। 


a ~ eS te et dna 


पीडन लिखते हैं | | 
|. जिसमें राद पड़ गई होय और ममंस्थान में होय ऐसे ay 
के चीरा दीजे नही ये औषध लगाय उसकी राद काट डालिए तो _ 
वह बण अच्छा होय सो औषध लिखते हैं। जव, गेहूँ, उड़द इन्हें 
महीन पीस पानी से गुनणुना करे और बण सुख से राद We डाले 
. पीछे उसके मलहम आदि लगावे तो वह ब्रण अच्छा होय 
अथ Fy का शोधन । 
जो AT कच्चा होय तो पटोल के पत्त अथवा नीव के प्त | 
इन्हें सिझाय इनके पानी से AT को घोवे ' तो Fe अच्छा होय | 
दशमूल के काठे से Ts धोबे तो FS अच्छा -होय | गूलर के बकले 
के काट से बृए धोबे-तो अच्छा होयः। ओर किरमाला के बक्कल 
के काठे से धोबे तो कफ BTS ठीक Aa और पीपल, गूलर 
बढ़, AT इनके वकल. के BS से बूड़ की सूजन और उपदंश को 
बे तो बढ ठीक होय । तिल, सेंधानोंन, सुलइटी, नीब के प्च | 


i vIn Public D Chambal Archives, Etawah 
fa 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१७... # असली प्राचीन-अमृत-सागर # Bag 


दोनों हल्दी, निसौत, नागरमोथा इन्हें बराबर ले जल से पीस इनका 


लेप करे तो बृड़ पकके उसकी राद निकल जाय । नीब के पत्ते, | 
तिल, दात्यूणी, निसोत, सेंधानोंन इनमें शहत मिलाय महीन पीस 
ल प॒ करे तो दुष्ट Is ठीक हो । नींव के पत्तों को-सिमोय ala तौ | 
दुष्ट TE ठीक हो । हड़ निसोत, सेंधानोंन, दांत्ूणी, कलिहारी की | 
जड़ शहत में इन्हें पीस इनकी बत्ती बः में दे तो दुष्ट बड़ ठीक हो, de 
का सुख सूक्ष्म होय तो नीबके पत्तों के रस आदि. औषधियों की बत्ती 
दे तो वृण ठीक हो। अथवा नीब के पत्ते, घृत, शहत 
दारुहरदी, महुआ इनकी वत्ती कर त्रण में दे तो AT अच्छा होय | 
तिलो को ओयाय उसकी वत्ती दे तो बण अच्छा होय । 
अथ AY क रापण नाम अ कुर सान का यत्न 

जिन बणों की राद निकल गई होय ओर बण भरें नहीं उनको 

नींव के पत्ते ओटाय उस पानी से थोवे फिर ee मिलाय तेल का | 


~ फाहा उस पर धरे तौ नण भर जाँय । अथवा असगन्ध, Hava, 


Ei 


सुलहठी, मजीठ, धवई के फूल इन्हे महीन पीस जरग के बांचे तो. 


AT भर कर अच्छा होय । 
अथ्‌ AY में दाह थूल होय उसके दूर करने का लेप 


जव का आरा, शहद, तेल, घृत ये सब मिलाय थोड़ा गरम | 
कर लेप करे तो AT का दाह शूल जाय । 

` _ अथ ब्रण झै कमि दूर होने का लेप | 

कण॒गच की जड़, नींव की छाल, निगु णडी इन्हें महीन पीस. 
लेप करे तो बण के कृमि जाय | Tega का लेप करे तो बणके क्रम. 
। हँग नीब की छाल का लेप करे इण के कमि ey २ 
अथ अण में छूत पांड़े उसमें खाज पीडा कुमि पड गये होय उसकी धूनी | 
नींव के पत्ते; बभ, हींग, इत, गोंन, सरसों इन्हे इकट्ठा इत 
महीन पीस इनकी धूनी दे तो बुण को छत, खाज, झमि जाँ । | 
सब. यत्नं भाव प्रकाश में हैं । ड 
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gg ब्रण के भरने का मलहम | a 

/ कृढुआ तेल २॥ पेसेभर, पानी २॥ पैसे मर इन दोनों को 
ˆ काँसी की थाली में १ दिन तक हाथ से मथ पीछे इसमें राल ५ पेसे | 
मर महीन पीस मिलावे। नौला थोथा २॥ टंक मिलावे, बिरोजा _ 
4 टंक, मिरच १। २० महीन पीस इसमें मिलाय पीछे इन्हें महीन 
पीस: हाथ से मथ बण के लगावे तो बण तत्कांल भर आवे | | 
. अथ आशन्तुक ब्रश व तलवार आदि शह्रादिंक के लगने से उत्पन्न जो TT उसका यत्न | 
: जिन मनुष्यों के तलवार को आदि ले WE को नाना प्रकार. 
- की धार लगने से त्वचा Sle जाय अथवा खचा की नाना प्रकार 
की आकृति हो जाय उसे अच्छे चतुर सथिए के पास निवांत स्थान. ं 
झैं पाट के सूत से सिवाय Ne उन टाँको के. बुण के स्थान में गेहू 
क Rat में पानी इत : मिलांय पकायले जब पानी जल जाय इत | 
+ भात्र.रह जाय तब उसकी लोई बनाय सुहाता २ सेंक करे तो बह षण | 
, तत्काल अच्छा होय। फुटकी, मोम, हल्दी, सुंसइठी, कणगच की 
` लड़ और कणगच के पत्ते, फल, पटोल, चमेली, नींव के पत्त इन्हें 
` चृत में डाल पकावे जब पानी जल जाय त मात्र रह जाय तब 
saad का उुहाता २ सेक करे तो यह बण तरकाल अच्छा होय। 
_ भै यल वे्यरहस्य में लिखे हैं। शस्त्रादिकों से जिसका रुथिर बहुत 
निकल गया दोय GES वायु की पीड़ा होय आवे उसके दूर करने के 
वास्ते शत पान कराइये । जिसका खङ्गादि कर के गात्र fara हो: 
` जाय उसके गंगेरन की जड़ का रस उसमें भदे तो वे TT शीघ्र भर 
आर अच्छे हाय । इस au बाले को शीतल यल सब अच्छे है | 
शास्त्र लगते जिसके रुधिर अमाशय में जाय तो उस पुरुष कॉ 
[वे तो अच्छा होय । पे में रुधिर जाय तो वह जुलाव | 


Sie NR DS DREYER, SO 0६: 
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का रुधिर निकल 72 अच्छी शोय । जब, FAG, सँधानीन, रूखा 

अन्न इनको खाना अच्छा है। चमेली के पत्ते, नींव के बे, बटो 

कुटकी, दारुहर्दी, गौरीसर,- मजीठ, हड़ की छाल, मोम, नौला- 

थोथा, शहद, कणंगच के बीज ये सब बराबर लो इनकी बराबर | 

गोका इत ल और इनसे अठगुना पानी लो इन्हे' मधरी आंच से . 

, पकावे जब पानी जल जाय छत मात्र रह जाय तब इस घतकी बत्ती. 

“ कर बूणके लगावे तो गम्भीर को आदिले सब बण अच्छे हॉय । . | 

अथवा Wat, नीं, परोल, किरमाला, इनके . पत्त, मोह, 

HEM, RE, दारुहस्दी, देशी हल्दी, कुटकी, -मजीठ, पाख, ee 

की छाल, पठानी जोध; तज, कमलगट्टा, गौरीपर, नीलाथोथा, 

किरमाला की गिरी ये सब बराबर ले इनका काढ़ा कर इनके रस में 

मधुरी आँच से तिल का तेल एकावे जब काढे का रस जल जाय . 

„ तेल मात्र रह जाये तब उस तेल को उतार अच्छे बासन में धर रक्खे 

~ पाचे इस तेलकी बत्ती कर किसी तरह से बूण के लगावे तो बुष 
शीघ्र ही अच्छा होय । 

अथवा चित्रक, लहसन, हींग, सरफोंका जो Mes देशमें प्रसिद्ध 

है ओर कलिहारी जड़ी की जड़, सिंदूर, अतीस,कूट कइआ तेल इ 

आषषियों के माफिक पानी डाल मधरी आँच छे. पकावे अब पार्न 

जल जाय तेलमात्र रह जाय तब इस तेल को वासन में अर रक्खे 

८ पीथे इसको कपड़े की बत्ती आदि से किसी तरह ब्रण के लगाबे तो _ 

न॒णमात्र दुष्टत्रण नाडीत्रण-इनको यह तेल तत्काल बूर करे हे। | 

. अथवा गिलोय, परोल की जड़, त्रिफला बायविडङ्ग इन्हें 

वर ले महीन पीस इनकी बरावर गूगल. मिलाय एक नौबकर 
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तो वह पुरुष तत्काल अच्छा होय । अथवा उस पुरुष के अगर को 
` आदि ले गरम औषधियों का ऊपर लेप करे तो वह अच्छा होय। 

यह प्लुष्ट का यल है। | 


. अथ हृग॒न्ध Bat = 
| आषथियों के शुत की अथवा इसी घृत को गरम कर पीछे उसे. . 
` ठण्डा कर लेप करे तो दुद्र अच्छा होय । | 
pe अथ सम्यवदग्ध का यत्न हि 
 _ तवाशौर, बड़की जड़, रक्त चन्दन, रसोत, गेरू, गिलोय इन्हें _ 
` चृत से महीनपीस लेप करे तो सम्यक्दण्ध अच्छा होय । ह 
ee अथअतिदग्ध का यत्न 
॥ बुरे मांस को दूर कर पीछे साँठी चावल ते दू इन्हें बत में महीन 
पीस लेप करे उपर गिलोय का पत्ता बाँधे तो अतिदग्ध अच्छा होय, 
` अथवा, मोम, महुआ; पठानी लोध, राल; मजीठ, रक्त चन्दन, 
' मूर्बा ये सब बरावर ले महीन पीस गो के छत में पकावे पीछे इस . 
जत का लेप करे तो अतिदग्ध अच्छा होय और सवं शरीर में माँस 
ec oe | 4 
अथवा पटोल के पञ्चाँग का काढा कर उसमें कडआ तेल _ 
पकाबे जब काहे का रस जल जाय तेल मात्र रह जाय तब उतार. 
` उत तेल को लगात्रे तो अग्नि के जरे का दाह ओर श्रव, फोड़े सब 
, अच्छे हाँय । ये भावप्रकाश में है । अथवा पुराना . नीला खाने का | 
ना उसको दही के पानी में पीस जरे ऊपर लगाब तो वह अच्छा | 
आर तेलका जला होय तो उसके फफ़ोले भी दूर होय । अथवा _ 
को जलाय तिलों के तेल में पीस पीछे जलेऊपर लेप करे तो | 
गय । अथवा सुनेजीरे को महीन पीस उसी की बरावर मोम | 
ga मिलाय'लेप करे तोअग्नि का अला तत्काल अच्छा होय। 
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४ हाई जरो BPRS PONE SRN 
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। 9 पसे भर उसको हाथ से एक पहर मसल राबसाकर रुह के पहल 
` उसके लगावे तो जला हुओ तक्काल अच्छा होय । | 
| अथ ब्रणग्रं्थिरोग की उत्पति लक्षण यत्न 
| बिना खेद ही शरीर से निकलता जो दुष्ट रुधिर उसे पवन. 
. शोधकर ais को उत्पन्न करे है उस गांठ में दाह खुजाल बहुत 
` होय उसको ब्रण ग्रन्थि कहिए। . . 
| wx अथ aq ग्रन्थिका यत्न ` ` हा 
कबीला, बायबिडङ्ग, तज; दारुहल्दी इन्हें जल से महीन पीस | 
झर उसमें तिल का तेल डाल मधरी आँच से पकावे जब पानी 
जलजाय तेल मात्र रह जाय तब इस तेल का लेप करे तो 


ब्रणन्थि जाय । - 
' अथ भग्न रोगकी उःपचि लक्षण यत्न 


हाड के टूटने को भग्न कहिए सो दो प्रकार का है। कीडकाः 
ॐ सन्धिका, कांडका तो नल कपाल पहुँचा आदि . ले ओर संधिका, _ 
६ प्रकार का है उत्पिष्टि, विश्लिष्ट,बिवर्तित,तियका ति,क्षिप्त, अन्ध। 


अथ प्रथम कहे के माफिक किसी स्थान की शरीर को संन्धि टूट गई होय 
उसका सामान्य लक्षण 


उठते पसारते इकट्ठा करके सन्धि में पीड़ा बहुत होय और उस 
, जगह स्पशं सुहाबे नहीं तो जानिए Fay दूरी है। 


wy उत्पिष्ट सन्धि टूटने का लक्षण हज 
हाड़ों की सन्धि दरी होय उस जगह.चारो ओर सूजन बहुत 

होय और पीडा होय तो जानिए कि उसिष्टि सन्धि eet है। 
`. अथ विश्लिष्ट सन्धि टूटने रा लवण ae a 
उस जगह सूजन होय और रात्रि में पीड़ा सूजन अघि 


उसकी विश्लिष्ट सन्धि cet जानिए। | 
अथ व संघि टूटी का लक्षण 
aie 


g |?” 


क % 
<A 
४ = Bs 
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१ अथ तिय्पक गति सन्धि टूटी का लक्षण 
उस जगह सृजन. होय पीड़ा बहुत होय तो tele गति : 


सन्धि टूटी जानिए।. 
. . ` अथ चिप्तसन्धि टूटी का लक्षण 


ott Fait थोड़ा कभी बहुत विषम शूल होय उसकी 
: क्षिप्त सन्धि टूटी जानिए । 
Beas i अथ अध; सन्धि टूटी का लक्षण : 
: जोसन्धिनीचे की टूटी होय उसके नीचे पीड़ा होय उसे अधः ' 
सन्धि जानिये | ॒ 
` अथ सन्धि बिना नल कपाल वलय के हाड टूट गए हो उसका लक्षण ( 
| नर सल की सी भांति वे हाइ छिद्र २ लिए हो सूधे 
होय उसे नल कहिए ॥ | 
| . अथ हाडडूटना १२ प्रकार को दै सो लिखते है 
x अश्वकर्ण, fraud, पिव्चित कहिए यन्त्रित किया, 
झअस्थिब्वल्खिका, कांड को बिषय भग्न, अतिपातित, मञ्जागत, ' 
प्रस्फुटित, वक, छिन्न, डिधा करना, १२ जैसे इनके नाम हें 


ही लक्षण जानले । 
१: अथ हाड टूटा होय उसका लक्षण 


अङ्ग शिथिल हो जाय ओर उस जंगह स्पर्श सुहावे नहीं और 
tet शरीर फरके और शरीर में पीडा और शूल -होय रात दिन. 
कभी भी चन पड़े नहीं ये. लक्षण होय तब जानिए कि इसका 


ts ay. 
` F £ तट 


# Raat प्राचीन अरमत-सागर श्र २६५ =e 
a TTT TT -- 
स्तन की जगह टूट जाय हृदय गुदा कनपटी माथा फटिजाय | 


` वह असाध्य जानिये ॥ 


अथ पुन असाध्य त्त ५ 
हाड़ को अच्छे प्रकार बाँचे पीछे कड़ां बांधे ओर वह छुरी तरह _ 
बन्धि जाय और उसमें चोट आय जाय, मेथुनादिक करे तो वह हाइ 


टटनो MAA होजाय | 


अथशरीर में स्थान २ के हाडो' में चोट लगी होय saat चि 
कणठ, Ta, कनपथी, कन्धे शिर पैर कँपाल, नाक आँख इन | 

इन स्थानों में किसी तरह की चोट लगे तो उस जगह के हाइ नय 
जाँय और पहुँची पीठ आदि के सूथे हाइ हैं सो ee हो जाय | 
कपाल को आदि ले जो गोल हाइ हैँ सो Be जाँय दाँत आदिं 


` छोटे हाड टूट जाँ | 


अथ भग्न रोग अर्थात्‌ हाड सन्धि का Feat उसका यत्न 
प्रथम चोट आदि किसी तरह से हाइ आर सन्धि टूरी जाने तो 


` उसी समय उस जगह शीतल पानी डाले पीछे बुद्धिमान मनुष्य उसके 


OE TE 


 ोषवियों का सेकं करे अथवा पट्टी बाँधे और उस जंगह जो इलाज 


करे सो शीतल कर और जो बुद्धिमान पुरुष होय सो पट्टी शिथिल 
नहीं बाँधे ओर बहुत कड़ी भी नहीं बाँध ठीक तरह साधारण बाँधे 
शिथिल बाँधने से ठीक तरह हाइ स्थिरमिले नहीं और गोदा बाधने 


में, त्वचा में सूजन पीड़ा होय ओर चमड़ी पक जाय इसी से पड़ी | 
साधारण ही बाँधनो योग्य है। हाइ सन्धिको इरी जगह गोठ 


| ढव से बॉपे औषधियों को गीली कर अथवा चोट को जगह | 


tts ee eee 


गीली प्याज लगाये तो हाइ सन्धि टूटी ठीक होय। अथवा _ 
मजीठ, Wt इन दोनों को ठण्डा पानी से महीन पीस टुटे हाड | 
पर. लेप करे तो अच्छा होय । अथवा सोवार का धोया इत उसमें | 


सांटी चावल पीस लेप करे तो अच्छा होय । अथवा बेर, पीपल की | 


HRS” 


। लाख, गेहूँ, काइ. इंच का बक्कले ये इत में पीस, ५ रङ्ग दूध से 
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८ पीने तो सन्धि और हाड टटा अच्छा होय । अथवा लाख काह का 
ओ- पककल, असग ध, खरेटी, गूगल, ये सब बराबर ले इनको एंक जीय 
कर २॥ उङ्क दूध के साथ ले. तो ठीक होय । अथवा गेहूँ को ठीकरे 
में धर अध जला करके पीछे उन्हें महीन पीस ५ टङ्क ले १० ey 
' शहद के साथ नित्य ७ दिन तक चाटे तो टूटा हाड टीक होय। 
अथवा मेदो लकडी, आँवला, तिल इन्हें ठंडे पानी से महोन पीस 
उस जगह TT करे और इसमें छत भी मिलाषे तो टूटाहाड और | 
` उरी सन्धि ठीक .होय । अथवा मबुष्य कै मॉस को चोखी 
मिमाई अनुमान माफिक ले शहद से उनको Aa तो इटा हाइ 
` टूरी सन्धि टीक होय । चोट्बाले को माँस का शोरुआ, दूध, घत 
` पुष्टाई की औषध दे तो ये सब अच्छी और इतनी वस्तु उसको ठीक | 
“नहीं | नॉन, कड़वीं बस्तु. खोर, खटाई, मेथुन, तावडा, SAT अन्न, 
. बालक की और तरुणं की चोट शीघ्र अच्छी होय । बृद्ध ओर रोगी 
की चोट शीघ्र ठीक होय नहीं । लाख २॥ 2० दूध से १५ दिन 
odd तो ट्टा हाइ ठीक होय । पीली कोड़ियों का चूना २ तथा ३ 
रत्ती औटाय दूध से पीवेतो टूटा हाइ जुड़े । यह यल वेद्यरहस्य में है। 
aay बेर का बकल, त्रिफला, aif, मिरच, पीपल, इन सब 
| की बराबर गगल डाल सबको एक जीव कर २॥ टङ्क नित्य १५ | 
' दिन दूध में ले तौ शरीर बज्र का होजोय । बेर का वक्कल २२० 
` प्रहीन पीस शहद से १ महीना भरले तो शरीर बज्न का होय। यह 


Co 


| 


| 


| 


= षधि ` 
अथ मदुगर आदि किसी तरह की बोट लगी होय उसके अच्छे होने की ओ 
' मेधी, मेदालकड़ी, सोंठि, आमला इन्हे गोमृत्र में महीन पीस 
व = Bo a q करे तौ चोट ठीक होय | ` 


` अथ नारी वण की उत्पत्ति लक्षण 
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करे नहीं ओर उसकी रोद काढे नहीं वह राद नसा में धसि जाय । + 


id उनके स्थानों को बिगाड़ दे फिर वह किसी तरह बाहर निकले 
नहीं और राद के अधिक प्रभाव से वह राद नांडियों में जल कीसी 
भांति जेसे नल में जल बढ़े तैसे नाडियों राद बढ़े इस कारण इस 
रोग का नाम नारी बण है। वह नारी बण रोग ५ भकार का है। 


_ वायु का १, पित्त का २, कफ का ३, सन्निपात का ४, शस्त्रादिक 


की चोट लगने का ५॥ | 
गथ वायु के नाडी AY का लक्षण । 


कठोर महीन जिसका मुख. होय और शूल होय जिसके सुइ 


राद रहै रात: में बहुत रहै ये लक्षण हाय उसे वायु का नाडी 


aq कहिए | छु 3 


pa अथ पित्ते नाड़ी त्रण का लचण. आ 
_ जिममेंत्रषा; ज्वर, दाह ये होय गरम पीली जिसमें राद निकल 
= उसको पित्त का नाडी बृण कहिए।.. . 
अथ कफ के नाडी त्रण का लक्षण 


` - जिप बृण के सुख में रुधिर को लिए अधिक भदरज्ञी सुफेद 


uz निकले और उसमें खाज आवे और पीडा भी होय रात में | 


बहुत होय ये लक्षन होय उसे कफ का नाडी वृण कहिए । 
 . ` ` ` अथसन्निपातकेनाडी AM का लक्षण . | 
` जिस वृण में राद, ज्वर, श्वास, Gal होय सुख सूखे आर 


मार ही डाले ये लक्षन सन्निपात के नाडी वृण का कहिए । | 
` थ शस्त्रादिको कौ चोट से उत्पन्न जो नाडी AY उसका AIT र 


` जिसके शरीर में तीर गोली इत्यादि लगे dia और वे किसी _ 
` तरह शरीर में रह जाय उसो बैद्य या सथिया काठे उससे fo उस जगह _ 


-बण पडजाय ओर उस वृण में -माग ` समेत रुधिर राद निकला करे 
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. * जिस राद की गति गम्भीर होय और जिसका अन्त मिल नही. 
` ऐसी गाद निकले वह नाडी TU काल रात्रि कौ समान है मानों. 
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का नाडी बृण ठीक सो बेद्यके यल से ठीक होजाय । | | 


7 


किसी तरह शरीर हलने से पीडा रहे उसे शस्त्रादिक को चोर Gas लगने 
का नाडी Tar कहिए। . bo | 
: अथ नाडी रण का असाध्य कष्ठ साध्य लक्षण ; 

त्रिदोष का नाडी वृण अच्छा नहीं होय। ओर. चार प्रकार 


Sages . अथ नाडी वृण का यत्न 4 

a मुख के बणा में जो राद निकला करे तो उसको थूहर के : 
ईन अथवा आक के दूध में दारु हल्दी भिगोय उसको घिस बत्तीकर 
उस बण क सुख में दे तो वह बण भर जाय। शिरमला की जड, | 


| 
| 
i 
|| 
| 


` हस्दी, मजीठ इनको शहद में महीन पीस उसकी बत्ती कर ण में 


` महीन पीस इनकी बत्ती मण के मुख में युक्ति से दे तो बृण भरकर | 


ठीक होय । जात्यादि घृत वा जात्यादि तेल से भी नाड़ी बण | 


युक्ति से वेद्य दे तो ey टीक होय । चमेली के पत्तों का रस, आक | 


की जड, किरमाला कौ जड, दात्यूणी, संधानोंन, जवाखार इनको | 


` जाय है। निला, सोंठि, मिरच, पीपल और इनकी बराबर शोधा | 
गुगल लै इन्हे महीन पीस एक जीव कर २॥२० नित्य ४९ दिन. 


 बिरण जांय। अथवा ग्रूगल, सिं ड़ | 
मः १ खराल, सिंदूर इन दोनों को महीन | 
` पीसन्हें यल से वृण में भरे तो नाडी वृण ठीक होय। ये | 


शीतल जल से ले और. पथ्य से रहे तो सब प्रकार के नाड़ी 


| 
| 


 भावमकाश में लिखे हैं। आँधी झाड़ के बीज और तिल इनको 5 
` महीन पीस-यल से नाडी अण के लेप करे तो वायु की नाठी ण. - 


अच्छा होय। तिल, मजीठ, हाथी का दांत और हरदी इनको महीन 


पीस पिच के बण के लेप करे तो नाडी मण जाय। तिल, मुलहठी, .. 
Ea deamon म, । 
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करे तो नाडी श जाय । तिल, शहद-ओर चइत:इकट्ठा कर ज्ेप | 


| 
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a5 # 'असलीभ्राचीन अभृत-सागर के २३8६ | | 
से दुष्ट जण अच्छा होय । सञ्जी, जवाखारी, कबीला, मेहदी,सुहागा | 
. सुफेद खेरसार ये सब बराबर ले गो के घत में महीन १ दिन बाद _ 
रण में भरे तो वृण के कुमी मर जायं, खाज जाती रहे ओर TT 
भर ठीक होय । यह चक्रदत्त में लिखा हे। | es 
` सम्हाल्‌ के पत्तों के रस में तेल पकाय उस तेल की बत्ती aT 
में दे तो au ठीक होय। यह बृन्द में लिखा है। | 
i | अथ सुफेर मल्नहम को विधि हु सा 
राल १ पे० भर, सफेद मोम २ Fo भर, मुरदा संख १ to 
. भर इन्हें महीन पीप वाद में गो का घरत ६ पे० भर गरम कर उसमें 
मोम पिघलाय शुद्ध करे पीछे वह औषध भी मोम के डत में उसी 
समय डाले पीछे उसको कांसे की थाली में जल डालि उस पानी मे 
मोम सहित सब औषधि डाल हाथ से खूब १०८ वार धोबे पीछे 
५ वृण के लगावे तो त्रण ठीक होय । शोधापारा. ऑवलासार, गन्धक 
थे सब बरावर ले इन दोनों की बरावर सुरदा शंख के ओर तीनों के 
बरावर कबीला ले, इनमें थोड़ा नीला थोथा डाले, इनमे चोगुना _ 
गौ का पत मिलावे। नौव के पत्तों का रस अनुमान माकिक डाल 
पीछे इनको घी में खूब दो दिन तक पीसे फिर नण के लगावे तौ 
AY मात्र ठीक होय । यह वद्य रहस्य में है। सफेद मोम, मस्तङ्गी, 
. गोंद, Rea, नीलाथोथा, सुहागा, सञ्जी, सिंदूर, कबीला, सुरदा- | 
+ शंख, गूगल, कालीमिरच, नोन, गेरू, इलायची, बेर, सुफेदा, शिङ्खः 
रफ और शोधी गन्धक इनको बरावर ले मोम विना सबको इकट्ठा | 
पृथक २ महीने पीस और मोम को गो के घा में अग्नि के ऊपर _ 
` तपाय शुद्ध कर Ta सब औषध मॉम में मिलाय खूब महीन खरल 
में २:दिन-पीस एक जीव करे तो शंखत्रण ओर Gea भी इसके 
` लगाने से ठीक होय । ये वेच इतूहल में लिखे हैं। | fe 
नीला थोथा, मुरदा शंख, सफेद खेरसार, सिंदूर, शिज्गरफ, 


"75०२५ 
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मोभकेशर, गो का घी ये सब बरावर ले पीछे गो के घी को गरम 
कर नीचे उतार इसमें प्रथम नीलो थोथा पीस डाले बादमें उसी समय 
२ इसमे मॉम डाले फिर पिघला कर इसमें aa औषध महीन पीस डाल. 
| इनको एक जीव कर कासे की थाली में बहुत सा जल डाल उसमें. 
। मोम सहित सब ओषध डाल हथेली से एक दिन तक अच्छी तरह | 
' मदन करे बादमें इस मरहम को त्रण मात्र लगावे तौ बण मात्र ओर 
| चोदा आदि सब ठीक होय। यह भी वेद्य कुतूहल में है.। शिङ्गरफ 
, ३१० भर, सफ़ेद मॉम ३ पे० भर, सञ्जी १ Yo भर, नींव के पत्तों 
* की टिकड़ी कर गो के घी में पकोवे ओर मॉम धी में पिधलाय ल. 
' सुरदा शाख १ पे० भर ले बाद में इन्हें महीन पीस एक जीव कर 
, मण के लगावे तो अरण मात्रं ठीक होय। : 
| 'अथ शरीर में हाथ. पांव आदि फटि २ भेबाई सी पड जाय उसके अच्छे होने का मरहम 
_ राल ११० भर, कत्था १ पै० भर, काली मिरच १ पे० भर, 
| गो का घी २ पे०भर, चमेली का तेल ४ प०भर इन सब ओष्धो को 
| महीन पीस लोहे के करछुरो में मरहम करल बाद में इसको लगावे : 
3 तो हाथ पेर आदि का फरना निश्चय ठीक होय।. . 
म 7. अयनीव का मर॒म |. ` | 
|. नीब के पत्तों का रस १ सेर काढे बादमें गो का घी पाव भर. 
| 

¢ 


FTI MIPS 


| करङुल में चढ़ाय उसको गरम करे जब गरम होय तब उसमें राल 
| ४ पेसे भर डाल उसे पिघलाबे जब वह पत्तों का रस उसमें सूख जाय | 
। ओर गाढ़ा होजाय तब कश्या १ To भर, नीलाथोथा एक पे० भर, > | 
| SGT राख ५० भर इन्हें महीन पीस उसमें डाल एक जीव कर पीछे. | 
कपड़े में लगाय ब्रश के ऊपर लगाबे तो भण निश्चय ठीक होय। . | 
= अथ अण के स्थान की त्वचा का वर्ण धच्छे करने की औषध 

|... मनसिल,मजीठ, लाख,दोनों हल्दी ये बरावर ले इन्हें घी शहद. 
म हन गीत STF लेप करे तो बण की त्वचा का शरीर का सा 
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इति ओ मन्प्रदाराजाघिराज मद्दाराज राजेन्द्र शो सवाई प्रतापलिद्दनों बिरचिते अमुतखागर नामः 
श्लीपद, विद्रधि, aq शोथ, शरोर ay, वायु पित्त, कफो आदि और शखादिके भागगुक | 
ay आग्नि दग्ध व्रण Ara मर्य नाड़ी ब्रण इन सत्र रागां के भेद संयु 
उत्पत्ति लक्षण यसन निरूपण' नाम प'चद्श स्व॒रंग: ॥१५ 


i ' i : 
अथ सगन्दर रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


> खुदा के आस पास चारों ओर दो दो अल मे फुनसी होय | 
और फूटे तब वहाँ पीड़ा होय और उस जगह फुनसी बहा करे. 
उसको भगन्द्र कहिए । ओर भग गुदा और बस्ति के बीच यह होय | 
है भगकी सी तरह यह रोग होय है इस वास्ते भेद्य भगन्दर कहे हैं | 
सो भगन्दर पाँच प्रकार का हे वायु का १, पित्त का २, कफ का ३, : (2 

` सन्निपात का ४, शस्त्रादिक की चोट लगने का ५।. | 
अथ वायु के शतयोनिक भगन्द्र का लक्षण १ 

जो पुरुष कषेला ओर रुखा बहुत भोजन करे उसकी वायु 
कोप को प्रात होय गुदा के पास फुनसी करे ओर आलस्य कर पुरुष 
उसका यत्न करे नहीं तब वह फुनसी पके और उस जगह पीड़ा 
बहुत करे ओर वह फूटे तब उनमें राद आदि मलमूत्र वाये से भी : 
निकला. करें और उसमें चलनी के सहश सो fax होजाय इसर 


इसको शतयोनिक भगन्दर कहते हैं। 
se अथ, पित्त छे.उष्टग्रीव मगन्दर का लक्षण 


सा 'दो अंगुल की जगह में लाल फुनसी तत्काल पकि जाय 
उसमें गरम २ राद निकले और वह फुनसी ऊट की ग 


| foe 7 जागा ee ee % असली प्राचीन Tat, 
जल रड बह फुनसी सफेद होय सवा करे उसको परिखावी कफ का 
`: on अथ सन्निपात के शास्वूकाबत्त मगन्दर का लक्षण G 

उस फुनसी में बहुत प्रकार की तो पीडा होय और बहुत प्रकार 
के वर्ण होय और वह सवा करे ओर बंदी फुनसी गुनक्का दाख के _ 
` नहृश दोय और शंख की भीतर ली नाभि के सहश होय उसे सन्त. 


` परांत को शम्बूकावर्त भगन्दर कहिए। 
हु अथ शस्त्रादिक की चोट लगने के भगन्द्र का लक्षण... 

ओ ©जुदाके पास कांटे.आदि लगे होय अथवा बहाँ खुजलाने से 

aera लगि जाय अथवा वहाँ के बाल बनाने में छुरा की थार | 

- लगि जाय तब वहां फुनसी होय और : बह फुनसी HE तब Be 

ae की चेप से वहां और फुनसी हो जाय और ये जाय नहीं ऑर | 

वाही करे उसे उन्मा संज्ञिक शस्त्र की चोट लगने का भगन्दर 


: . ` झथ भगन्दर का :कष्ट साध्य का लषण - 
' अगन्दर तो सव ही कठिनता से अच्छे होय परन्तु सन्निपात 
का और चोट लगने को भगन्दर ठीक होय नहीं । | 
ee ee अथ भगन्दर का यत्न | 4 
।  गुदाकी जगइ भगंदर उपजा जाने तब बैद्य जोक आदि | 
लगाये उस जगह का रुधिर तक्काल Tata डोले तो वे फुनसी पकै. 
उस जगह फुनसी उपजी जानें तौ वहां साटी की जड़ । गिलोय, > 
ठि, मुलहणी, बड़ के कोमल पत्ते इन्हें महीन पीस सुहाता २ | 
लेप करे तो भग दर को - फुनसी : ठीक होय.। तिल, नीब का | 
त, महुआ, इनको महीन पीस शीतल जल से लेप करे तो. | 
"भग दर ठीक होय।- बमेलीके पत्ते, बड़ के पत्त, गिलोय | 
ila इन सबको मट्ठे में महीन पीस भग दर के लेप | 
[दर ठीक हो ।. र्दी, आक का दूध, रोधानोंन, गुगल, | 
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कै असली प्राचीन अगृत-साथर # | ३०३ a 
नीब के पते, इनको ओटाय इनमें अनुमान मुआफिक सेल ढाल 
पकाबे जब जलमात्र जल जाय ओर तेल मात्र आयर है तब इस तेल 
का मदन करे ती भग दर जाय। गूगर, त्रिफला, पीपल इनको | 
. बराबर सं महीन पौस १। टंक जलसे तौ ले शोथे, गोला, बवासीर, 
WY दर इनकों यह दूर करे है। a 
बहुत चतुर बैद्य वा सथियों से चीरा दिवावे और मलहम आदि 
` लगाय बण का यल करे मग दर ठीक हो। भग दर बाला इतने 
` चस्तुकरे नही । खेद मधुन, युद्ध, घोड़े की सबारी और नवीनं 
अन्न का भोजन और भगन्दर अच्छा होंगया हाय तो भी १ वर्ष 
' तक इतनी बस्तु करे नहीं | यह भावप्रकाश में लिखा हे। रसोत, | 
दोनों हल्दी, मजीठ, नींव के पत्त, निसोत, तेज वल, दात्यूखी इन्हें 
महीन पीस भगन्दर के लेप करे ओर इन्हीं से उसे MF तो भगन्दर 
छा होय । कुत्त का हाइ, AIM इन्हे गधे के रुधिर से महीन | 

फीस लगावे तो भगन्दर अच्छा होय । -बिलाई के होइ की राख, | 
कुत्ते के हाइ की राख इन्हे. लोहे के पात्र में गोके डत से घिसि लेप | 
करे तो भगन्दर जाय । बिलाई के हाइ को त्रिफले के रस से महीन 


पीस भगन्दर के लेप करे तो भगन्दर जाय । | 
अथ रूपराज रस की विधि - 


` पारा १ भाग, तांबे का मेल ४ भाग इन दोनों को इकट्ठा क्र. 
कांग लहरी के रस में ५ दिन खरल करे पीछे इन्हे तांबे कें सम्पुट - 
` में घरे उसके आसपास और उपर रेत से हाँडी भरे फिर उसके नीचे _ 

_ लकड़ियों की < प्रहर आँचदे फिर स्वॉग शीतल होने पर सम्पुट को _ 

उसमें से काठ शृत, शहद में डुबोबे पीछे उन्हें पक्की मूमी 

` ` उसकी अन्धमसीकर धोकनी से खूब धोंकावे जब वह चक्र खाय 


रा Y. PNM तप के अमृतं-सागर $ ` 
म ay रबि सुन्दर रस = 
/ परा १ भाग, आमलांसार गन्धक २ भाग ले के इन दोनों | 
की खरल में कजली करे फिर वार के पट॒ठे के रस में. खरल कर | 
पीछे इसका गोल! कर तावे के सम्पुट में धरे ओर उस सम्पुट को | 
हाँडी के चारो ओर आस _ पोस राख भर बीच में धरे पीछे उसके | 
नीचे १ दिन तक अग्नि लगावे फिर खाँग शीतल होने पर उसको | 
. दाहे फिर उसमें जँभीरी के रसंकी ७ पुट दे पीछे उसे १ रची शहद | 
आर घृत से जाटे तो भगन्दर जायः। उपर से मूसली, लहसन पीवे . 
इसके खाने के उपर मीठा आहार, दिन में सोना, मंथुन और शीतल | 


भोजन. करे नहीं । यह रस सिन्ध में लिखा है 
| अथ उएदन्श रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


 _ हुर्थरस के करने से, इन्द्री में किसी तरह नख और दाँत छे 
लंगने से, स्त्रियों की भग के उपर कठोर बालों के उच्बाड़ने से, योनि : 
का निद्र महीन होने से, स्त्रियों की योनि दूषित होने सै, लिगेन्द्री 7 
की थोवें नहीं इस कारण से, स्त्री पुरुष से मेथुन बहुत कर इन 
कारणों से. पुरुष की लिंगेन्द्री की विषे. ४ प्रकार का उपदन्श होय है 
और नाना प्रकार का कुपथ्य करे तो यह रोग होय है। सो उप- 
दन्श ४ प्रकार का है। वायु का १, पित्त का २; कफ का ३, सन्नि | 
पात का ४, ओर लिगेन्द्री में किसी तरह नख दन्तादिक की | 
 चोरःलगने का ५ । ` 


= वायु के उपदन्श का VAT a 
` -लिगेद्धी के विषे गरमी कर पीड़ा होय और बेवाई के . सहश | 
फरिजाय, चह फडके ओर उस जगह काली Haat होय तो जानिए | 

यु का-उपदन्श है 

28 लौ . अथं पित्त उपदन्श का लक्‌ण, | 
it फुनसिर्पा होजांय, उनमें चेंप बहुत निकले,कंठ : : | 

ल. होय तो पिच्च का उपदन्श जानिए। | 


main, ives, Etawah | 
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ne कफ के उपदन्श का लक्ष्य a8 
जिसमें खाज बहुत होय, सुफेद फुनसियाँ होय, गाढ़ी राद खव 

उसे कफ का उपदन्श कहिए। ये सब लक्षण जिसमें मिलें उसे _ 


` सन्निपात का उपदन्श जानिए । 
` अथ उपदन्शा का असाध्य aqy 


जो. लिगेन्द्री का मास बिखर जाय, उसमें कृमि पडिजाय, इन्द्री . 
गलिजाय, अण्डकोश अवशेष एर रह जाय वह उपदन्श असाध्य 
' जानिए । उपदन्श वाला यल करे नहीं ओर विषय करता रहे उसके 

` समय पाय लिगेन्द्री विषे सूजन हो आके, इन्द्री पक जाय, उसमें कमि. 
. पड जाय और इन्द्री गल जांय वह पुरुष मरजाय । | 

_ अथ लिङ्गाशं का लक्षण ; 

जिस पुरुष की लिगेन्द्री के विषे धान. के अ छुर सहश होजांय, . 

ओ- कुत्त की सिखा सहश होजांय, हिगेनद्री में ओर उसकी सन्धिकी नसों _ 
> में पीडा होय, उसकी सन्धि और इन्द्री चूने लगे इसे लिङ्गाश कहिए। _ 
हः थ उपदन्श का यत्न ee 
जोंक लंगाय के उस गह का रुधिर कावे और उसको पकने | 

दे नहीं तो उपदन्श जाय, साटी की जड,. गिलोय, साठि, ga 
हटी; बड के कोमल पत्त see Tet] इनके पानी से लिगेन्द्री 

. को घोवे तो उपदन्श ज़ाय। अथवा लिंगेन्द्री की फस्त खुलवाषे तो 
 -उपद्न्श जाय। अथवो बड़ के कोमल पत्त, महुआ का. वक्‍कल, | 
> पठानी लोध, हड़की छाल,हर्दी ये सब बरावर ले इन्हें जलमें महीन | 
` पीस लिगेन्द्री के लेप करे तो सव ब्यथा जाय | अथवा लिगेन्द्री _ 
` पकि जाय और इन्ही ओषधों से घोवे तो. उपदंश जाय । अथवा 
`` भिफले के काठे से धोवे अथवा भांगरे के रस से धोवे | अथवा कमं 
_ के पानी से धोबे, लेपकरे तो उपदन्श जाय | अथवा सहजने 
के वककल का चूर्ण, दात्यूणी के वक्कलका चूर्ण महीन पी का 
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' लगावे तो उपदंश जाय। अथवा कडाही में त्रिफले को जलाथ 
| ) उसकी राख कर शहद से.उपद श पे लेप करे तो यह रोग दूर होय | 
` “अथवा परोल. नींव की छाल, त्रिफला, चिरायता, खरसार, विज- | 
` सार, गूगल ये बराबर ले पीछे इन्हें झटाय पीवे तो उपद श जाय। | 
- अथवा चिरायता, नींव की छाल, त्रिफला, परोल, कणगथ की जड़, | 
` आंवला, खेरसार, विजसार इनके काठे के पानी में धी पकावे जब | 

` पानी जल जाय घी मात्र रह जाय तब इस घी का लेप करे । अथवा | 
' जनमे खाय तो उपद श जाय। | 
| अथवा जो घी कोटं और ब्रण के यल में लिखा है सो घी 
` 'लगाषे अथवा भोजन में खाय तो उपदश जाय ।- जुलाव के लेने 
` के उपद श जाय ) अथवा जङ्गी इड़ ८ एसे अर, सफेद WaT १ पसे 
भर, नीलाथोथा १ पसे भर इन्हें महीन पीस पीछे १००. पके नीबू | 
के रस में खरल करे यह रस सुखायदे पीछे इस की गोली एक माशे J 
` भर करे एक गोली नित्य १५ दिन दही के साथ ले" आर पथ्य से | 
रहे तो उपद श निश्चय जोय । नीला थोथा १ भाग, कत्था २ भाग, | 
„ सुरदा संख २ भाग, सुपारी की राख२ भाग,इन्हें महीन पीस उपद श | 
` के चाँदी में इनको बुरकावे तो उषद श जाय। पारो,गन्धक, हरताल | 
` सिंदूर, मनसिल इन्हें ताँबे के पात्र में तांबे के घोटे से घी में पीस | 
३ दिन वाद इसको लगाबे तो उपदेश जाय। अपस्मार दूर होने | 
का यल जो पीछे लिखा है उससे लिंगार्श यतन वैद्य करे । ये सव ® | 
भाव प्रकाश में लिखे हें। | | 
' ` . अथ शूक रोग की sale लक्षण यत्न | 
_ जो मूख पुरुष बिना बिचारे मूर्ख के कहने से लिंगेन्द्री के पड़ी | 
पादिक करि बढ़ाया चाहे उस पुरुष के अठारह प्रकार के लिंग के | 
ग ae होय हैं सो अठारह प्रकार के हैं--सर्पपिको | 
Sia, अलजी, मृदित, aye पीड़िका, | 


mbal Archives, Etawah aie 


see oe he 


if eset 


क असली प्राचीन अंभ्ृतं-सागेर क ३०७ टु 

अवम A, पुष्करिका, स्पशहानि, उत्तमा, शतयोनक, . लकपांक, 

शोणितावद, माँसाबु द, मांस पाक, बिद्रधि, तिलकालक । के 

सपंपिका का लक्षण = 

जिसके किसी तरह से लिंग में कफ रक्त कर के सरसों सरस i 

फुनसी होजाय उसे सपपिका नाम शूक रोग कहिए । 
अथ अष्ठीलिक लक्षण 


किसी तरह परुष के लिंग के विसे कड़ी ओर टेड़ी पीडा को | 
लिए बायु कर के फुनसियां dia उसे अष्टीला शुक रोग कहिए | 
अथा ग्रथित का लेण | र 
किसी तरह लिंगेन्द्री विषे कफ से फुन्सी हो जाय उसे ग्रथित _ 
नाम शूक रोग कहिए । 
अथ कुस्मि का शक रोग का TIT दु 
किसी कारण से रक्त पित्त से जिसके लिंग में जामनकी गुठली . 
= के सहश फनसी हो जाय उसे कुम्मिका शुक रोग कहिए। - 
" अथ घंलजी WH रोग का लक्षण | 4 
जिसकी इ द्री से प्रमेह की फनसी हो जाय उसे अलजी कहिए। . 
aq मृदित शूक रोग का लक्षण | = 
जिस की इंद्री. किसी तरह मसल गई होय और उसमें बायु करे 
के पीडा हो आवे उसे मुदित फहिए)। 
रे अथ पमूढ़ पीड़िकाशक रोग को लक्षण . ae 
जिस के दोनों हाथों से Fat पौडी गई -हो उससे फुनसी 
अये उसे मूह पौदिका कहिए । की 
अथ अबमंथ शक रोग को लक्षण 2202... 
जिसके किसी कारण से लिंग के विषे कफ सुधिर के दुष्ट पनेसे 
बडी और बहुत फुनसियाँ हो आवें ओर उनमें पीडा हॉय TATA | 
ae, al उसे अवमंथ शूक रोग कहिए | 
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yt URL शक रोग का लक्षण | 

) जिस की सुपारी फे ऊपर पित्त रुधिर के कोप से फुनसियाँ 
बहुत होंय उसे पुष्करिका शक रोग कहिए। . | 

7 ae अथ स्पशं हानि शूकू रोग का लक्षण 

जिसकी इन्द्रौ किसी कोरण से हाथ आदि. स्पर्श सहे नहीं 

- उसको स्पश हानि शूक रोग कहिए। . | 

ea अथ उत्तप शूक रोग का लक्षण. . 

जिस पुरुष के अजीण से बू ग उद के सहश रक्त पित्त के 


2 aire लिंगके विषे लाल फुनसी होजाय उसे उत्तमा शूक रोग कहिए॥ 
कै अथ शत योनिक रोग का लक्षण: 


 जिसकेलिंग के विषे किसी कारण से बात रुधिर के कोप से . | 
` छिद्र अधिक पड़जाय उसे सतयोनिक कहिए । a 
॒ OY त्वक्रपाक शुक्र रोग का लक्षण 


, जिसकी न्द्री बायु पित्त कफ करके पकि जाय ओर उसमें दाह 
' होय और पीडा से शरीर में ज्वर हो आपे उसे लञ्गपाक 
` शुक रोग कहिए ॥ 

i अथ शोणिताबु द शूक रोग का लक्षण 


जिसकी इन्द्री में काली लाल फुनसी हो आवे और वहाँ पीड़ा 

` होय शोणिताबु द कहिए। ` 

क AT MAT द शूक रोग - का. लक्षण 

. जिसकी इन्द्री का मांत बिखर जाय ओर वहां पीड़ा अधिक 
होय तो उस सब दोष के कोप का माँस पाक कहिए । 
SR अथ विद्रधि शुक्र रोग का लक्षण 


mamaria mea 8 
` राद पढ़े इन्द्री गलजाय और यह सन्निपात के कोप से होय है इसे 
, तिलकालक शुक रोग कहिए । : 
| MTR रोग का असाध्य लक्षण... 
-माँसाबु द्‌ १, माँस पाक २, विद्रधि ३,.तिलकालक $, ये चार 
अच्छी नहीं हें। eo ae 
क bE अथ सूक रांगकायत्न | 
अठारहों शूक रोगों का विष दूर करने बाला यल कीजे अथवा 
लिंगेन्द्री के जोंक लगाय दुष्ट रुधिर कदय डालिए तो शूक रोग 
जाय । ओर इन्द्री के अच्छा जुजाब दे तो शूक. रोग;जोय।. अथवा 
लघु भोजन से.शूक रोग जाय । अथवा त्रिफले के काढे से गूगल 
` खाय तो शूकरोग जाय ।:अच्छी ओषधोंके लेप ओर सेक से शीतल 
-यल सेयह रोग जा“ । अयमा दारुहददी, तुलसी, मुतहरी, धमासा 
५ - इन्हें तेल डाल पकावे उससे औषध. सीमिजाय' तब «इस तेल का 
` मद न करे तो. शुक रोग-जाय.। अथवा खरेटी के: तेल का मदन 
करे तो शूक रोग जाय । यह सर्ब संग्रह में; लिखा. है। 
BAT SS रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न . | 
_ विरुद्ध अन्न प्रान के खाने पीने. से, पतली: चिकनी भारी वस्तु 
के खाने से ओ धूप में रहने से, श्रम करने से, बमन: ओर मलमूत्र. 
के बेग के रोग ने से, बहुत अग्नि केःताप-ने से, बहूत:भोजनकेकरने 
से,.शीतउष्ण के va is से, श्र के करने -के ७0. : 
ओर AT भय-श्रम से दुखित हुआ: जा. पुरुष आर 'तत्काल eae 
“ऊपर ea पानी पीने झर अजीर्ण में भोजन करने सं LATA | 
` -जुलाब आदि में पथ्य करने से, नवीन जल के पीने से; दही. मर्छली 
` बहुत नोन बहुत Gate ओर उड़द, मूलों, पिसा अन्न, तिल; इरी, 
“गुड़ इन के बहुत खाने से, दिन के AAA, ब्राह्मण के शाप से "ओर 
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} प्रकार के पापों के करने स ATT को वायु पित्तकफ और सातों 

धातु दुष्ट होय. उसके शरीर के रुधिर मास के जल को दूषित करे 
ओर अठारह प्रकार के कोढ़ के कारण प्रगट करे है.। ` 


अथे ASE प्रकार क BY के नोम 
कपाल १, उदुम्बर २, मण्डल ३, ऋत्तरजिह्न ४, पुण्डरीक ४, 
सधुम कहिए विभूति ६, काकण ७, एक कुष्ट ८, गजचर्म ६, चरम- ` 
दल १०, बिचर्चिको ११, पामा १२ दाह १३, विस्फोटक १४ बेपा- ” 


' दिक १५, किटिभ १६, अलम १७, WATS १८ II 
अथ कुष्ट गोग छा पूवे रूप ˆ | 


. पहिले ण होय बे त्रण कोमल होय अथवा खरदरा बहुत 
` जिनका स्पर्श होय अथवा रूखा होय अथवा नशो में. दाह होप 
` खुजली चले वा तचा Ger जाय ब्रणों में पीड़ा होय त्रण ऊँचा होय 
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| 
रीक, बिस्फोटक ae, पाँव चर्म और दल कोट इनको पैदा करे है। 


सब वायु, पित्त, कफ शरीरमें कोप को प्राप्त होकर काकण नाम कोढ़ 
को पदा करे है। 


अथ सात महा कुष्ठ फे मध्ये कापालिक कोढ़ BAIT 


जिसकी शरीर की तचा काली, लाल, फटी, रूखी, कठोर, 


सुखी होय और उसमें पीड़ा बहुत होय उस कोद्‌ को पेय कपाल नाम. 


कोट्‌ कहे हें । यह कोइ बिषम है देर से जाय। 
अथ MAT FS का लक्षण 


| ` जिसके शरीरकी तचा में दाह और ललाई बहुत होय, खुजली 
` ` बहुत चले, रोम २ में पीड़ा होय. ओर शरीर की त्वचा Wal का 
' _ फल सहश होजाय उसे ओदुम्बर कोठ कहिए । 


अथ मण्डल कोढ़ का लचण 


जिसकी तचा सफेद ओर लाल होय, वहं स्थिर र है, चिकनी 


ओर ऊ ची होय, गीली रहा करे उसे मण्डल नाम कोइ कहिए | 


अथ सिष्या नाम विभूति alg का लक्षण 
जिसकी वचा सफेद तांबे के सहश होय. लचा सूर्म दोय, 


` खुजली चले; महीन २ त्वचा उतर जाय, वह विभृतिमुख्य हृदय मै 


बहुत होय, थिया के फूल के सहश होय उसे Fer सिध्मनाम बिभूति- 


नाम कोट कहे हैं । 
अथ काकणनाम कोइ का TIT 


जिसकी खचा रेशम के सहश होय, वीन में काली अन्त में 


को? कहे हें सो सन्निपात के कोप से उपजे है ये अच्छा होय । 


अथ पु डरीक नाम कोइ का लक्षण 


‘ara होय, वह पके नहीं, जिसमें पीड़ा बहुत होप उसे काकण नाम | 


जिसकी तरचा सफेद ललाई लिए दोय, केमलकी पाखुरी सहश 


| होय, बह कफ के कोप से होय उसे पुण्डरीक Fg कहे re 


ae 
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tae अथ ऋत्तजिहव नाम कोढ का ATT 
: fash लचा रुधिर पर्यन्त में लाल होय और जिसमें काली 
भी होय उसे ऋत्रजिह कोट कहे हैं । . | 
अथ ग 
हाथी के चर्म ' सदृश जिसकी छचा WE होय उसे गज 
` चर्म कोह कंहिए॥ २. | 
अथं चर्म दल कोढ़ का खचण 


जिस की खचा शूल को लिए लाल होप और जिसमें खुजली 
चले और जिस में फोड़े-फ़टे से होये ओर हाथ का स्पश न सहा 
` जाय उसे चमदल कोई कहिए । 
गथ विचावि का कोढ़ का WIT 
. “जिस की खचा में फंनसी खाज को लिए होय ओर काली होप 
झर उनमें चेप निकले और हाथ Tat होय उसे बिचिका कोइकहिए॥ 
` अथ गामानांम RS का TIT 
जिस के शंरीर में छौटी ae बहुत फुनसी ' होगे ओर जिन | 
में चेप निकले खाज होय-आओरःलाल फनसी दोय और दाह ga उसे 
. पामा नाम पांव at? कंहिंए॥ | 
अंथ दाद नाम कोट का लक्षण | 
'जिस में खाज होय और फनसियाँ लाल दोयं चचा: से Fat 
 -होय ये लक्षण होय तो दाद नाम le कहिए। 
3 ` ' अथ दाद के भेद कच्छ दाद का लचणा ; : 
fra हाथ पेर काँडे कटि में जो फुनसियाँ होय और जिस में +. 
दाह होय उठे कच्छ दाद.कोद्‌ कहिए.। : 
oan अथ विस्फोटक नाम.कोढ का लेचणा 
जिसकी चा में :फोडे' काले और लाल और छोटे २ होय 
उसे विस्फोटकं नाम कोउ कंहिए ॥ 


Vay fata नाम ae का लवण 


_ जिसकी तंच में a sf रण के स्थान मोफिक लाल, खरदरां, 
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= are अथ जैपादिक कोइ फा. लक्षण | 
जिसमें खुजली चले, दाह और पीड़ा को लिए पैर ही में झो 
उसे पपादिक कोट कहिए । 
` अथ अलसक नाम कोढ़ का लक्षण 
जिसकी त्वचां में लाल खुजली को लिये फनसी हॉल. उसे 
अलसक कोट जानिए । | 3 
nd अथ शतारू नाम कोट का लक्षण - पर 
जिसकी तचा में फूनसियाँ लाल, काली, दाह को लिये होय 
उसे शतारु नाम कांट कहिए । शरीर की सात धातुओं में प्राप्त इए 
जो कोद तिनका पथक २ TIT | 
अथ रस धातु में प्राप्त हुं जो कोढ़ उसका लक्षण 
खचा में स्थित जो कोट उसकी तरचा का स्वरूप और सा होय, 
खचा रुखो होय, सूख जाय, रोमांच. होय, पसीना बहुत झावेयें | 
> लक्षण होय तो रस धातु में प्राप्त हुआ we जानिए। 
अथ -रुधिर में. प्राप्य हुआ जो ale उसका लक्षण 
जिसमें खाज होय ओर राद निकले तब जानिए रुबिर में 
प्राप्त हुआ कोट है। 
. अथ मांस में प्राप्त हुए कोइ का लक्षण - ५ 
जो कोट पुष्ट होय और मुं ह बहुत सूखे, फचसियाँ कठोर होय, | 
उनमें पीड़ा होय ये लक्षण होय तो मास में प्राप्त हुआ कोह जांनिए। . 
y अथ मेद में प्राप्त हुए कोढ़ का लक्षण . ` हे 
हाथ नष्ट होजांय, Feat आय रहें, चला जाय नहीं, सब अङ्ग | 
टूटने लगि जांय, थोड़ी चोट सर्वत्र फेल जाय, सुं ह सूखे, फनसियाँ 
। कठोर और उनमें पीडा होय ये लक्षण होंय उसे मेद में प्राप्त का 
हुआ कोट जानिए । a 
अथ हाड मोगी में प्राप्त हुए कोंड़कालचण २ 
नाक सलि जाय, नेत्र लाल होंगे, उस त्रण में इमि पड जांय। | 
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Rue का लर घो था हो जाय, त्रण में पीडा होय तब जानिए हाड | 
मींगी में प्राप्त हुआ कोढ है। | - 


अथ बीर्य में प्राप्त हुआ जा Be उसका TAT 
जिसके माता पिता के वीरय में कोढ़ के दोष.बहुत होय उससे _ 


: हुई जो सन्तति सो भी कोइ! होय । 


अथ RS का साध्यासाध्य TIT 
जो कोट वायु कफ का होय ओर तचा रुधिर मास में रहता * 

होय सो तौ साध्य जानिए और. जो कोट मेद्‌ में जाय प्रा होय 
ओर इमि पड़जाय आर दाह होय और मन्दाग्नि होय जाय और ` 
त्रिदोष का होय सो असाध्य जानिए और शुक्र में ग्राप्त हुआ जो _ 


ale सो भी असाध्य जानिए । 
ग्रथ AS का असाध्य लक्षण 


कोट बिखर जाय और चने लगि जाय. -खर घोंधों होजाय 


` झर उसे बमन विरेचन करने दे नहीं । 
2; कुष्ठ को भेद एक faa भे है उसकी उत्पत्ति लक्षण यत्न - 


 जोकोटकी उत्पति है वहीं सवित्र की भी उत्पत्ति है खित्र 
औं लाल होय चुने नहीं कोढ़ चुने इसमें यही धेद दै और श्वित्रका 
भेद एक किनास है यह लाल होय पुनः श्वित्र दो प्रकार का है एक . 


तो वायु पित्त कफ का १, इसरा AT २। 
ofan कोढ का साध्यासाध्य लक्षण _ 


महीन होय काले वाल में होय एक दोष का होय नवीन उत्पन्न * 
नहीं अग्नि से उपजा होय ऐसा चित्र कोढ़ साध्य जानिये इसमें 
आर लक्षण होय तो श्वित्र असाध्य जानिए। ' | 
अथवा कुष्ठी के मिलाप से कुष्ठ जैसे और मनुष्यों के जाय 
से ही ओर भी ये रोग US के. लगे हैं । इन रोग वालों का 
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जाय लगे सो रोग लिखते है खास १, Ble २, ब्वर ३, राज रोग 
४, नेत्र रोग ५, शीतला आदि ये उड़े के लगे हैं। ' + 
अथ पुनः कोड का अमाध्य लक्षण. - 
गुह्य ओर मुख हाथों पर होय सो जाय नहीं। 
अथ कोढ रोग का यत्न 


«BSL छाल, कणगच की जड़, सरसों, हल्दी, चाव. बाबयी 

+ संधा नोनि, वायविड्ङ्ग ये सब बरावर ले इन्हें मोमूत्र में महीन पीस 
कोढ के लेप करे तो कोट दूर होय | | 
अथवा वाबची को महीन पीस अदरख के . रस की उस में पुट 

दे पीछे इस कोढ़के ऊपर उपटन करे तो कोट जाय । अथवा बह्याजी 

ने माकण्डेय जी को बताया जो प्रयोग सो कोट को आदि ले और 

भी रोगों को बूर करे है सो यहां लिखते हैँ । नींवके फूलका समय हो 

तो नींव के फूल ले, ओर फल, वक्‍कल, और जड़, पत्त, ले ये पञ्चांग 

== ले और दोनों हल्दी, त्रिफला, सोंठि, कालीमिरच, पीपल, stat 

गोखुरू, शोधा भिलावा, चित्रक, बायबिइङ्ग,सार, बारहीक द,गिलोय 

वावची, किरमाला, मिश्री, कूर, इन्द्रयव, पाईं, खेरखार यह बरावर 

ले इन्हें महीन पीस नागर मोथा के रस की पुट दे पीछे नींव के 

पञ्चाँग के रसकी७ पुट दे. फिर भाँगरे के रसकी ७ घुट दे फिर इसे 

छाया में सुखाय महीन पीस Wi करले फिर अच्छा दिन देख के 
कोढ्‌ बाले को शहद के साथ अथवा सेरसार के काठे के साथ प्रभात : 
समय गरम पानी से अधेला भर के प्रमाण ज्ञुजाव दे फिर थोड़ा २ 
टकेभर तक बढ़ाता जाय और पत समेत इसके उपर हलका भोज 
करे तो इतने रोगों को दूर करे । व्यौची, उददम्बर, पुण्डरीक कपाल 
दादकिटय अलसक, शतारु बिस्फोटक ये सब जाति के कोढ़ हे 

बिसपरोग भगन्दर श्लीपद बातरक्त और ब्रणमात्न, प्रमेह 
विषमात्र, उदर के रोग इतने रोगों को गह f 
| दूर क्रः हे। . ` 


' झस्ृत भर्लातक का मृत भल्लातक का खाने वाला इतनी बस्तु करे नहीं, चुप में रहै 

` नहीं, अग्नि के पोस न जाय, खटाई, दही, माँस खाय नहीं, तेल न _ 
लगावे, मार्गे चले नहीं । त 5 

| अथवा ` नीब का बक्कल, गौरीसर, मजीठ; कुटकी, त्रायमाण, : | 
BAT, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, बाबची, जत्रासा, बच, GLA, | 
० रक्तचन्दन, पाढ़, सोंठि भारङ्गी; Tea, चिरायता, Set की छाल, _ 
` निसोत, इन्द्रायनकी जड़, gal, बायबिङङ्ग, इन्द्रायन, मानंपातःगिलोय 
` बकायन, पटोल, दोनों हल्दी, पीपल, किरमालाकी गिरी' संतोन्यवेद _ 
` शोधी, चिरमिटी, मजीठ, करिहारी की जड़, रास्ता, साटीकी जड़े, _ 
दात्यूणी, शोधा जमालगोटा, भांगरा, कटसैला, अखरोट, शाखेटक | 

थे सब ओषधि TAH २ टङ्क भरले इन्हें जबकुटकर १६ सेर पक्के पानी. 

जें झौटावे जब इनका चतुर्थाश रहे तब उतार छान ले पीछे १००० © 
=> शोधा, भिलावा १६ सैर पानी में ओटाय ले जब इसका भी चतुर्थाश रहे | 
' तब जुदा रके पीछे इन दोनों को इकट्ठा मिलाय पीछे इन दोनों के 
रस में १०० Zo भर गुड़ की चासनी में ये षवि डाले। सोंठि 


. १८० भर, मिरच टं०१०, पीपल १२०,त्रिफलो ३ ८०, नागरमोथा . 
' १ २०, बायविड्ङ्ग १ 2०, चित्रक १८०, सेंधानोंने १८०, चन्दन _ 
१३०, कूट १२०, अजमीद १ ८०, तज १ ८०, पंत्रेज १ ८०, 
` ` नागकेसर. १ Ze, इलायची १ ८० भर ये संब ओषधि महीन पौस 
' > आबलेह में डाल इनको एक जीव करे पीले अच्छी दिन देख २ ८०. 
“at नित्य खां तो सर्व कोइ बवासीर, अणमांत्र कमि रोग, रक्ता 
` उदावत्त, कांमश्वासे, भगन्दर उन रोगो को यह दूर करे है 
| ह '  आमबात को दूर कर पुष्टाई को करे है। २.रौर की hs गन्ति sh 
करै है। भूख को बहुत बढ़ावे है। इसका खाने बाला खटाई आदि 


gry करे नहीँ! Rs नहीं। _ 
| . देवी मजीठ, त्रिफली, geet, 
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छाल, गिलोय इन्हें बराबर ले जबकुट कर ५ टक्क का भाड़ा नित्य. 


ले तो AEA, बातरक्त, विसप्पे, विस्फोट इन्हें दूर करे है। 


. आथवा मजीठ, बावची पोइ; नीव-की छाल, हड़ की छाल; . 
हल्दी, ऑवला, ACA, शतावरि, खरी, गंगेर की छाल, सुल- 


हठी, महुआ, करेली. पटोल, ' खस, गिलोय, रक्त चन्दन ये सब 


बराबर ले इन्हें जबकुट कर ५ ASA का काढ़ा करले तो कुष्टमात्र _ | 


बातरक्त इनको यह दूर करे है 
अथवा मजीठ, इन्द्रयव, गिलोय, नागरमोथा, बच ails 


हल्दी, दोनों करेली, नींव. की बाल, पटोल, कूट, कुटकी, भारड़ी 


 वोयबिङङ्ग, चित्रक, मूर्वा, देवदारु, जल  भाँगरा, पीपल, त्रायमाण, | 


Ue, शतावरि, खरसार, बिजयसोर, Frat, चिरायता, बकायन, 
किरिमाला को गिरी, fata, वाबची, रक्तचन्दन, बरुना, दाल्मणी 
शाखोट“ अइसा, पित्तपापडा, गोरीसर,' अतीस, जंबासा, इन्द्रायण 
की जड़, ये सब बराबर ले जबङुट कर ५ टंक का काहा नित्य ले 


तो अठारह प्रकार के. कोइ मात्र वातरक्तं रुधिर बिकारमात्र fad: 


UT तचा का शून्यएना इन सव रोगों को दूर करे है। 

अथवा काजीमिरच, ala, नागरमोथा; . हरताल, मेनसिल 
देवंदारु, हल्दी, दोनों बालबड़, कूट; रक्तचन्दन, इन्द्रायन की जड़ 

लोजी, आक का दूध, गोबर का रस ये सब औषध थेले २ भर 
शिगीमुहरा १ ऐसे भर est तेल १ सेर पानी ४ सेर गोमूत्र 


रे तो सवे कुष्टमात्र को दूर aE 


mbal Archives, Etawah छो 


८ 4 ले पीछे इन सबको मधुरी आंच से औटावे जब ये सब जल 
` आदि जल जॉय तेलमात्र आय रहे तब उतार छान ले पीछे इसका. 


a कालीमिरच, निसोत, दात्यूणी, आक को दूध, गोबर 
देवदारु, दोनों हरदी बालयड़, कूर, रक्तचन्दन, इन्द्रायन, | 
हरताल, मेनसिल, कनेर की जड़, चित्रक, कलि- 
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` हारी की जड़, नागरमोथा, वायबिडुङ्ग, care, सिरस की जड़, ge, | 
की डाल, नीव की छाल, सतोन्य की छाल, गिलोय, थूहर का दूध, . 


NTRP | gk 


मीठा बहुत खाय । 


` बात रक्त, उपदन्श, फिरङ्ग वायु इनको यह हरताल दूर करे है ut ५ 
' इसका खानेवाल नोंन, खगई, TSH रस खाय नहीं, धूप में सोवे _ 


| Rasta, चिला, बच, अभ्रक, ये बरावर और है [र 
: | औषध के भाग से चोणुना ले प्रथम पारे ग धकर ' 


किरमाला की गिरी, खेरसार, बावची, बच, मालकाङ्गनी ये सब 
औषध २ टकेभर शिक्लीमुहरा ° टङ्क, AT तेत ४ सेर गोमूत्र १६ | 
सेर ले इन सबको इकट्ठा चढ़ाय मधरी आंच से पकावे जब गामूत्र 


` „आदि सब जल जाँय तेल मात्र रह जाय तब उतार छान ले पीछे इस 
तेल का मद न करे तो कोइमात्रको दूर करे है। इसका मदन 


यौवनपने को करे है| और यह मनुष्य घोड़ा, हाथी आदि के वायु है 


` मात्र के रोग दूर करे है। 


` ` अथवा हरताल का चोखा पत्र कर चित्रक के रसमें १ दिन | 
खरल करें पीछे सारी के रस से एक दिन. खरल करे पीछे इसकी | 


टिकड़ी कर अच्छी तरह Gala फिर इस हरताल को साटो के | 
पञ्चाङ्ग के सार के बीच में धर चूल्हे पे चावे और इस हरताल BT 


gay निकलने दे नहीं। फिर उस टिकड़ी को उस सोरी के खार के _ 


बीच खूब दाब दे । उसके नीचे निरन्तर एक रात दिन तक मधुरी _ 


आँच अथवा ४ दिन तक दे फिर aia शीतल ge उस टिकड़ी को _ 


खार में से अच्छी प्रकार चतुर मनुष्य FHS | यह इरताल -तोल में : 
पूरी उतरे | निघु प और सफेद होय फिर इसमें से २ रत्ती मनुष्य _ 
खाय उसके ऊपर मरिचादिक काथ ले तो अठारह प्रकार के कोट | 


नहीं । और नोंन बिना नहीं रहा जाय तो सेधानोंन खाय । 


अथवा पारा, शोधीगन्धंक, तामेश्वर, सार, गूगल, चित्रक 


५ In Public Domai 
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कर कली में सब ओषधि मिलाय एक जीव कर पीड इसमें से 
२ टङ्‌ शहद घी के साथ नित्य खाय उपर से चावल दूध ही खाय 
‹ तो गलत कष्ट जाय और शरीर उसका महा सुन्दर कामदेवके सद्रश _ 
हो जाय । यह रस खाय तो स्त्री सङ्ग कर नहीं । 
अथ विभूति का यत्न 


कूट, मूली के बीज, सरसों, र्दी, केसर इन्हें सिरस के जल्‌ म 
पकाय लेप कर तो. बहुत दिन की भी विभूति जाय। अथवा केले “ 
का खार, हल्दी, दारुहरंदी, मूली के बीज, हरताल, देवदारु, शंख 
का चर्ण ये-सब बरावर ल इन्हें नागर बेल के पत्तों क रस में महीन 
पीस लेप कर तो बिभूति दूर होय । 
ज अथचमंदल.कोदृकायत्त ` 
gaa में किंचित सेंधानोंन डाल जल से ताँबे के पात्र में तांबे 


agra खूब पीस लेप करे तो चमं दल कोढ जाय । 
ट अथ पांच का यत्न 


जीरा १ 2०, सिंदूर ५ ८० भर इन दोनों को कडुबे तेल में 
खूबपीस पकाय इनका लेपकरे तो पॉप अच्छा होय । मजीठ, त्रिफला 
लाख, कलिहारी की जड़, हल्दी, ऑवला सार ओर गन्धक इन्हें 
बराबर ल महीन. पीस ATA खब गम करे फिर इनका लेप करे तो 
पाँच अच्छा होय। पारा, दोनों जीरा, दोनों हल्दी, काली मिरच 
सिदुर, ऑवलासार गन्धक और मेनसिल ये बराबर ल बाद में पारे 
_ग्रन्घक की. कजली कर इस कजली में ये ओषधामहीन पीस गो के 
में एक दिन. खरल करे पीछे इसका मदन करे तो पाँच दूर होय _ 
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सब ओषध गो के धी में इकट्टी कर १ दिन तक पीम फिर इसका 
. मद न कर तो पोष आदि रुधिर के सब रोग जाय । अथवा शोधी | 
. अंबिला सार गन्धक दो ट क, नीला थोथा ३ माशे. इन दोनों St” 
` पानी से महीन पीस गोली बाँधे पीछे इस गोली' को महीन कपड़े _ 
में वांध पोरली करे और इस पोरली को गेहूँ की अलोनी ३या : 
३ बारी में सेक फिर महीन पीस घी में चुपड़ खावे अथवा इसका | 
,  बूर से चूरमा कर ५ दिन खोय तो पाँव आदि रुधिर के बिकार 
जाय । अथवा संधा ala, पवांड़ . के. बीज, सरसों, पीपल इन्हें 
[जी के पानी में महीन पीस लेप कर तो पावकी खुजली दूरहोयं। . 
` . ` अथ कच्छ दाद की ओषधि `| 
आक के पत्तों का रस और हल्दी के काढे का रस इन में सरसों 
का तेल पकाबे फिर इस तेल का मद न कर तो कच्छ दांद जाय। 
=. अथवा मेनसिल, हीरां कसीस, आंवला, सार गन्धक,सथानोन | 
। मानो मक्खी, पत्थर फोडा, सोंठि, पीपल, करिहारी, कनेर, बाय- | 
विडङ्ग, चित्रक, दात्यूणी, नीवं के पत्ते सब ओषधि थला २ भर ले _ 
| . इन्हें जल, से महीन पीस इनके पाती में कडवा तेल. २ . सेर पकाषे | 
और थूहर का दूध आध २ पाव डाल:और गो मूत्र ४ सेर डाले. पीछे 
इस को मधरी आंच से पकावे ये सब जल जाय तेल मात्र आय रहै | 
तब इसका मदन केरे तो असाध्य भी कच्छ दाद. जांय ओर रुधिर _ 
| | के भी सब रोग ज़ांय । ues क 


ग्रथदांद का यन | aca ie 

BE, बायबिड ग, पाबड़ के बीज, तिल, Tat नोन, सरसों, 
ये सब बराबर ले इन्हें खुटाई में महीन पीस लेप करे तो दाद कोइ | 
दूर होय | अथवा इब. हड़. की छाल, सेधा नोंन, पवाड के रस बीज... 
कनेर की छाल ये सब बराबर ले पीछे इन्हें कांजी में अथवा म 
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दल अथ श्वित्रनाप कोढ का यत्न 
` बहेड़ेफ़ी बाल, हड़को छाल, FEA, बाबची इनका काढा करले 
तौ खित्रनाम कोढ़ जाय। अथवा हरताल, मेनशिल, चिरमिटी, 
चित्रक इन्हें गोमूत्र में महीन पीस लेप करे तो सिवित्रनाम कोठ्जाय । 
` ये सब यन भाव प्रकाश में हें । अथवा हरदी ८ ८० भर गो का इत | 
“Zo गो का दूध ४ सेर मिश्री ५ २० alls १ ८० काली मिरच ,| 
` १.२०, पीपल १ Fo, तज १ 2०, नागकेसर १ ०, वायविडङ्ग १ | 
२०, निसोत १ ८०,:त्रिफला ३ २९, केसर १ ८०, नागरमोथा १ | 
Zo ले फिर इन्हें महीन जुदा २ पीस घत में मकरोय हल्दी झर . 
` दृध में उसका खेरवा मावा करे पीछे इस मावे समेत खाँड की चासेनी 
कर उसमें सव औषधि डाले पीछे इसकी गोली टका भरकी बांधे १ 
` गोली नित्य खाय तो कोद, खुजली, फोड़े की दाद इन रोगों को | 
MRR ` ` 


rm 


॒ अथ हरताल मारने फी विध . 
` तबक़रियो हरताल चोखा ले उसमें दशाँ हिस्सा सुहागा मिलाय. 
उसकी वाफताके कपड़े में चारं पोटली करे पीछे बह पोटली sat? 
के रस के बीच में धर दोलिका यन्त्र कर उसके नीचे २ प्रहर अच्छी . 
` गाढ़ी आँच दे Sera पीछे इसी तरह काँजी के पानी में औटावे 
' फिर पेठे के पानी में गवे पीछे तेल में. TA ओर इसी तरह़ 
` त्रिफले के पानी में ओटावे, पीछे इस हरताल को किसी तरह की” 
Se में धोयले फिर बिलके के वकल के रस में २ दिन रात्रि खरल 
` करे फिर धूप में सुखाय इसका गोला करे फिर गोले को सकोरे के . 
सम्पुट में खूब यतन से मिलाप सरबे को खाम दे पीछे गजपुर में 
अरने उपजे की आंच दे । शीतल होने. के पीछे उसमें से सम्पुः को _ 
हरताल ile काइ बकरी के दूध में १ दिन खरले कर फिर 
ग गोला कर धूप में सुखावे फिर पलाशं की ४ सेर राख पकी _ 


ublic Domain, Chambal Archives, Etawah 
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हाँडी में भरे ओर उस हाँडी को चूल्हे पर aa नीचे आँच दे । 
उसका VA न निकलने दे इसी तरह अनुक्रम से मन्द, मध्य ओर 


` अत्यन्त गाढी ३२ प्रहर आंच दे । पीछे खाँग शीतल हुए पर हरः 


¢ 
4a, 


ताल को काढे हरताल सफेद निकले । निघुम तोल की पूरी पीछे 
इसे पुराने गुड़ के सोथ १ रंत्ती खाय ऊपर चने की रोरी, साठी चावल 


गो का पत ये इक्कीस दिन खाय और ala, खगई न खाय तो १८ | 


प्रकार के कोढ वात रक्त, फिरङ्गबाय इनको यह हरताल दूर करे है। 
अथवा पारा २ ८०, शोधीगन्धक २ Zo: हरताल: २ ८०, 


` भैनशिल २ 2०, बावची ५ २०, धमासा २८०, सिंदूर २ य) 


. दोनों हल्दी ५ ee इन सबको गोके घत से खूब महीन पीस लेप कर _ 
- “ २ प्रहर धूप में बंठे फिर स्नान करे तो कोट. दाद, कृमि ३ दिन में 


दूर हायः। छीले की जड़ सूखा Tae २५ वकेभरं की राख कर ' | 


उसको नवीन पकी अच्छी हाँडी में भर उसके बीच तवक्या चोखा 


हरताल २५ माशे भर यल से धर गाढ़ दाब दे. फिर उस हाँडी के | 
ऊपर सरवा ढक पीछे उस हाँडी को चूल्हे पर चंढाय उसके नीचे १ . 


प्रहर तक अत्यन्त अग्नि से जलावे-फिर स्वाँग शीतल होने पर नये 


वस्त्र से छान ले फिर इस राख को २ रती प्रमाण ले पिसा हुआ. 
जीरा १ माशे ले इन दोनों को एक कर पके नांगरबेलि के पत्तों के _ 


_ सोथ शीतल जल से खाय इसके उपर चने की अलोनी रोटी एक ३ 


` बात व्याधि इन सब रोगों को यह दूर करे है। 


` रमोंथा ये सब बराबर ले इन्हें मठे में खूब महीन पीस लेप 


. दाद, BE ब्योची ये सब दूर हय । 
रः 


५१० 


मण्डल तक खाय | इसके खाने वाला पवन धूप खाय नहीं इस बिधि. 
से रहे तो अठारह प्रकार के कोढ, बात, रक्त, भणमात्र, पीडिका, . 


अथ दाद का यत्न 


पवॉड के बीज, बावची सरसों, तिल, कूटं, | दोनों हल्दी, नाग 
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काः लो शान मासारकाा `. असली प्राचीन अशृत-सागर # 
} : ` ` अथकोढ़ के दूर होने का लेप |. | 
2... नीलाथोथा, सुहागा ये दोनों २ टङ्क, बावची ५ टङ्क इन तीनों 
को महीन पीस भाँगरे के रस को इसमें ७ पुट दे. फिर इसका | 
` लप करे तो कोढ जाय। ये सब यल वेद्यरहस्य में लिखे हैं। 
“ श्रथ महालेप 
पारा एक व्केभर, शंख का खार १.८ ०, ऑँधीमांडे का खार 
- ` १२०, तिलों का खार १ Zo, सारी का खार १ 2०, हडंका खार 
ओ- १ 2०, अडूसे का खार १२०, परेल का खार, अरण्ड का खार, | 
«SATA, सुहागा, सज्जी, नोसादर, झांवलासार गन्धक, Walia, 
` ` कूट, ails, कोलीमिरच, पीपल, डांसरे की जड,आककी जड, नीला- 
_ गोथा, करिहारीकी जड,हल्दी, जिमीकंद,गोरखमुण्डी का खार, काइ. 
` का खार, पीपलका खार; राइ, सरसों, सिंदूर, शिलाजीत,पापडा खार 
` कृषीला, पठानी लोध, थूइर की जड, आग्र की जड, चित्रकं, आक | 
के पंचाङ्ग का खार ये सब औषध पृथक २ एक एक Fo भर ल १ 


फिर इन ओषधियो को महीन पीस इकट्ठा कर गोमूत्र में. मिलाय 
` ˆ ताे के बड़े पात्र में रक्खे फिर इसमें इतनी वस्तु ओर डाले भेस, 
घोड़ा, बकरा, हाथी ऊ ट इनका मूत्र, नीबू को रस, STANT का रस, 
` बिजोरे का रस, नारङ्गी का रस, चने का खार, सहँजने का रस, राई 
के संयोग की सातो धातु की काँजी ये सब उसके अनुमान माफिक 
` डाल फिर उसका सुइ. ढाकि २१ दिन अच्छे प्रकार से THA फिर | 
: इसका लेप करे तो सर्व कोइ मात्र दूर होय, गंडभाला, बिसर्ण, बबा 
सीर, art और वायु के सब रोग १ महीने में सब. रोग जायं । 


। इति ओ मम्पराराजाविराज महाराज राजेन्द्र भो सबाई प्रतापसिइजो बिरचिते असृवस्तागर-नामगन्ये | 
शा क्षिंगाश के रोग, कोढ इन'सब रोगां के भेद संयुक्त च्पत्ति agg 
यत्न निरुपण, नाम षोढश -स्तरंगः ॥१६ ` a 


ives, Etawah de 
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` # शैसली प्राचीन अंवुत-सागर #  „ - ३२५ 


Qa ।पत्त उदह कोढु उत्कीढ़ रंगका उत्पाते 


शीतल पवन के स्पर्श करने से कफ आर पवन दुष्ट होय पिच | 

सहित अनेक कारण करके दुष्ट होय लचा में, बाहर वायु ओर कफ . 
करके शीत पित्तादिक के रोगों को Tat करे है। . 

| | अथ. शीत पिचादिक का पूर्व रूप 

= तृषा खगे, अरुचि होय, ब्रमन सी आवे, देह में पीड़ा होय, | 

शरीर भारी होय और नेत्र लाल होजाय ये लक्षण होय तो जानिए | 


कि शीत पित्तादिक रोग होगा । 
आथ शीत पिच sez का लक्षण 


` जसे कीड़े के काटने से चकते हो आँ तेसे लचा के उपर 

चकत्ते बहुत होजांय और उनमें खुजली होय, पीड़ा होय, बदि और. 
` जवर होय, दाह लगि जाय तो -जानिए कि शीत पिच है और 
— इसीसे see कहिए | वायु की अधिकता होय तो शीत पित्तजानिए, _ 
कफ की अधिकता होय तो. sez जानिए। यह शिशिर ऋतु में. 
बहुत होय है। Fa : 
| अथ कोढ़ Kale का लण्‌ . se 

बमन को रोके तो पित्त कफ दुष्ट होय, लाल २ खुजली को _ 
लिए चकसे शरीर में करदे उसे कोइ कहिए यह थोड़ी देर रहे ओर | 


यही बहुत देर रहै तो उत्कोइ कहिए। : 
आशथ शीत पिच उदद ale उत्कोढ़ रोगका यत्न ` | 


आषधियों से बमन कराय दे तो शीत, पित्त. और उदद दूर 3 
होय | परोल, नीब.की छाल, अडसा, त्रिफला, गूगल और पीपल : 
इनका BT दे तौ शीत, पित्त, उदद- जाय अथवा जुलाब दे तो यह 
रोग जाय | कडवे तेल का मदेन करे ओर शरीर कं गर्म पानी से 


a ०35५ Rs 
0 कत et SEN az 


९ os In-Publié Domai 
7 


3 Jee a जार no Se Taal प्राचीन असत-सानर # 
fia उद जाय। गुड़, Het खाय अथवा अंजवाइन, सोंठि, 
८ कालीमिरच, पीपल और जवाखार इनका चूण दो टंक ७ दिन गर्म - 
` पानी से ले तौ शीत पित्त see जाय। अदरख का रस, TTS 
खराय तो शीत पित्त उदद जाय । सरसो, हरुदी, पवाँड के बीज, | 
` तिल इनको कडुबे तेल में महीन पीस लेप करे तो शीत पित्त उद. | 
| 
i 
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. जाय। अजमोद ५ टंक, शइ ४ टंक दोनों को एकत्रित कर पया. 
७ दिन नित्य खाय तो शीत, Hasek जाय । बकाइन का बकला | 
१ टंक महीन पीस गो के शत के सांथ धीवे तो शीत, पित्त, उदइ | 
` जाय.। रुधिर कहाइये तो शीत, पित्त; उदद जाय । आदिले और 
नीव के. कोमल पत्तों को घत में तल १ रका प्रमाण भजुष्य १५ दिन 
. खाय तो फोड़े का रोग, पिती, इमि, शीत, पद, खुजलौ क रोग, | 
` गर्मी के रोग इन्हें दूर करे हे। छीली, अदरख के छोटे २ ठुकड़े १ | 
सेर करे, गो का इत २ सेर, गो का दूध २२ सेर खे उसका मावाकर _ 
` उसमें अदरख के टूक शतः से चुपड़ कर. डाले पीछे उस बावे फे नीचे ' 
. आच दे उसका खारा मावा करे और मिश्री १ सेरकी चासनी पतली | 
अवलेह की सी कर उसमें मावे को डाल और ये ओषध महीन पीस 
डाले सो लिखते है। पीपंलाभूल, fara, सोडि, चित्रक, बायबिडङ्ग 
“ नागरमोथा, नागकेसर, तज, इलायची, पत्रज और कूर ये सब 
षध पृथक २ एक एक टंक भर ले महीन पीस मिश्री की चासनी | 
डाल बादमें इसको नित्य १ 2 क भर प्रभात और सन्ध्याको खाय ० 
तो शीत, पित, उदद, कुष्ठ राज रोग, रक्त, खाँसी, अरुचि, वायु | 
का गोला, उदावत, सूजन खुजली, कमि रोग, उदर रोग इन रोगों | 
' को यह अबल ह दूर करे है और बल, बीर्य को बंद़ाबे है, शरीर को | 
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as असुवसागर ४ _ <7 
गेरू, GI नोन, कुसुम्म के फूल ये सव बरावर ले इन्हें महीन पीस. 
शरीर में उवयन करे तो पिती दूर होय । विरायता, sear, झुरकी, | 
परोल, ज्िफला, रक्त चन्दन, नींव की बाल इनका Sere al 
पित्ती रोग, फोड़ा, दाह, ज्वर, सुख शोष, तृषा के रोग, बमन इन. 
संब रोगों को यह कार दूर करें है। अरने उपले की राख शरीरं 
में मदन करे तो पिची जाय । अथवा लहसुन १० भर खाय, 
त्रिफला ५ टकाभर महीन, पीस शहद से चाटे तो पिची -जाय। ये 
सब यन्न बद्य रहस्य में हैं। मेथीदाना १ टकाभरं, कालीमिरच १ | 
ट०भर, हरदी१रकाभर इन सतर को महीन पीस पीच इंनको अंदरख के 
रस को ३ पुर दे फिर गोली २ ee माण की कर १. गोली नित्य | 
खाय तो पित्ती के स विकार दूर होय यह बेच रहस्य में लिखा है। | 
अथ sea पित्त की उत्पत्ति age यत्न ` न 
नॉन खटाई गर्म बस्तु के खाने से पित है सो कोप को | 
प्राप्त हो अम्ल पित्त को पदा करे है सो अम्ल पिच रोग तीत प्रकार _ 
का है। बायु का, क़ को, कफ वायु का। = 
अथ are पिच का लक्षण 


अन्न पचे नहीं बिना खेद किए श्रम होय, बमनसी आवे, Feat 
Geet डकार आये शरीर भारी होय, हृदय कण्ठमें दाह होय, भोजन . 
. मेंञरुचि होय ये लक्षण होय उसे अम्लपित्त कहिए । यह अम्लपित्त 2 
` „ दो प्रकारका है एक तो data तो सुख में ही होकर जाय | 


एक अधोगामी गुदा डारा होकर जाय है.। 
अघ GAT अम्लपित्त का लक्षण 


`. जो बमन करे सो हरा या पीला, काला, लाल आन्त निर्मल 
| . मास के जल सहश हॉय और अम्लपित्त कफ से मिला होय तो 
चिकना बाद और कंड्या सलोना तीखा SIE । 


५३५ » Ss SRS, 


३३८ pi इसली पराचीन अमसृत-सागर Ne | : 
) मोह होय हृदय दूखे, बमन सी खावे, शरीर में AeA ज्ज्य ठे वसन सी आवे, शरीर में चकत हो आन, | 
© अग्नि मन्द होजाय, रोमाँच होय, पसीना आवे शरीर पीला होजोय _ 

थे लक्षण होय aa जानिए अधोगामी अम्लपित्तं है। ` 

. दघ भोजन किए पीछे अम्लप्धि का लक्षण होय सो लिखते हैं त 

भोजन करे अथवा भोजन नहीं करे तो. तीखा ओर खट्टा 

बमन करे शरीर में खाज होय, TET पड़जाय ऑर डकारे बहुत | 
आवे कण्ठ कुचति में दाह सिर में पीड़ा हाथ पेरों में दाह भोजन में ^ 
अरुचि ज्यर होय ये लक्षण da तत्र जानिए इस के अम्लपित्त 
| 


का रोग है 
. गथ अम्लपिच में और मी दोषों का मिलाप दय सो लिखते हैं 


अम्लपित्त में वायु ओर कफं का मिलाप होय तो वैद्य मोह को 
प्राप्त होय. है 


दोष भेद 
 जिस मे कम्प होय प्रलापं gral शरीर में चिमचिमाहट होय . 
शरीर में पीडा और शूल होय, Set घुमेर मोह और हष दोय 
` तब जानिए अम्लपित्त में बायु "का मिलाप हे। अथवा कफ थूके 
A शरीर भारी रहै, अरुचि होय, शरीर में शीत लगे.पमन होय अग्नि 
` झर बल जाता रहै, शरीर में खुजली चले, नीद बहुत आवे ये 
` लक्षण da जब जानिए अम्लपित्त में कफ मिला है। 
¢ ` ` झथ अम्लपित्त . को साध्यासाध्य लवण ` 
, अम्लपित्त का रोग नबीन उपजा होय सो तो. साध्य यल में 
से जाय और यहीं बहुत दिन का होय ओर पथ्य में चले नहीं सो 
आसाध्यं जानिए । 
ee अथ अम्ल पित्त का यत्त्र | 
- अम्लंपित रोग वाले को पटोल, नीव की छाल अंडूसा ये सब 
रावर. ले इनका HIST कर इससे बमन करावे तो अम्लपित्‌ जाय | 
सँधानोन इनसे धमन करावे तो अम्लपित्‌ जाय,जुलाव 
पत्‌ जाय, शहद,आवला इनका जुलावदे त्रो अमल | 
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. पित्‌ जाय, उध्वंगामी अमलपित्‌ होय उसे जुलाव बमन करावे और 


अधोगामी अमलपित्‌ होय उसे छुलाव दीजे, यब अथवा गेइ का 

'  सततू, चावल का सततू मिश्रीके संयोग से खोयतो अमलपितृत जाय, 

यव, AGA, ऑवला, AA, TA, इलायची इनका कादा कर शहद | 
डाल पौषे तो तत्काल अम्ल पित्त जाय। गिलोय, नींब की छाल 

. पटोल इनका काढा कर शहत डाल पावे तो महा भयङ्कर भी अम्ल- 

5 पित्त जाय। Tea; गिलोय, पित्तपापडा, चिरायता, नीव की छाल _ 
जल भाँगरा, त्रिफला, झुलत्थ इन्हें शीतल जल से ले तो अम्ल- 
पित्त जाय । यह अम्लपित्त चूण है। | 
: अथ विसर्पं रोग की उत्पत्ति 
नोंन खटाई और गरम वस्तु के खाने से विसप रोग पदा होय. 

है सो फेला हुआ विसप रोग सात प्रकार है वायु १, पित्त का २, | 

कफा फा ३, सन्निपात का ४, बात पित्त का ५, बात कफ का ६, 


ति घ / frat रोग का लक्षण | 
अथ 'वसप र T 
| ofa खटाई गरम बस्तु को आदि ले atte लिखे हें तिन 
के बहुत खाने से वायु पित्त कफ कोप. को प्राप्त होय शरीर के 
रुधिर मांस आदि सातों धातु को बिगाड़ शरीर में छोटी बड़ी फुन- 
सियों के मण्डल को फेलाय देय हैं इसीसे बैद्य इस रोग का नाम | 
विसर्पं कहे हैं . | 
अश्च वायु के बिसप का 


शरीर मैं कुपथ्य के करने से वायु कोप को प्राप्त होय शरीर 
' में कई जगह छोटी बड़ी फुन्सियां Gat करे तब फुन्सियाँ शरीर में 
फैल जाय और उनमें पाँच गोग के सहश पीड़ा खुजली बहुत होय 
Es ध पिच के frat रोगका लक्षण = 
कुपथ्य से पित्त कोप को प्राप्त होय तब शरीर में ate 


८ ` फुनसियां हों और उसमें पित्त ज्वर के सब लक्षण भि 
| भरदी बहुत फेल जाय और बहुत लाल at 


oe In Public Domain, Chambal 
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र sy कफ फे.विपपं रोग का लक्षण . . 
पथ्य से कफ कोप को प्राप्त होय शरीर में छोटी बड़ी फून- 


चिकनी होय और कफ ज्वर के सब लक्षण उनमें मिले । 
८ | अथ सन्निपात के frag रोग का लक्षण 
कुपथ्य के करने से सन्निपात कोप को. प्राप्त होय शरीर में 


- छोटी बड़ी फूनसियो को पेदा कर शरीर में तत्काल Gata दे और : 
` उन फृनसियों में पीछे कहे सव लक्षण - मिले और सन्निपात ज्वर - 


` के भी सब लक्षण होय। 
| ay ata पिच के विसपं रोग को लक्षण 


। जिसके शरीर में बात पित्त कुपथ्य के करने से कोप को प्राप्त 
होय शरीर में छोटी बड़ी फुनसियों को पेदा करे वे शरीर में फेल 
` जाय तब अग्न्याख्य नाम उन .फुनसियों को कहिए अग्नि संद्रश उन 
का रूप होय ओर वायु पित्त जबर के जिसमें लक्षण fa’ ओर 
ale मूच्छा अतीसार-तृषा भम ये मी जिसमें होय और शरीर के 


` हाइ टूटे अ थेरी आवे अरुचि होय सब शरीर अग्नि के सद्रश 


जले जिस स्थान,में होय उसको काला नीला अथवा लाल करे मस 
- स्थान में GA जाय उसका अङ्ग बहुत पीड़ा को प्राप्त होइ संज्ञा जाती 
है नींद आवे नहीं यह विसर्प रोग असाध्य जानिए शरीर में चेन 


विसर्प रोग अत्यन्त असाध्य हे । | 
sar अथ बात कफ के fiat रोग का लक्षण 


नहीं मन देह सब बिगड़ जाये शरीर का ज्ञान जाता रहे यह. 


फुनसियों को पदा कर फलायदे उन फुनसियों को -ग्रन्थार्य नाम | 

गाँठ सहश. होइ हें और कफ करिके रुक्री थकी जो पपन | 
भेदन करे पीछे त्रचा मांस नसों में प्राप्त 
शीत को करे छोटे बढ़े गोल भारी खर- ; 


` सियों को फेला दे फिर उन में खुजली बहुत होय ओर वे फुनसतियां . 


८. LANES gt ted hn ७५ ० ee कम आओ 
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. दरे चकतों की माला को पेदा करे उसमें बहुतसी पीली लाल ज्वर 
. को लिए gael होय और शास, खाँसी, मुखशोष, हिचकी, वमन, | 

अम, मोह शरीर का रङ्ग ओर को और । eal, अङ्ग में हडफूटन 
` मन्दाग्नि ये भी जिसमें होय तो जानिए कि बात कफ का बिसप 


रोग है । 
अथ कफ पित्त के ag रोग का लक्षण Re 
क कफ पित अपने कारण से कोप को प्राप्त हो शरीर में छोटी | 
बड़ी फुनसियों को Tat कर फेलाय दे उन फुनसियों को बैद्य कर्दम 
. नाम महा भयङ्कर विसप रोग कहे हैं। उसमें ये लक्षण होय ज्वर, | 
शरीर में पीड़ा, अङ्ग में इड़फूरन, प्रलाप, अम भूख जाती रहे हाङ : 
टूटे । तृषा होय शरीर भारी रहे। आँव पढ़े, इन्द्रयों पकि जाय 
जांय, अज्ज २ में पीड़ा होय फुनसियाँ सब शरीर में फेल जांय बहुत | 
. लाल चिकनी काली सूजन को लिए भारी होंय देर से पके भम्भीर | 
” जिसका कफ हो और दाह बहुत होय राद बबुत निकले काँपे शरीर. 
की aa निकली रहें और जिसमें gel की सी दुर्गन्ध आवे ये 
लक्षण होय उसे कद म नाम aT रोग कहिए | : 
अथ शस्त्रादिक के घःवे के उपजें विसपं का लक्षण | ~ 
शस्त्रादिक की चोट लगने से कोप को प्राप्त हुई जो वायु सो 
` रुधिर समेत पित्त को दुष्ट कर कुलत्थ के समान शरीर में फुनसियों. 
- को पेद करे फिर उन फुनसियों के फोड़े हो जाँच, ओर उनमें सूजन 


ओर ज्वरं होय रुधिर काला होय । 
.  अथ विसप रोग का उपद्रव, ` 3s 
sat, अतीसार, वमन, TT, मास बिखर जाय, बुद्धि ठिक 


नहीं रहे, अरुचि होय, अन्न पचे नहीं ये इसके उपद्रव हैं | 


अथ बिसर्प रोग का साध्यासाध्य लक्षण 


बायु पित्त का frat site दा ग्नि से उपजा जो 


) ३३१ . # असली प्राचीने अंसुंत-साषंरे # ली प्राचीन थसत-सागेरकै 
न wat आथ विसपे रोग का यत्न . 

` ` जुलाब, वमन, ओषधियों का सेबना रुधिर कढाना सब बिसपं 
रोगको अच्छे हैं 


MICE I ८ 


यथ बायु के विसध रोग का यत्न 


` रासना, कमलगद्ठा, देवदारू, रक्त चन्दन, महुआ, खरेटी इन. 
को बराबर ले पीछे दूध या शरत से महीन पीस लेप करे तो विसप । 


. रोग जाय । ` 
; अथ पित्त के विस५ रोग का. यत्न 


किशोरा, सिंघारा, कमलगट्टा, जल का सिवार, रक्त चन्दन | 


इन्हें महीन पीस धोये घत या शीतल जल से लगावे तो ब्रिसप 
रोग जोय। `. ` 
अथ कफ के विसपं रोग का यत्न 

त्रिफलां, कमलगट्टा, खस, ANA, Feat की, जड़, नरसल 


की जड़, जवासा इन्हें जल से महीन पीस लेप करेती कफ का ; 


' fear रोग जाय। 
अथ दशांग लेष 


 _तुगर, शिरस की जड़, सुलहठी, रक्तचन्दन, इलायची, बाल- 
` छडु, दोनों हल्दी, नेत्रराला इन्हें जल से महीन पीस गो का शत 
` डाल लेप करे तो सब प्रकार के. बिसप रोग जाय अथवा चिरायता 


` इसा, कुटकी, पटोल, त्रिफला, रक्त चन्दन, नींवकी छाल से सब [ 


बराबर ले इन्हें MAGE कर २ टंक काढ़ा दे तो विसपं, दाइ, ज्वर, 


अथवा कणगच, सन्तोन्य का बक्कल, करिहारी की जड़, थूहर का 


ublic Domain, Chambal Archives, Etawah. 


सृजन; खुजली, We; बमन इतने रोगों को यह कोढा दूर करे हे. 


दूध , आक'का दूध, चित्रक, जल भांगरा, हरदी, सिंगी मुहरां पे . 
बरोबर दो टके भर ओर गोका मूत्र २ सेर, पानी २ सेर, तिलों 
सेर, ले पीचे इन्हे इकट्ठा कर इसके नीचे मधुरी आंच दे | 

रस जल जायं तेज मात्र रह जाय तब इंसका मदेन करे तो 


[ 


| 


॥ 


` सहजनेकी जड़े, पन्चे इन्हें काजीके पानी 


-पीबे तो बाला का रोग जाय | कलौंजी की जड़ से ७ दिन पौने 
बाला का रोग जाय | अरण्ड की जड़ का रस MS घत से ७ दिन दिन 
॒ तो पीवे तो बाला का रोग जाय । अतीस, नागरमोथा, भारङ्गी, 
alls, पीपल, बहेडे की छाल ये सब बरावर ले इन्हें -महीन पीस 
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fat फोड़ा यांची इनको यहं तेल दूर करे है। ये सब यल भावः | 
प्रकाश में St अथवा बड़ की जटा, नागर मोथा, केले के मध्य का. 


गामा इनको धोये घृत से लेप करे तो बिसपं और गांठ दूर होय । | 
अथवा सिरस के वक्कल को सो बार थोये घत से महीन पीस होप 


: करे तो विसर्पे रोग और गांठ इनको दूर करे है और कोट फोड़ा 


शीतला ये संब जोक के लगाने से निश्चय जाय । ये सच यल वैद्य 


` रहस्य में हैं। . | 


अथ स्नायु रोग अर्थात्‌ वाला रोग की उत्पत्ति लक्षण यत्न 


दुष्ट जल के पीने से ओर दुष्ट अन्न के खाने: से कोप को 


AT हुई जो वायु सो हाथ पैरो में फफोले अथवा सूजन को करे 


पाचे उस फफोले की वह वायु THe को फोड़ कर उस जगह प्राप्त 
होय वह पित्तसी नसो' को सुखाय तांत सहश के डोरा को वह कुपित _ 


हुईं वायु करे है। सो तांत सहश au se साति का dea 


बाधने से शनेः शनेः बाहर निकल पड़े और वह टूट जाय तो कोप | 
को प्रात डोय ओर वह बाहर निकल आवे तो वह जाता रहे और | 
वही आर शरीर में होजाय अथवा हाथ में । , : aan 
as री अथ बाला का यत्न M5. 
५ टक हींग को शीतल जल से ३ दिन खाय तो बाला का 


रोग कभी होय नहीं। गो का घृत 5 भर नित्य तीन दिन पावे तो | 


बाला को रोग जाय। निणु ण्डौका रस ३ दिन४ पेसे भर नित | 


पीस > 


2 26. नित्य ७ दिन गरम पानी से ले ता बाला 


Mise tbe “In Public Do 
SNS oc 


J ३३४ 0 weet प्राचीन अखत-सांगर # 
Pa aa वाला उपर बनि तो बाला का राग जाय । कटे बाली 
` जाती की कंकाजड़ं को जले से पीस बाला ऊपर ७ दिन बाँधे तो 
` निश्चय बाला का रोग जाय । ये सब यत्न भाव प्रकाश में हे 
 -ञथेवा कट, सोंठि, सहजने की जड इन्हें पानी से मह्दीन पीस 
चाला के ऊपर लेप करे अथवा इन औषधियों को पीबे तो बाला रोग 
' जाय । अंथवा धतूरे के पत्ते. तेल लगाय बाला के उपर बाँधे तो , 
बाला का रोग जाय | अथवा बबुल के बीज को काँजी से सिकय _ 
बाला के उपर बांधे तो बाला का रोग जाय । अथवा बाला क 
` मन्त्र से बाला जाय सो मन्त्र लिखते हैं। . 
| बिरूप नाम बामन के पूत सूत काढ किए बहुत पाक फूट पीड़ा | 
` करे बिरूप नाथकी आज्ञा Ge हम मन्त्रमे बाल। ऊपर TIA बार | 
` मन्त्रित कर वाला बाले को खिलावे तो वाला जाय । ये यल बच | 
रहस्य में हैं। अथवा कबूतर की बीट को शहद से गोली बाँध ७ ; 
दिन निगलाय दे तो बाला कभी भी निकले नहीं । यह बैद्य रहस्य | 
में लिखा है। अथवा शहद में सब्जी पीस लेप करे तो रोग जाय। | 
£ . अथ विस्फोटक रागक लक्षण यत्न 
' ` करनी बस्तु और खटाई गरम बस्तु रूखी खारी बस्तु के खाने 
से अजीएं से धूप में रहने से भोजन उपर भोजन करने से शीत उष्ण 
` ववर्षा ये जहां बहुत दोय अथव! नहीं होय । अथवा इनकी बिपरी 
तता से कोप को प्राप्त हुए वायु पित्त कफ ये दोष से शरीर की त्वचां 
में प्राप्त होय शरीरं के रुधिर और हाइ को दूषित करे हैं. शरीर में 
भय ह फोड़े को पैदा करे है ओर पहिले उवर को. उपजाबे इसे 


टक रोग कहिए । | e 
| . अथ विश्कोटक रोग जले लक्षण ` 
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` ` अथ वायु के विस्फोटक का लक्षण : 

मथवांय होय फोडे में पीडा बहुत होय ज्वर और तृषा हड़फूटन 

होय AT काला होय ये लक्षण होय तो बायु का बिस्फोटक जानिए 

| : अथ पिचके विस्फोटक को aay 

ज्वर दाह फोडे में पीड़ा होय जल्दी फटे और पकआबे तृषा: 

=. ` जगे फोडे के पीछे लाल बण होय ये लक्षण होय तो पित्त का 

. विस्फोटक जानिए । | 
` ` अथ कफ के विस्फोटक का लक्षण 


छदि अरुचि होय देर से पके उसे कफका बिस्टोक जानिए । | 
` -अथ.बात पित्त के विस्फोटक का लक्षण , 3 
` बहुत पीड़ा होय ओर बात पित्त के लक्षण मिलते हॉय उसे 
` बात पिच का बिस्फोटक जानिए। कः 
. अथ बायु कफ के विस्फोटक का रण | 
= शरीर भारी होय खुजली चले तो बायु कफ को जानिए। | 
अथ पिच कफ के विस्फोटक क! लक्षण pe, 


खुजली दाद जर दाद होप तो कफ पित्त का जानिए । 
` अथ सन्तिपोत के विस्फोटक का लक्षण 


फोडे के बीच में Te होय ओर ऊचे भी होय और फोडे गाड : 
होय थोड़ पके फोड़ों में दाह होय ललाई बहुत होय तृषा मोह मुच्चा | 
होय-फोड़ों में पीड़ा ओर ज्वर प्रलाप होय शरीर काँपे ये लक्षण होय | 
| > उसे सन्निपात के लक्षण को कहिए ये असाध्य हैं । 
` अथ रुधिर के विस्फोटक का लक्षण ; 
जिस में पित्त के फोड़े के सब लक्षण होय He का विरमि 
के सहंश बणं होय, रुधिर निकले, दाह होय, यह रोग यत्न से भी 


अच्छा नहीं होय । 

हु aq बिस्कोटक के लक्षण 
= ' तृषा, श्वॉस, माँस का संकोच ओर उसमें 
Se श्‌ होय; ममं में फोडे जॉय 


he ee 


) oe 00 # असली प्राचीन अमृत-सागर २ | 
: | अंथ विस्फोटक का TAA का TIT Fe 
एक दोष का साध्य, दो दोष का कष्ट साध्य, त्रिदोष का ओर 


' जिस में बहुत उपद्रब होय सो असाध्य है। 
अथ विस्फोटक रोग का यत्न 


विस्फोटक रोग वालेको लंघन आर बमन BUT ओर जुलाब दीजे 
' झर पुरानी शालि, चावल, जब, गेहूँ, सू ग, TAL, अरहर ये अच्छे 
ह अथवा दशमूल का काढ़ा रास्ना, दारुहलदी, खस, कंदेली 
- गिलोय, धनियाँ, नागरमोथा इनका काढा दे तो बायु का विस्फोटक 


जाय | अथवा दाख, खँमारि, छुहोरा, पटोल नीब की छाल, अझइसा 
. कुटकी, चावल की खौज, जबासा इनको कादादे तो पित्तका विस्फोटक 


. जाय ( अथवा चिरोयता, खुरासानीबच, ASAT त्रिफला, इन्द्रयव,कुड़ा 
“की बोल, पटोल इनका FIST शहद मिलाय दे तो कफको बिस्फोटक 


जाय | अथवा चिरोयता, कुटकी, नीबकी छाल, सुलहठी,नागरमोथा 


परोल, पित्तपापडा, खस; त्रिफला, Fel की छाल इनका काढा दे 


तौ सब प्रकार का ARTE जाय | चावल, कुडा की छाल इन्हें जल 


` से महीन पीस फोड़ के उपर लेप करे तौ बिस्फोग्क जाय । गिलोय 
 पटोल, चिरायता, Heat, नींव की छाल, पित्तपापडा, खर, सार 
इनका काढा दे तौ बिस्फोरंक रोग.का ज्वर जाय। चन्दन, नाग 


` केसर, गोरीसर, चौराई की जड, सिरस को वक्क्ल, चमेली के पत्त. 


ee जले से महीन पीस फोडों के ऊपर लेप करे तो बिस्फोटक 


` जाय। कमल गर्ठो, रक्त चन्दन, पठानीलोध, खस, गौरीसर इन्हें | 


. जल से महीन पीस लेप करे तौ बिस्फोटक जाय । जिया तो ताडी 


की गाडि, कान गांठि ओर फोडा. Geet मात्रको यह लेप दूर करे 


इससे भी ये रोग जाय हैं। 
. .. अथ फिरज्ञ रोग की उत्पति लक्षण यस्त 


TOS NOMS NE 20 ५ ५७०४ ०० III NECN है 5 ५००2 ५७ 7. a 


` मागी जल से महीन पीस. लेप करे तो विस्फोटक, कांखोलाई गले | 


है। ये सब यत्न भाव॑प्रकाश में हैं । दशाङ्ग लेप, किशोर गुगल | 


जो पिरङ्ग रोग उपदन्श बायु का भेद है सो बहुत गर्भ वाली. 
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` स्त्रियों के सङ्ग से अथवा उसका सङ्ग किसी और ने किया होय सो. 

जहाँ मूते वहां यह भी मूते। उसका किसी तरह भोजनादिक में 

सङ्ग करे तो वायु अपेन कारण से कोप को प्राप्त हो इस रोग को | 

| प्रकट कर अथवा क्षीण पुरुष होय आर मेथुन बारम्बार करे तब वह 

| अत्यन्त क्षीण होय तब इसके sist र है नहीं ओर नाना प्रकार को | 

५ शरीर में पीड़ा होय तब इसके वायु, पित्त, कफ ये सब अत्यन्त कोप _ 

ies rf : 
|. को प्राप्त होय । यह आँगतुक नोम फिरङ्ग वायु को करे। फिरङ्ग 

वायु तीन प्रकार की है। शरीर की मभ्य नसों में Ga जाय । 

अथ शरीर की त्वचा के बाहर होय उपका लक्षण fess 

| लिगेन्द्रिम के उपर फुन्सी और फटने आदि चिन्ह dla, वहाँ | 

। थोड़ी पीड़ा होय सो तो geared हे यह यत्न करने से मिट जाय । . 

| अथ शरीर को सन्धियो में ओर नसो' में धंसि जाय उसका लक्षण aC 

शरीर में कीड़े काटने की सी चटे पड़ जाय, मोरियाँ, जाँच, . 

„> पीठ इनमें बहुत दर्द और सूजन होय सो कष्ट साध्य है। i 

: अथ शरीर के बाहर होय उसका लक्षण = 

ये सब कहे TAY होंय, बहुत दिनंतक रहें सो महाकष्ट साध्य है। _ 

अथ फिरङ्ग बायु का उपद्रव कः 

_ शरीर क्षीण पड़ जाय, बल जाता रहै, नाक गल जाय, अग्नि _ 

मन्द हो जाय, मांस रुधिर सूख जाय; हाइ मात्र रह जायें ये इसके | 

उपद्रव हैं ये अच्छे नहीं | | | ee 


3 . अथ फिरक्ञ बायु'का a . ` Ee 

रस कपूर के साधने की ओर खाने की. विधि । रसकपूर ४ _ 

रत्ती ले उसे गेहूँ के आटे में पानी से उसने उसके बीच रसकपूर को | 
| - धर उसकी गोली करे पीछे लवंग को महीन पीस उसके चूण में गेहूँ 

: केचून की गोली रसकपूर समेत लपेटे फिर उस गोली को शीतल 

जल से.निगल जाय, दांत लगावे नही | इसके क्त्ये चूने 

बिना नागर बेल के पत्त चावे । इसके ऊपर नोंन, रू नहीं, 
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Se करे नही,धूप में रहे नहीं,इसी तरह ster करती फिरङ्गवोशु जाय। 


न अथ संप्रसारण गुटिका 


` पारा १ यङ, खेरसार १ टङ्क, अकरकरा २ टङ्क, शहद श रजक | 
इन सबको महीन पीस एक जीव करे फिर इनकी ७. गोली कर १ | 
` गोली नित्य प्रभात शीतल जलं से ले तौ फिरङ्ग वायु जाय। . इसके | 
ऊपर नोन, खटाई खाय नहीं। पारा २ टङ्क, आँवलासार गन्धक २. | 
टङ्क, चावल २ रङ्ग इन तीनों को खरल में महीन पीस कजली करे » 
फिर इनकी पुड़ियां करे पीछे १ पुडिया की नित्य इन्द्रिय को घूनी 
दे तो fare वाय जाय । पीले फूल की खरेटी के पत्तों का रस ८ 
१ टङ्क, पारा १ टङ इन दोनों को दोनों हाथ में पीस ले पारा अं 
बह रस हाथों में जब दीखे तब तक चरावे फिर हाथो को कुछ 
तपायं ले। जहाँ तक पसीना आपे इसी तरह ७ दिन कर तो 
फिर वाय जाय और नोंन; खटाई खाय नहीं। अथवा नींव के | 
“Wal ८ Zo, हड़ की बाल ७ 2०, आंवला ७.२०, हल्दी १८० : 
पारा इनको महीन पीस ४ मोशे शीतल जलसे fret ७ दिनले तो १ 
बाहर भीतर की फिरंग वायु जाय। चोखी चोब, चीनी का चूण 
gama शहद से १४ दिन चाटे तो यह रोग जाय। 
_ इसके उपर. ala, खगई खाय नही । और नॉन खाय. तो 
far नोन. खाय। अथवा एक ट्रक पारा को कसेले के 
रस में खरल करे फिर इसमें गूगल, अकरकरा, त्रिला.सम भाग स. 
महीन पीस ओर शहद, इत ५ टक मिलाय इस चूर्ण को नित्य २१ » 
दिन तक ५ ट क खाग. अथवा इसका मर्दैन करे तो फिरङ्ग वायुजाय 
सके उपर गोन खटाई खाय aa । यह यत्न भावप्रकाश में दै।. 
gata से अथवा रुधिर के कांद्ने से फिरङ्ग वायु जाय । पारा, शिङ्ग-. | 
रफ; नीला योधा, हीरा कशीश, शोधी ऑँवला सार गन्धक सेब. | 
हैं. खरल में एक जीव कर इसका भुरका दे अथवा. | 


q 
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| . १० मा० इन्हें महीन पीस इनकी गोली १ रती प्रमाण करे बाद में 
.. १ गोली को बेर की कोंपल में ७ दिन घूनी दे तो फिरङ्ग बायु जाय 
` सहचने का वक्‍कल, AS का बक्कल, काइ का TAT काढा 
` से तो दिन में फिरङ्ग वायु जाय। सिंगरफ ४ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% अमली प्रचीन -अप्रत-सागरं ॐ ३३६ 


xs 


करतो फिर ग वायु जाय। कडवा तेल १ टक, मॉम ५ टक; 
` कवीला, वेर धेले भर, सिंदूर २ टंक, सोरा २ ट क, TANS २ टंक | 


इनको महीन पीम पीतल के पात्र में मधरी . आँच से पकाने बादगें | 


| “. हाथों a मथ ड्ब्बी म भर रक्खे फ्रि इसकी कजली > तो fare x | ः 


डे उपद्न्श इनको यह मलहम अच्छा करे | ट = 
सिंदूर आधा पाव गो का त १ सेर इन दोनों को मथ श॒रीरे 

लेप कर बादमें परालको शरीर में लपेरे इसी तरह ३ दिन करे इसके . 
ऊपर खीर खाय तो ayaa, बिरफोटक फिर गे के चकते संब सूख 

जाय । पारा, शीशा दोंनों बराबर ले फिर दोनोंकों खरल में कजली 

करे ओर गेहूँ का तुष, कच्ची इमली, नींब के पत्ते और धमांसा यें | 

सब बरोबर ले नीबू के रस से खरल कर TW २ रड भरको गोली 
बंधि बस्त्र से शरीर ढक कर १ गोली की घूनी ले इसी तरह दिने. 


` करे तो सव प्रकार का ब्रिस्फोटक जाय । इसके उपर खीर २१ तथा. 
१४ दिन खाय या त्रिफल, खेरसार, जावित्री ये सब बराबर ले इन्हें 


जल में औटाय मुख को थोबे बादमें घूनी. ले तो फिरङ्ग'वायु जांयं। 
कालाजीरा, कूट ये दोनों तीन २ रंक ले ओर पुराना:गुड इनसे _ 


. तिगुना बे इन्हें छूट इनकी .१५ गोली करे. फिर १ गोली प्रभात 
० झर एक सन्ध्या समय खाय तो फिरङ्ग वायु जाय । इसके उपर गेहूँ 
की रोटी शृत से चुपड़ खाय | | 5 


सिंगरफ ६“मा०, पुहागा १० Alo, अकरकराँ १० Alo, म 


मा०, 
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मा० इन्हें महीन पीस बेरकी लकड़ीकी अग्नि में २ मा० की निर्वात. | 

< ¥ में कपड़ा ओठाय गुदा में घूनी दे तो फिरङ्ग वायु जाय । 

We अथ रसकपुर Aa आया होय उसका यत्न . | 4 

/ पीपल को बक्कल, गूलर का बंक्‍्कल, छोटे बड़े प्लक्ष अर्थात्‌ 

' छर्‌गद, THA का नक्कल, बड़ का TAA और चेन का बक्कल | 

इनका काठा कर उसके कुलो करे तो मुखकी सूजन दूर होय । जीरा , 

५ ट'क, खेरसार २ टंक इन्हें जल में पीस छाल में लगावे तो _ 
मुख पाक जाय | 

' ` अय मष्ठरिका नाम शीक्षता की उत्पत्ति लक्षण यत्न a 
कड॒ई वस्तु; नॉन की खारी वस्तु, विरुद्ध वस्तु खाने से भोजन | 

के ऊपर भोजन करने से, बहुत शाकादिक और ala, शाक, मांस के . 
खाने से, दुष्ट पवन से, दुष्ट ग्रह के आने से, देश में शीतला उप- | 

द्रवों से इन कारणों से शरीर के विषे रुधिर को ये दुष्ट कर मसूर की - 
आकृति फनसियों को पंदा करे हैं । सो मसूरिका नाम रोग १४. 

प्रकार. के हैं । वोयु, पित्त, कफ, रुधिर, सन्निपात, चम, रोमांति 
आर सातों धातु गतरसगत, रक्तगत, मांसंगत, मेदगत, ' अस्थिगत, | 
` मज्जागत ओर शुक्रगत । | 
- - अथ वायु की मम्तरिक्का का लक्षण । 

: उसकी फुनसियाँ काली ओर रूखी हों, पीड़ा बहुत होय, कडी. 
होय ये लक्षण होंगे तो वायु की मसूरिका जानिए}  . | 
wa fr को मद्रिका का लक्षण ` 
. जिसकी फुनसियाँ लाल, पीली काली, cree लिए होय, पीड़ा ` 
होय, शीत्र पके ये लक्षण हॉय तो पित्त की मसूरिका जानिए। | 

`. अथरुघिर की मपरिको का लक्षण | 5 
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अथ कक की मद्रिका का लक्षण . 
जिसमें फुनसियाँ सफेद और चिकनी बड़ी होय जिनमें खुजली . 
आवे ओर मन्द पीड़ा होय देर से पकेये लक्षण होय उसे . 
कफ की कहिए | म : 7 
Es ` अध सन्निपात की मद्रिका का लक्षण । 0, 
 . जिसमें फुनसियाँ नीली और चपटी होप, फेल जाँय, बीच में 
खाज को लिए होय, पीड़ा वहुत होय, राद पड़ गई हो, देर से पके | 
आर बहुत हाय, ये लक्षण होय उसे सन्निपांत की मसूरिका कहिए । | 
| अथ रस में ग्राप्त हुई जो मद्रिका झा लक्षण 
| त्वचा में प्राप्त हुई जो मसूरिका सो पानी के बुदबुदे के सहश 
हाय और इनमें स्वल्प दोष sia, वे फूटे तब उनमें पानी निकले है। 
अथ. रुभिर में प्र हुई जो मद्रिका उसका लक्षण ' | 
वे फुनसियों लाल हाय ओर तत्काल पके, त्वचो में हो जांय | 
आर यही दुष्ट हुई साध्य नहींहैं,ये ही फूटी हुई रुधिर को बहावे है। , 
| aa मांस में प्राप्त हुई मद्रिका का लक्षण | 
वे फुनसियाँ कठोर और चिकनी होय देर से पके खचा में हो | 
जाँय गात्र में शूल चखे और खुजली होय दाह geal तृषा ये हॉय । . 
अथ भेद में MG हुई मधुरिका का लक्षण । 
| वे फुनसियां मण्डल के आकार और कोमल और 

ऊंची हॉय और उनमें WIHT ज्वर होय वे फुनसियाँ बड़ी और 

चिकनी हॉय और शूल को बिए होय और जिनमें मोह ओर : 
तिताप होय तो उनमें कोई एक मनुष्य जीबे। . | 
अथ हाइ मं प्राप्त हुई ake कालल 
| फुनसियां छोटी और गांत्र के समान रूखी चपटी : 
[ . ऊ बी होंय ओर उनमें मोह होय पीड़ा अप्रीति बहुत होय। 
os ae शुक्र में आप्त हुई मद्रिका का लक्षण: 


©. 
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0 3 ३४२ ` % असली प्राचीन असत-सागरं # | 
बहुत पीड़ा अप्रीति दाह उन्माद ये भी-हॉय ऐसे लक्षण होय तो 


जीबे नहीं । 
: अथ चम में उपजी मद्रिका का लक्षण . | 
चर्म में उपजी जो मसरिका सो कंठ को. रोक ओर अरुचि तन्द्रा | 


प्रलाप और अप्रीति को करे हैं ये बहुत यत्न करने से अच्छी होय । 
अथ रोमांतिका नाम रोम में ग्राप्त हुई मछूरिकां का लक्षण 


` प्रथम ज्वर होय पीछे रोम २ में कफ पित्त से फुनसिया होंगे बे | 


कुछ एक ऊ ची होय, इसमें खोँप्ती अरुचि होय तो रोमाँतिक कहिए । 
अथ qatar का साध्य लक्षण 


` ` त्वचा रक्त में मसूरिका होय ओर पित्त से उपजी होय अथवा - 
“hha उपजी होय; कफ पित्त से उपजी होय सो साध्य जानिए और 
ये बिना यल ही अच्छी होंय । 
अथ मसूरिका का असाध्य लक्षण 

` जो सन्निपात से उपजी होय, मू गे के सहश अथवा जामन के ' 

सहश, रुधिर के सहश, अलसी के फूल के सहश वर्ण होय इसके 
 झनेक वर्ण हैं यह मसूरिका असाध्य हे ओर जिसमें ये लक्षण होय 

` सो भी असाध्य जानिए। . । 


| अथ मद्तरिका का यत्न 
` मदरिका के प्रारम्भ में सफेद चन्दन को भिगोय ७ दिन लेप | 
. करे तो मसूरिका थोड़ी निकले । | 

| ` अझथवायु की मस्तरिका का यत्त | | 
BAG, रास्ना,  आँवला, खस, धमासा, गिलोय, धनियाँ, 
नागर मोथा इनका काडा दे तो बायु की मसूरिका जाय। मजीठ . 
` बङ्के अ कुर, सिरस को बक्कल, गूगल का बक्कल: घत मिलाय - 
प्र करे तो वायु की मसूरिका. अच्छी होय। गिलोय, महुआ; | 
_मूर्बा अ० सुरहरी “ दाड्मि का बक्कल इनका काढ़ों कर गुड़ | 
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शालि के चावल मूग मसुर यह खाय नॉन खाय नहीं खाय तो थोड़ा _ 
सेधा नोने खाय । ः = 

| अथ पित्त झी मद्रिका का यत्न Be) 
| पटोल की जड़ का कादा ले । पानों का रस पीबे तो पित्तकी | 
मसूरिका अच्छी होय । नींव की छाल, पित्तपापड़ा, We, पटोलं, | 
दोनों चन्देन, खस, कुटकी, ATA, . असो, इनका कादा मिश्री | 


न मिलायं ले तो पित्त की मसूरिका जाय । 
र | अथ रुधिर की AACR का Aca 
| इसमें रुधिर Hels तो रुधिर की मसरिका जाय | 
अथ कफ की मसूरिका का यत्न हे. 
अडसा, चिरायता, त्रिफला, जवासा, पटोल, नींवकी छाल इन. 


का कादा शहद डालदे तो कफ को मसरिका जाय | 
अथ सब मसम्तरिका भात्र का यत्म 


पाई, पटोल, कुटकी, दोनों चन्दन, खस, आंवला, अइंसां | 
जत्रासा इनका काडा मिश्री डाल दे तो सब मसूरिका मात्र ठीक होय 
. अथ मद्रिका विषे कन्ठ में ण दोगया होय उसका यत्न. - = 

आंवला, AA इनके He में शहद मिलाय कुल्ला करे तो | 
कण्ठ के त्रण अच्छे होय | — 


rrr. ' \ 
न 


अथ मसूरिका में अखे चिपटगई होय उसका यत्न : 
HEM के पानी से अ डकोश का सेक करे तो आँख खुले | 

a - सुरिका में नेत्रो' में त्रण हुयं होय उप्तका यत्न २ 
महुआ, जिफला, मूर्बा, दारुहन्दी, कमलगट्ठा,खस, पठानीलोक, 
| मजीठ इनका लेप करे तो नेत्रों का AW अच्छा होय, फिर उस जगह 
| ब्रणःहोय नहीं । अथवा बड़का ककल, गूलर का बक्कल, पीपल 
| काः बक्कल इनको. नेत्रों के ऊपर-लेप करे तो नेत्र अच्छे होर 
| अथवाः AA उपले की राख“के लगाने से मसूरिका अच्छी होय 
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॥ = Get मद्रिका का मेद शीतलो उसका स्वरू 


* और पीछे ढले उसे शीतला कहिए । वह शीतला सात प्रकार की है। 
a gy शीतला,का यत्न . 


) प्रथम कमी विषमज्वर बहुत होय कभी थोड़ा कमी शीत लगेकभी | 
ˆ गरमी उसका भी नेम रहै नहीं, पीछे मसूरिका के आकार फुनसियाँ 
निकले वे बड़ी होजाय ज्यर के ३ दिन पीछे ७ दिन तक निकला करे 


. ` शीतला पकी aad तो अरने उपले की राख. नीचे बिद्याइये। | > 


“ अथवा नींब की डाली से मक्खी उड़ाइये । इसके ज्वर में शीतल जल 
` पिलाइये । शीतला को मनोहर शीतल स्थान में स्थापिये पवित्र होय 
_ शीतला को पूजन कजे और शीतला में बहुत औषध का यत्न कीजे 
नहीं । अथबा शीतल जल से इन्दी को पीवे तो उसके शीतला के 


ge बहुत कम होय । अयता केले के जल से सफेद चन्दन को | 
` अथवा HEA के रस में महुआ को अथवा शहद के साथ AAT _ 


` को जो पुरुष बालक को शीतलां निकल ने मे पहले. प्यावे तो उसके 
शातला का कोई बिकार नहीं हो. | 
ee - arg शीतला वाले को रच ` 


` `` जिस घर में शीतला बाला रहे उस घर के दरार में नीव के पत्ते 


` बाँधिए अथवा चन्दन, Seat, नागरमोथो, गिलोय, दाख इनका | 


शिव पार्वती का पूजन श्रद्धा 
amt स्तोत्र पढ़ाइये ॥ ' ''. | 
sd _ अथ शोतला का और भेद | 


™ 


[यः यह सात दिन 


'लोक्क में बोदर ओर मोरी कहे. हैं इते 

इसे पं ब्‌ ft आर ie a ७ बै. Ne - Ms 2 १. gi ps 

हीय पु sik ey Lhe IN hee gus RS 4 
ambal Archives, Etawah + | Ie घर 
NS MNS LEAS BA 0 ESS SERS NRT Cee 


से कराइये । अथवा शीतला के आगे . 


_ वायु कफ से उपजे उसे कोद्रवा कहिए कोदो atl होय. 
की भी होजाय उसमें अङ्ग २ में गर्मी होय सब शरोर 


यु 
: 
3 
‘ 
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गर्मी बहुत होय ओर शरीर में सरसों के आकार पीली २ fa और शरीर में सरसों के आकार पीली २ फुनसियाँ क्‍ 
होय ये सब बालकों के होय हें ये सब शीतलाओं के भेद दे 


` इति श्रीमन्पहाराजाधिरा् सद्दाराज राजेन्द्र shears प्रतापसिहजी विरचिते अमृतखागार ना 
शौतपित्त इद्रः कोढ wale अस्लपित्त बिशप पांमास्ना युकनामबाक्षा बोदरी भौरी इन 
रोगों के भेद संयुक्त उत्ति लक्षण यत्न निरूपणंनाभ सप्टदशस्तरंग सम्पूर्ण; ॥१७ 


थ क्षुद्र रोगा की उत्पात्त लक्षण यत्न 


` अजगल्लिका नाम फुनसी का TI, वह फुनसी चिकनी होय 
शरीर के द्रण सद्रश होय जिसमें पीड़ा नहीं होय ओर मू गा प्रमाण 
होय यह कफ बाय से उपजे हैं। 
` अश जब प्रच्छा फुनसी का ख 
जब के आकार हो और कडी गंठीली होय मांस में रहती हो 
यह कफ वाय से उपजे है। | । 
“ gy अन्त्रालज! फुनसी का लक्षण १ 
वह फुनसी मारी और सूधी ओर ऊंची मण्डल सहित होय 
राद जिसमें थोड़ी होय यह कफ वायु ITTY | ; 
` . अथ वृविता नाम grat का लक्षण. ` 
फटे मुह की होय जिसमें बहुत ` दाह होइ पक्के गूलर के फल 
समान हाइ मण्डल के सहित होय। | 
क . 'कच्छपिका फून्सीका लक्षण | ४ हा ० 
' पाँव अथवा ai गांठि dia वे भयङ्कर होइ कछुवासी ऊ ची 4 ala 
ये कफ वाय से उपजे है। : क... 
` बाल्मीक. फुन्सी का लक्षण 7 | 
| कन्ये ओर काँख हाथ पर गला इन स्थानों में झपथ्य करने 
| ` चामी के आकार जो गांठि होइ पीछे वह बढे उसके' 


। 


Fo as माल : ` #असल्षी प्राचीन अ्सत-सागर क») _ : 
) 2443 बस इन्द्र वृद्ध नाम फुन्सी का लक्षण हर ' 
J कमल के बीच कणिका में जो कमलगट्ट घर है उसके आकार 
` फुनसिपाँ चारों ओर वायु पित्त से हॉय उसे इन्द्र इड फुनसी कहिए। 


: ae भिका फुन्सी का ललख , 
मण्डल के आकार गोल होय और Bal लाल होय ओर 
उसमें पीड़ा होइ यह बाय पित से उपजे है उसे Te भिका कहिए। | 
| पाषाण याद भिक्रा फनसी का लक्षण : f 


यह डाढी की सन्धि में सूजन को लिए या स्थिर कफ ae 
होय इसमें पीड़ा मन्द होय और चिकनी होय उसे पाषाण गइ भिका _ 


Brat कहिये | 
ae . अथपर्नलिका फुनसी का लक्षण 
कान के बीच में होय उसमें पीड़ा बहुत होय ओर वह स्थिर हाइ 
बायु कफ से ट्रोय है इसे पनसिका कहिए। a 
अथ जाल गह भिका फूनसी का लक्षण, . a 
जो सूजन पहले थाडी होय और बिसप के संहश फेलजाय ओर 


` बह पके नहीं दाह ज्वर को करे उसे जाल Te भिका फुनसी कहे है। | 
be ` अथ हरिवेन्लिका फुनसी का लक्षण - 


. जो मस्तक में गोल. फुनसी होय ओर जिसमें ज्वर के लिये 
पीड़ा बहुत होय यह सन्निपात से होय है उसे इरिबेल्लिका कां कहिए॥ 
a . अथ कांखोल।ई का लक्षण 

भुजोंके एक देशमें अथवा पसवाडेके एक देश में अथवा कधोंके 


एक देश में पीड़ा के लिए पित्त के कोप से वांता. फोडा होइ उसे " 
खों लाई कहे है और कई एक पाछने के दोष से कांख में. फोडे 
ms भी काँखोलाई कहे हैं । | 


अथ अग्नि रोपणी फनसी का लक्षण . . 


र 
RINT STS 
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१६ दिन में मनुष्य को मार डाले है इसे अग्निरोहिणी कहिए यह 
सन्निपात से उपजे है यह अपाध्य है। 
ु --- अथ चिप्पनाम फनसी. का say 
ata पित्त नखं के मांत में रंहकर के दाह और पाके को कर है 
तब बह चिप्पनाम फूनसी पैदा होय है। 
.. अथ कुनख रोग जिपका नख नख जाता रहा होय उसका WAT Peer 
TE कफ ये थोडे काप को प्राप्त होय तव पुरुष के कुनख 
राग को करें ॥ १६ 2 
` आथ अनुशई Geal का लक्ष्ण ` : 
` बह Haat गंभीर होय जिसका आरंभ अल्प हाय शरीर के वण 
समान पैर के उपर होय कोप को प्राप्त हेय जिसमें ये लक्षण होय 
. अनुसई कहिए । १७ 2 
. अथ विदारिका फुन्सो का लक्षण 
वह Gael बिदारीकन्द के समान गोल हाय काख में सन्निपोत 
उपजी होय उसे बिदारिका फनप्ती कहिये। १८ | 
अथ TR नाम Fed का लक्षण २ 
कफ भेद बाग है सो मांस और नसों में प्राप्त होय गॉँठों को 
शहद अथवा घी, वसा के समान करे और वह गॉटि बढ़ी थकी होके 
मेले रुथिर.को चलावे है ओर शरीर के माँस को सुखाय दे हे उसे 
शकरा कहिए। 


` अथ शर्कराबुध फुन्सी का. लक्षण : 
| क दह दुष्ट गाँठ होय उसमें नाना वर्ण का चेप aga निकला करे. 
| . और उसकी ad रुधिर को खबाही करे उसे सकराबु द कहिए। | 
7 “. अथ व्याऊ का लक्षण ` जे 
जिसका पर बहुत GET होय ओर फिरा करे उसकी पतली. 

में जो वायुं है सो ब्याक को. कर है। 0 

अथकदर फुन्सी का लक्षण हु 
पेर में अथवा हाथ में कॉकरी चुमी होप, क 

गांठ होजाय : 
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> =e ख़रबे का।लचषण 
दुष्ट कीचड़ के स्पशे के से पेर की अ गुलीः के नीचे खाज 


होय और उस जगह दाह ओर पीड़ा होय उसे खरवा कृहिये । 
` ` दथ इन्द्रजुप्त नाम लौकि में उदोख्चागी gt उसका लक्षण 


रोप २ में रहता जो पित्त सो वाश कफ करिके बंदे हुए बाल | 


| दूर करे हे पीछे रुधिर सहित जो कफ है सी रोमों को उपजने 


' से रोकदे उसे इन्द्र अथवा चान्द्रला कहिये । 
| ग्रथ अरुषिका इसी का भेद है उसका TIT 


केशों की भूमि में रुजली बहुत चले ओर वह भूमि वायु के 
कोप करिके रूखी पड़ जाय इसे दारुण कहिये कफ झर रुधिर मस्तक 


में कोप को प्राप्त होय तब मजुध्य के अरु षिका THE करे | 
.. दप यौवन अवश्या में सुपेद बाल दोय उसका लक्षण 
क्रोध से अथवा शोच से शरीर की गर्मी शिर में जाय तब 


_ पितत केशों को सुफेद करे हे । 
काला और चिकना होइ और उसमें पीड़ा नहीं होय गोल होय 


' यह कफ रुधिर से उपजे है ओर यह शरीर के साथ पदा होय है 
इसे लहसन कहिये। : 
a mia का सतण ` 

उसमें पीड़ा नहीं होय स्थिर और काला - होय शरीर में उरद 


तमान उषा होय यह बाय से होय है इसे wet कहिए । 
अथ तिल का WIT 


LS 


"बाय पित्त कफकी आधिक्यता से होय है ओर बहुत होय है 


ie पै at | र न्पच्छ का खण 
वां छोटा होय काला अथवा सुफेद होय गोल ओर 


५ काला और तिल के समान होय पीड़ा नहीं होय देहके बरावर | 
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. अथ लिंगवर्तिका का खचण | a 
लिगेन्द्री के मजने से अथवा उसके दावने ते, वहाँ चोट लगने | 
से लिगेन्द्री में बाय है सो घूमती थकी तिंगेन्द्री के चमड़े को उथ- 
लदे ओर सुपारी के नौचे एक लम्बी पीडा को लिए गाठि करदे वह हर. 
बायु, से उपजे है उसे लिंगवर्तिका नाम रोग कहिए । 
अथ अपपाटिका रोगका लक्षण न 
जिस स्त्री की योनि का मुह बहुत सूजा होय उस स्त्री के साथ | 
पुरुष सङ्ग करने जाय हर्ष से अथवा अपने. शरीर के. बल से बहुत | 
. सङ्ग करे तब उस पुरुष की लिंगेन्द्री की चमड़ी उतर जाय उसे अवः _ 
पारिका नाम रोग कहिए । 
| अथ. निरुद्ध प्रकाश रोग का लर्ण 
feast में वाय आय के धंसे तब सुपारी की चमड़ी में रहकर 
| सुपारी की चमड़ी से लिँगेन्द्री कोड़क मत्र के मांग को रोकदे और 
| > ` वहां व.य से मिल पीड़ा करे तब उसे निरुद्ध प्रकोश रोग.कहिये । 
अथ मणि नाम रोग का लक्षण... 
| निरुद्ध प्रकाश रोग के होने पीछे मत्र की धार महीन और 
बिनो पीढ़ी चले और उस सोते का मुह चौडा होजाय उसे मणि 
. नाम रोग कहिये। | 


अथ सन्निरुद्र शुद रोग को लर्ण २ 
जो मनुष्य मल को वाधा के बेग को रोके उसके गुदा के बड़े . 
। 5 मार्ग को वःय छोटा करदे तब छोटे मार्ग के प्रभाव से रूखा विष्ठां. 
| बड़े कष्ट से उतरे उसे सन्निरुद्ध गुद रोग कहिये यह भयङ्कर है। | 
| अथ ATTRA रोगं का लक्षण 


| ˆ . जो मनुष्य लान नहीं करता होय उसके पोते में मेल बहुत 

| होजाय जिसमें पसेब आय खुजली चले तब उस खुजलाने से 

| . हो आवें पीछे उन फोड़ों में राद बहे तब उस जगह कफ औँ 
कोप से उपजा हुआ बृषएं कच्छू रोग कहिए। | 
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wa गुदाश्रन्श रोग क 


| | 
'  ग्रोड़ी निबाही ओर. अतीसारं इन दोनों ही से मनुष्य चौ 
हे पडि जाय, उसका शरीर रूखा पडि जाय, वह TAT हो जाप तब 


उस पुरुष की गुदा बाहर निकल आपे उसको काँच कहिये। . . 
अथ शुकरदन्ष्ट रोग का लक्षण. . 


जिसकी तचा पक जाय और उस जगह पीड़ा बहुत होय,दाह 
लग जाय, लाल जगह होय, बही खुजली बहुत चले, SAT हो आवै 
उसे सूकर दंष्ट्र रोग कहिए । 


अथ छुद्र रोगो का यत्न ` 

` ` जगल्लिका कों आदि ले जो फुनसियाँ हैं उनको जोक लगा 
' कर रुधिर कदाडाले। पके ब्रण को जो यले पीछे लिखा है सो 
करिए तो यह रोग अच्छा होय । फिटकिरी, ais, ais इन्हें 

. शीतल जल से महीन पीस लेप करे तो -अजगल्लिका आदि... छुन 
शिया अच्छी dia) मेनसिल; देवदारु, .कूट इन्हें पानी से महीनपीस 
_ लेप करे पीछे इरे शस्त्र से चीर राद काट डांहो पीछे जो मलहम 
 कृही उसे ये निश्चय अच्छी होय । सहजना, देवदारु इन्हें. -जल से 

` पीस लेप करे तो विदारिका फुनसौ अच्छी होय । 2 


` अथ इरियेलिका फनसी का लक्षण 


जो पित्त के विसर्प का यल है सो इसका भी यल है। 
अथ पनसिका फनसी का यर 
a प्रथम नीव के पत्त बांधे इसे पकावे पीछे मेंनसिल, कूट, हल्दी, 
तिल इन्हें महीन पीस इनका लेप कर इसे पकाबे पीछे चिरा दे इसकी 
राद कादे फिर मलहम लगाबे तो प्रनसिको अच्छी होय । 
EE . . अथ पाषाण गद. भिका फुन्सी का लक्षण . ` 
` प्रथम जोंक लगाय रुधिर कदाना अथवा गरम लेप कर इस 


चे त्रण के. यतन से इसका यत्न करे । २. 
 बाल्मीक फ़नसी का यत्न 


[दीजे पीचे id, चित्रक इनका लेप करे पीछे इस. 


काय है 
Ee [चर AU 


-In Public Domai Chambal Archives, Etawah 
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की राद काद्‌ डाले फिर अवु'द रोग का यल केर इसे भरे. । अथवा. 
जोंक आदिसे इसका रुधिर कटाइये । अथवा कुलत्यकी जड़, गिलोय | 
नोन; किरमाला की जड़. दात्यूणी, निसोत इन्हें पानी से महीन पीस | 
गरम कर इसमें थाडा. घृत मिलाय लेप करे ता यह पकिजाय पीछे _ 
चिरादे ओर इसका सुरदा aia काइ डाले ण के अच्छे . होने के _ 
| _ मंलहम से यह अच्छा होइ । अथवा गेनशिल, इलायची, रक्त चन्दन | 
चमेली के पत्ते, भिलावा, भट्टा, नीब के पत्ते इस में तेल पकाय. 

पीछे यह तेल-इसमें.लगावेता बाइमीक फुनसी सूजन संयुक्त ठीकहोया। 

कांखीलाई और अग्निरोहिशी इन दोनो का यत्न. 

प्रथम जलोका से रुधिर बढ़ाइये अथवा जो पित्त के विसप का _ 
` यल सोई इसका यत्न कीजिए । देवदार, मेनसिल, कूट इन्हें बरावर _ 
ले महीन पीस जल से कुंड एके गरम कर इसका लेप करे अर्थवा _ 
इस की सुहाती २ गरम काखालोई के पीडी -बाँवे तो काखोलाई | 
अच्छी होय। ` ` ` 

अथ अब पाटिका को यत्न 


चिकनी वस्तुओं से शने;२ सुहाता २ सेक करे तो अवपाटिका हः 


. अच्छी हाय । | 
अथ निरुद्ध प्रसाश का यत्न 

चुका के रस में तेल को पकाय इस तेल का सेक करे अथवा 2 

शूकर के घृत का सेक करे तो निरुद्धः प्रकाश अच्याहोय। 

He _ अथ सनिरुद्ध OTT ` ` a 

ˆ ` गरम सुहाता तेल का सेंक करे अथवा वायु के दूर करने वाले. 
तेल का सेंक करे तो सन्निरुद्ध Tat का रोग जाय । | ड 

- ` अथ बृषण कच्छू रोग का ह 
राल, कट, सेंधोनोंन, सरसों इन्हें जल से महीन पीस उबध्ना 


करे ता AIT कच्छ रोग अच्छा हेय । | 
अथा TAA के कांच रोग का यत्न 


गो का sa आदि ले चिकनी बस्तुओं का Geral te aa ल तो. 


। पा 5 बेन) अ SS In Public Domain, Cha bal Archives, Etawah Ete ah 
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) युद्रन्श जाय । कमलिनी के कोमल पत्ते सुखाय उसमें मिश्री मिलाइ 


२ टक नित्य खाय ते काँच निकलनी बन्द होय । 

 झथचुहेकेमासका त कॉच के लेप करे ते। काँच निकलनी 
न्दर होय । डॉपरा अर्थात्‌ तंतरीक, चित्रक, TSI, बेलकी गिरी 
पाइ, जबाखार ये सब बराबर ले इन का महीन चूण कर २॥ टङ्क 
गो के मट्ट से नित्य ले तो yeaa जाय । अथवा मूसे का माँस 
Se दशमूल इस में पानी डाल इसका काथ करे पीछे इस क्वाथ में 
` तेल पकाय फिर इस तेल का मदन करे तो शुदअ श ala का रोग. 
- युदशूल और भगन्दर रोग जाय। 
-, अथवा चच दर के तेल को मूषक के तेल की तरह कर उसका | 
' लेप करे तो शुदभ्रश का रोग जाय। अथवा GUE का रस, 
' बेर की जड़ का रस, दही, मट्ठा इस में सोंठ और जवाखार, घृत डाल 
'पकावे पीछे इस घृत को ४ टङ्क नित्य खायतो yea श का रोगजाय॥ 
: . अथ शूक्रद'ष्टरोगकायत्तन २ | 

-. जल भांगरे की जड़, हल्दी इन्हें महीन पीस जल a जहां 
ATAU का काटा होय यह इसका लेप करे तो शुक्र की डाह का 
“विष अच्छा होय। | 


. . अथ अलस नाम खार का यत्न 
पटोल, मंनसिल, नींबू, गोरोचन, कालीमिरच, तिल, stat 

= का रस, काजी इनमें कड्या तेल THY इसको खरे में मदन करें = 
तो खरवा अच्छा होय | अथवा कणगज-के बीज, हलरी, हीरा, | 
' कृसीस, महुआ, गोरोचन, हरताल सब बराबर ले, इन्हें शहद से 
महीन पीस लेप करे तो खरवा अच्छा होय । os 

8206९ अथ व्याऊ का यत्न 3 
गरम तेल का सुहाता सेक करे तो व्याऊ अच्छी होय | अथवा. 

म, जबाखार, इत,में मिलाय गरम २ व्याऊ में भरे तो ब्याक 


Domain, Chambal Archives, Etawah 
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ठीक होय । अथबा राल, सेधा नोंन, शहद, ad इन सबको Fea 


तेल में मिलाय मथे पीछे इसको व्याऊ में भरे तो ब्याक ठीक होय । 
अथबा शहद, मोम, गेरू, षत, TS गूगल, रोल इन्हें महीन पीस 
एक जीय कर ब्याऊ में भरे तो व्याऊ अच्छी होइ | अथवा धतूरे के 
बीज, .जबाखार इन्हें कुवे Ga में पकाय मदन करे तो 
क ठीक हो। 
अथ कदर का यत्न 
जिसके पर में कांटा ककरी घुमी होय उसके आटण पड़ जाय 

तब उस आरण को गरम तेल से सेके अथेवा आक को दूध गुड 
मिलाय बांधे तो कदर जाथ । 

` अथ तिलका यत्न 


SR 2208 bis IS 


> 
Ee 


सरसों, सज्जी, हलदी, केर इन्हें, जल. में महीन पीस उवटना . : 


2 करे पहले छुरी आदि से उसको, रगड़े तो शरीरका तिल जाय। 


अथ मरस का यतन 


सञ्जी, चूना, साबुंन इन्हें जल से पीस मस्सों में wea 


` मस्से दूर हय । 


अध ` AFA नामं WEI Al Aca 


लहसन को पाछने से रगड़े पीने सरसों, et, कर, सज्जी 4 
जबाखार, केसर इन्है पानी से महीन पौस उबटन करेतो _ 


लहसन जाय ॥ ३७ 
x अथ चेप नाम रोग का यतने 
| इस रोग में जोंक आदि से रुधिर BEA अथवा सुपारी 
a राख, पीली कोडी की राख, कत्या, कबीला, सुरदाशंख, नीलांथ 
इन को बुरके तो चेपं जाय। cee = 

oe: `  अथ-कुनलख रोग कां बन | 
` सार एक माशे नित्य शहद स:खाय अथवा कु 
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ह. eat गान ATE 

) Ga. अथ मस्सा तिल लहसन इनका दूंस। ATT 

) सिंगरफ, भुना नीला थोथा ये दोनों १ पेसे भर ले अर सिदृर 

“एक वू, राल। ७ रङ्ग, इन सबको गो के ६ टके भर BAT काँस की 

आली में लोहे के घोटे सो अथवा aa के घोटे स घोटकर २ दिन 

रगड़े जब वह जल सहश होजाय तब इसका लेप करे तो मस्सा लह 
सन खारवा फोड़ा खुजली ये सब जाँय । अथपा कालीजीरी AU टङ्क. 
नौसादर ५ टङ्क, सीप का चूर्ण ७ टङ्क, नीला थोथा २ टके भरले . 

इन सबको महीन पीस अरणी के रस की ३ gee पीछे. जल भांगरे 
के रसकी २ पुटदे इन्हें धूप में सुखावे पीछे गोके बछड़े के TG 
गोली को faa लगावे तो तिल मस्सा लहसन ये सब जाय ॥ 

| अथ खुजली का यतन 


लोहे के पात्र में लोहे के घोटे से आंबलासार गन्धक १ मा० | 
पोरा २ मा० नीला थोथा ३ मो० ले गो के घत स खूब धोटकर ' 
लेप करे तो खुजली दूर होय । ; 


ह अथ चेप का और यत्न . | 
लोहे के पात्र में हड को हलदी के रससे रगड़े पीछे गरम कर 
ama तो चेप जाय) ' 

अथ पलित अर्थात योषन अवस्था में बाइ का सफेद होना उसका यत्न 
HS का TT २।। टङ्क, आम की गुठलो २॥ es, ऑवला . 
 २-रङ्क, बंड़ी SSH चूण २ टङ्क, बहेड़ा २॥ टङ्क इन सबको महीन. 
पौस लोहे के पात्र में भांगरे.के रस से २ दिन भिगोय GE पीछे 
` बालों में लेप करे तो श्याम होय | केतकी की जड़, केबड़े की. 


॥ Ps _ 
TN Fe EH ONE re = 


त्रिफला इन सबको तेल में पकावे पीछे लोहे के पात्र में धर पृथ्वी में । 4 
TE. १ ev पीछे उस तेल को सफेद बाज़ो में लगावे तो | 


Dom Chambal Archives, Etawah २: ५ 22 


न 
2° 
bs 
Fe 


. राई से सेके पीछे माजूफल १ माशे, सङ्गरांभि १ माशे, {नीला थोया | 


बराबर हो इन्हें शहद Ga में महीन पीस जहाँ बाल गये होप बह 


इन सबको महीन पीस लेप करे तो बाल हॉय । चमेली के पत्त 
. कलगच की जड़; चित्रक इनमें तेल पकाबे पीछ इस तेल का मदे 
` करे तो बाल आमें। र 
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काले होय । पापड़ खारा १ माशे, सिंदूर १ माशे, मुरदाशंख १ 
माश, खोने का चूना ८ माशे इन्हें पानी से पत्थर में ३ घड़ी तक 


. महीन पौसे जत्र इसका रङ्ग नख के ऊपर काला आवें तब सफेद केशों 
में लगावे तो काले केश होय । मोटा नया माजूफल लेके भूभल में 


तब तक सेके जब तक फटे नहीं और उसे जलने दे नहीं ऐसी 


४ रत्ती, गैसादर ३ रत्ती; लवङ्ग ३ रत्ती, फिटकड़ी ३ रत्ती, लोइचूर 
१ माशे इन सबको ऑवले के पानी के रस में लोह के पात्र में लोइ . 


: के घोटे से १ पहर रगड़े जब उसड़ा रङ्ग नखों पर आवे तब सफेद 


केशों को आंवले के पानी से थोय केशों पर गाढ़ा लेप करे लेप ऊपर 


आवे नहीं पीछे सफेद केशों को आँवले के पानी से धोय डाले तो | 


केश काले होय । खाने का चूना व अरहड की राख, अथवा कोड़ियों 


. की राख को शीशे से रगड़े और इसमें थोड़ा -गोपीचन्दन डाल १ | 


माशे सुरदाशंख डाले जब Wed में नखों का रङ्ग काला आवे तब | 
इसका केशों पर लेपकर उपर से अरण्ड का पत्ता बांधे तो केश 


` काले होय । 


. अथ इन्द्र लुप्त जिसे लौकिक में उदरी लागी कहैं हैं उसका यत्न 3 
पटोल के पत्तों के रस में कुटकी को पीस जहाँ बाल गये हाय ` 
तहाँ लेप करे तो बाल जमि आमें | गोखुरू, तिलों के फूल ये दोनां _ 


लेप करे तो बाल आगे । हाथी दाँत की राख बकरी के दूध के साथ 
लगाबे तो बाल हो आमें | कमल की जड़, दाख तेल, घृत; दूध 


अथ चेप का यत्न | 


चिरोंजी age में सज्जी जलाय लेप ३ 


RUBE छसंली प्राचीन श्रमृत-सागर # 


) ` जाय ये सब यल मोवग्रकाश में लिखे जय श से यल मायप्रकारा में लिखे है। | | eo 
ogy मस्तक के रोगो को उत्पत्ति लक्षण . क 
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/ स्तक के रोग ११ प्रकार के हैं वायु का १, पिच को २, _ 
` कफ का ३, सन्निपात का ४, रुधिर का ५, क्षीणपने का ६, इमि | 
` का ७, सूर्याबत्त का ८, अनन्त बात का ६, शख नाम कनपटी | 
` दुखने का १०, अर्डाव भेदक ये ११ प्रकार के मंस्तक रोग हैं सो 
` मुख्य तो दुष्ट भोजन होय हैं। | | ; 
अथ वायु के शिरों रोग का लखण क 
' ` कारण बिनाही जिसके मस्तक में बहुत पीड़ा दोय और रात्रि. 
` पे अत्यन्त होय ओर ओषध के ल प अथवा सेक करने से आराम. 
` होय तो जानिये वायु की पीड़ा है। 
४ . अथ पित्त के शिरो रोग का लक्षण .. ; 
freer माथा अग्नि के सहश जल ओर शिर के ,टुक हुए 
जाय और नेत्राँ में पीडा बहुत. होय ओर शीत रात्रि में विशेष हीय | 
: ` तो जानिये पित्त की पीड़ा 2) | । 
न्‍ . . अथ कफ के शिरो रोग का लच्षण 
जिसका मस्तक कफ से लिपा रहे ओर भारी ऑर . ठंडा होय 
. और आंखि, नासिका, सुख में सूजन होय ओर जिसका शिर जल 
थे लक्षण हाँय तब जानिये कफ की पीड़ा. है। = 
ae “. अथ सन्निपात के शिरो रोग का लक्षण 
पीछे कहे हुए सब लक्षण होय तो जोनिये सन्निपात की पीड़ा है। १ 
28 ' .ग्थरुधिर के शिरो रोग का लक्षण ४ 
fra के लक्षण कहे. हैं सब. होय और मस्तक हाथ का स्पर्श 


(A १ 
Dt fe SOS AD 


रा 
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` - थमि से उपजे शिरो रोग कालक्ष्ण © ` 
जिसका शिर बहुत पीड़ा को प्राप्त होय,. फड़के, जिसकी चाक | 

में रुधिर ओर राद निकले, उसका शिर बहुत बढ़े, ये लक्षण हीय 
: तोङ्मिकी पीड़ा जानिये।\. .. | =. 
अथ दर्यात रोग का लक्षण ` | ae 
. सूर्य के उदय के समय शिर में मन्द मन्द पीड़ा होइ, ज्यों २ 
4 दिन चढ़े त्यों २ दोपहर तक पीड़ा बढ़े, आँखों और भोंहों में दर्द न. 
बहुत होइ, दोपहर पीछे पीड़ा मन्द होती TT . | 
अथ अत्यन्त बात शिरो रोग का लक्ष्ण . 


बायु, पित्त, कफ ये तीनों दोष दुष्ट होने से कंधे, नेत्र, कनप- 
feat में बहुत पीड़ा करे; दाढ़ों को हलने दे नहीं, कपोल मे कम्प | 
आर नेत्र विकार, शिर में पीड़ा बहुत करे । 
| . ` अथ शंखनाम्र कनपटी देखे उनको लक्षण 
> पित्त, रुधिर और वायु ये दुष्ट हो. कनपटी में अत्यन्त पीडा. 
.' करे, शरीर में दाह ऑर कनपरी को. , लाल करदे, शिर का टूक | 
करे, गले को रोकदे । इस रोग वाला ३ दिन जीवी। 
| : अथ sgt भेदक शिरो रोग का लक्षण २ aa 
. रूखी वस्तु के खाने से, भोजन के उपर भोजन करने.से, Te ८ 
वेया पवन से, बहुत मेथुन करने से, मलमूत्र के रोकने से, खेद के 
.. | ° करने से, बायु कुपित होय, कफ को ग्रहण करे पीछे वह बायु कंधे | 
ॐ कृनपटी, कान, ललाट, भोंह इन सबके आधे २ में वज के लगने 
कीसी पीडा होय। यह पीड़ा . नेत्र ओर कान में बहुत होने से 
मनुष्य को मार डाले। + ee 
अथ वायु शिरो रोग झा यत्न 
वायु फे dat का अथवा इसी तेल का मदन कं 


Se he : birt is 
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) Ce Sees TT ee ee ge reo ” = 

} Sq करे तो वायु की शिर पीड़ा जाय । श्वास कुठार रसकी नास 

/ ले तौ नाना प्रकार की शिर की पीड़ा. जाय । . उरद के चन को 

उसन के रोटी करे। उस रोटी को शिर में एक प्रहर बाँधे तो शिर 
की पीडा दूर होय। 


अथ शिगेवस्ति 

 . एरद के चून को पानी में उसन १६ अ गुल अथवा ८ अ गुल 
की बाटी कर उसे गरम तेल से पूणंकर वह तेल १ पहर, ४ घडी | 
. निश्चल स्थान में शिर के उपर रक्खे तो वायु का शिरो रोग, दाद 

कंधे नेत्र, कान के रोगों को और मस्तक काँपता होय उसे यह 

' शिरोवस्ति दूर करे है। ५ दिन या ७ दिन सेवन कर। .. 


- श्रथ पित्त शिरो रोग को यत्न 
` . चन्दन, कमल TS इन्हें शीतल जल से पीस लेप करेतो 
. पित्त की, मस्तक की पीडा जाय । सोवार के धोये शृत का लेप करे 
` ततो पित्त की, मस्तक का दद जाय। श्वास कुठार रस, कपूर, केसर, 
मिश्री, चन्दन इन्हें बकरी के दूध से पीस लेप करे तो पित्त का, 
मस्तक का दद जाय । सोंठि और शुड इन दोनों को पानीमें नामले 
` तो सब प्रकार की मस्तक पीडा जाय। | 
x . , अथ रुधिर की मस्तक पीड़ा का यत्न | | 
' ` पित्त की मस्तक पीडा ओर इनका यत्न एक ही है। इस में 
. रुधिर छुडाना विशेष है। ` | 
‘eS अथ कफ को मस्तक पौडा का यत्न 
' `. इस मस्तक पीडो का लंघन करना योग्प है अथवा फरहारी 
 ोषधियों को पीस इनका गरम लेप करे तो यह रोग जाय। | 
8 ` अथ सन्निपात की मस्तक पीडा का यत्न 
. सन्निपात को दूर करने वाली ओषधियों का लेप कर ह | 


~*~ 
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जल, AT, बायबिडङ्ग, मुलहठी, साठि, तिलों का तेल इन औष- 
धियो से अठणुनो तेल ले, चौगुना जल भाँगरे. का रस ले ओर ते. 
से चोशुना बकरी का दूध ले फिर इन सबं को एकत्रित कर कराही | 
. में मधरी आँच से पकावे जब जल सब:जल जाय तेल मात्र रहि . | 
 जायतबइसतेल के ६ बूद की नासले तो शिर के सब रोग | 
HMC दाँत के सब रोग जॉय । 
. अथवा चाण पने से हुई जो सिर पीड़ा उसको जो दूर करे ऐसा 
यत्न करने से मस्तक पीड़ा जाय । . | 
अथ काम से उपजी मस्तक पीड़ा को यत्न | 
aid, मिरच, पीपल, किरमाला की जड़,सहजने के बीज ये | 
सब बराबर ले इन्हें वकरी के मूत्र में महीन पीस नास ले तो मस्तक | 


के कृमि जाय और मस्तक पीड़ा अच्छी होय | 
अथ सूर्यावतनोम आधा शीशी का aca 


दूध और इत मिलाय नासले तो आधा शीशी जोय। अथवा. 
गुड़ ओर Ia मिलाय मालपुझआ खोय । खीर खाय, तिलों का सेक | 
करावे तो आधाशीशी जाय | अथवा जल भाँगरे का रस बकरी का 
दृध ये सब बरावर ले इन्हें धुप में गरम. करे पीछे इसका नासले 
तो आधाशीशी जाय । शिगीमुहरा, अफीम, लाख की जड़, धतूरे 
की जड़, सोठि, कूट, लहसन, हींग इन्हें गो मूतरमें महीन पीस गरसः | 


मस्तक में लेप करे तो आधाशीशी जाय । 
अथ अद्ध मस्तक CA उसका यत्न 


नै उसको जुलाव दे तो अद्ध मस्तक दुखता बन्द होय। गरम 
` भोजन से यह अच्छा होय । वायबिडङ्ग, काला तिल ये दोनों महीन _ 
पीस लेप करे तो यह अच्छा होय | मिश्री, दूध, कच्चे नारियल का 
पानी ये सब-मिलाय पीबे अथवा इसको नासले तो. आधाशीशी 


अदड्मस्तकःको TAA अच्छा होय । | 
| अथ अनन्त बायुशिरो रोग-का यतन 


आध्लाशीशी;का और इसका य्न एकही है अथवा मरू 
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ॐ असली प्राचीन अमृंत-सागर # 


नास की फस्त लगावे तो यह ठीक होय । शहद का मालपुआ खाय 
i Had बात शिर का रोग जाय! - | [5 


. अथ पथ्यादि क्वाथ स्यते ER 
८ हद की छाल, बहेड़ी, आँवला, इन्दी, गिलोय, चिरायता, नीव | 
की बाल, गुइ ये सव बरावर ले इन्हें जवकुट कर इनका काढ़ा दे वा 
 नासले.तो मोह कंनपरी की पीड़ा और नेत्र रोग आधांशीशी ये 
` रोग जांय। | 


WETS, ks, ८ CT ve 


` गथ कनपटों gaat होय उसका यःन | 
' `. दारुहस्दी, हल्दी, मजीठ, गोरीसर, खस, कमलमट्टा इन्हें जल | 
से महीन पीस कनपटियों में सेप करे तो कनपडी ठीक होय । शीतल. 
जल से शीतल ओषधियों का लेप कर तो कनपटी ठीक होय । युल | 
.हृटी, उरद ये दोनों बरावर ले ओर इनको चोथा हिस्सा शिंगी युह्रा 
. ले पीछे इन्हें महीन पीस सरसों प्रमाण मात्र तो सब ब्रकार की . 
` व्याथा दूर होय। अथवा गिलोय, सीप का चूना, ओर नोसादर इन. 
. को महीन पीस नासल तो सब प्रकोर की शिर कीः व्यथा जाय । 
fs अथ आधाशीशी' का और a . | 
` ` ` मिश्री केसर इन्हें घी में सेके पीछे इनकी नासले तो आधा- ` 
शीशी कनपटी भोंह, नेत्र का दुखना ये सब रोग ठीक होय ये सब `. 
यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं। : | 
- अथवा सोंठि, मिरच, पीपल, पुष्करमल्‌, हल्दी, रास्ता देवदारु + 
असगन्ध; इनका काढ़ा ल तो सब प्रकार के मस्तक के रोग TT 
श्री ओर इससे. आधी दाडिम की कली ले इन्हें महीन पीस नास 
मस्तक को पीड़ा AA | कूट, अरण्ड की जड़ इन्हें. कांजी | 
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| . . अथ आघांशीशी का यतन - हुः 


मिश्री, मेनफल इन्हें Me में महीन पीस नासल तो आधा 
शीशी जाय। शशा अथवा खरगोश रे Ged में मिर्च डाल | 
- भोजन के साथ ७ दिन खाय तो आंधाशीशी आदि लो सब मस्तक 
` - के रोग जाँय । ये सव यल वैद्य रहस्य में है अथवा रक्त चन्दन, | 
` लवङ्ग; सोंठि इन्हें पानी में महीन पीस लेप करे तो मश्तक पीडा | 
`= .जाय। जल भांगर का रस गो का मक्खन इन दोनों का लोप करे | 
तो मस्तंक पीडा जाय । पीपल, मिरच, पठानी: लोध यह सब बराः 
वर ल महीन पीस इनकी ३ दिन नासले तो. आधाशीशों आदि 
' मस्तक पीड़ा जाय। : | eee 
. अथ कपाल के कोडेका यतन | ८ 
PEt ककोडे के पत्तों के रस की .नासल तो कपाल के कोडे 
TT ।. पीपल, ऑधीमाडा, सरसों झोक की डोड़ी के बीज इसका | 
। > शीतल जल से लप करें. तो मस्तक पीडा जाय। ये यल | 
. वैद्यबढ्लम में हे। 2 


अथ मस्तक के केश बढ़ने का .यत्न ` | र 
छाड छयीला, कूठ, -कोला , तिल, गोरीसर, कमलगट्टे इन्हें र: 
Met और दूध में महीन पीस लेप. करे. तो शिर के केश बढ़े । _ 
. चिरमिटी को महीन पीस जल भाँगरे के रसं में बह चूण और तिल 
| ` का तेल पकाय इस तेल में इलायची, छाड़ूबबीला, कूट, इन्हें जल 
| » से महीन पीस लेप करें तो केश : बढ़े बालयड खरेटी, मोलसिरी 
हा ८ छाल, आंवला, कूट, इन्हें जलसे महीन पीस लेप करे 

| केशब 3 


अथ मस्तक पीडा का और यत्न Bee 
| . ` लबङ्गएक मिरच तीन हींग चने प्रमाण इन तीनों का जल से 
` -नासले तो, मस्तक पीड़ा निश्चय जाय। - | 
. अथ आधा शीशी का मन्त्र . 


oe २ ३ . १ है; 
5 575 हि Digitized by 5 waar । प्राचीन elhi and eGan शिर gg by IKS. क 

Si ३६३ is असली मृत रा * नह स es og छ ; 
3 ae + ® a 


चर ¢ 


Ne 


: -जञाय तो तेरे गुरु की आज्ञा इनुमन्त वीर की आज्ञा गरुड पंखडी | 

की ज्ञा मेरी मक्ति गुरू की शक्ति फुरोमन्त्र हशवरो वाच, इस विर 

/ & मस्तक के शंनेःशनेः । २१ बार फू कदे तोईआधाशीश 
` जाय कष्ण बदी १४ को शक्ति. माफिके इस मन्त्र का जप करे. तो | 
 इहमन्त्र॑सिद्वरहै। `| 2 
aes : अथ दूसरा सन्त्र 4 
ef नमों आंधाशीशी हूँहूँ कारी पहर पचारी सुख भू दि पारले : 
` हारी अमुकारे शीश रहे सुख महेश्वर को आज्ञा फुरे औं ठंठ साहा | 
४१ बार इस मन्त्र से अशुली मस्तक के ऊपर फेरे तो आधा 
शीशी जाय। . | 4 


` झथनेत्र के रोगों की उत्पत्ति लक्षण यत्न. . ae 
नेत्र कों मण्डेल दो अढाई अंशुल प्रमाण अपने अ शठे के | 

उदर प्रमाण है सो शाङ्ग धर के मत से नेत्र मणडल में ९४ रोग हैं | 
दोर कई एक आचायों के मत से ७८ रोग मुख्य te मती 
` १२ रोग हे, नेत्र में दो रोग हैं. नेत्र की काली जगह में ४ रोग हँ, 
Da के सफेद भाग में ११ रोग हैं । नेत्र के मार्ग में ९ गेग हैं नेत्र. 

` द्वी बाफणी में २ रोग हैं। नेत्र की सन्धि में & रोग हैं, सब नेत्र 
ज्ञं १७ रोग हैं ऐसे नेत्र के विषे ७८ रोग हैं। पे चरक ओर सुश्रुत 
मेँ लिंखे हें, वायु के १०; पित्त कं. १०. कफ के १३, रुधिर के १६, 
` सन्निपात के २५, नेत्र के बाहर के २, ऐसे ७६ रोग है। 
Pe ` ` पथ नेत्र के रोगो: की उत्पत्ति . — मु 
gu आदि से शरीर में गरमी हुई होय पीछे नदी तालाब 
वाबली आदि के जल में प्रवेश करने से या दूर के देखने से दिन के 
HR से पसीने से नेत्र में रजे के पढ़ने से नेत्र में पुऔँ के जाने से 
रोकने से बहुत बमन के करेंने सं गरम वस्तु के खोने ॥ 
_कुलप्य, उरद्‌ AB खाने से अधोवायु मजमूत्र इनके रोकने 
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ॐ असली प्राचीन अमृत-सागर # ३६११ ` 
से, ऋतु के विपरीतपने से,क्लेश और बहुत मेंथुन के करने से; अश्र : 
के रोकने से, सूम बस्तु के देखने स, इन वस्तुओं स AA के ७९ 
रोग पेदा होय हें। ' 


- ` अथ प्रथं दृष्टि रोग लिखते है | 
| ` -  अथ दृष्टि का लक्षण 
| ` ` इस नेत्र मण्डल के विषे काली जगह में मसूर की दाल के 
| ~ प्रम्माण एक माणस्या ६ सो वह माएस्या पाँच महां भृतों से. उपजा 
। है और बह अग्नि सहश चमके ओर -अविनाशी तेज सरूप सिद्ध 
|. है और वह नेत्र गोल में चार पटल कर ढका है पटल कहिए प्याज 
|. के बिलके सहश मिरली जीकरके यह सब आँखि अच्छी दीखती हो 
। रही हैं और वह alte निपट शीतल सा है इसे बुद्धिमान alte कहद 
| -हेंसोयहद्रष्टिजल और रुधिर के आधार हैं इस द्रष्टि के ४ . 
|. पटल हैं प्रथम पटल तो तेज और जल के आश्रय है दूसरा पटल 
““ मास के आश्रय हे, तीसरा पटल मेद के आश्रय Bata रुधिर तेज _ 
| माँस मेद अस्थि इन पांचों के आश्रय है । 
| प्रमथ पटल में हुए रोग का लक्षण | 
'. ` प्रथम नेत्र के पर्टल की द्रष्टि में जो रोग रहे है उस पुरुष को 
| जो ate सो साङ्गोपाङ्ग यथाथे दीखे नहीं क्योंकि पहिले पटल में 


दोष थोड़े रहे है। 2 
| 3 दूसरे पटल में हुए रोग का लक्षण : ु हा 
' ˆ नेत्र के दूसरे पटल में प्राप्त जो दोष उससे मक्खी मच्छड़ केश 
। इनका समूह दीखे नहीं, दूर का निकट che, निकर का दूर दौखे, द्रष्टि 
अमती रहे और बहुत यत्न से भी सुई का fax दोखे नहीं, क्योंकि 
afte है सो बहुत बिहल होजाय हे 


तीसरे पटल में हुए जो दोष उनका aay 


` उचा ata और नीचे का ph रूपका समूह 
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ऊपर की नीचे दीखे, नेत्र के पसलियों में दोष बहुत आय गया हीय - 
इसे निकट की वस्तु कोई दीखे नहीं । नेत्र के चारों ओर रहते जो 
दोष उसे आकुल, व्याकुल, चकाचोंध दीखे और इष्टि के मध्य रहते 
` लो दोष उसे बडी वस्तु छोरी दीखे, दृष्टि में स्थित्तजो दोष उस | 
निकट की वस्तु एक की दो दीखे, बगल की जो दो वस्तु तीन दौखे 
आर बगल में बहुत वस्तु होयँ तो उनकी गिन्ती होय नहीं ये लक्षण... 
तीसरे पटल के जानिए । 
अथ चतुथ पटल में हुआ जो दोष उसका लक्षण | 
RY पटल में उपजा जो दोष उन्न लोकिक में तिमिर कहे हैं, .. 
इसे कोई वेद शास्त्र के आचार्य लिंगनाशक रोग कहे हें। लिंग- 
नाशक कहिए जिसके नेत्रों की तेजोमयी पुतली नीली कॉचं सहश 
होजाय और जिसमें ये लक्षण हॉय उस परल में दोष बहुत हों। 
चन्द्रमा, सूय, नक्षत्र, आकाश बिजली थे fata तेज हैं सो भी | 
अच्छे ete नहीं, ये भते से दीखें इस दोष की तिमिर कहे हें। 
इसे लिंगनाश Hise ओर लौकिक में इसे नजला कहै हैं | कोई २ 
मोतिया बिन्द भी कहै हैं : 
` ... अथ ओर शास्त्रों के मत से लिंगनाश मोतियाबिन्द का लक्षण . [ 
गह लिगाशन मोतिया बिन्द रोग ६ प्रकार का है। वायु का 
` १, पित्तं का २, कफ का ३, सन्निपात का. ४, रुधिर का ४, परि- | 
Renta का ६, परिम्लायिन कहिए रुधिर से मूच्छित हुये पित्तको 
i ब्रथ वायु के लिंगनाश का लक्षण : 
_. : जिसके पित्त का लिंगेनाश होय उसे सम्पूर्ण वस्तु म्रमतीसी 
AR मलीन दोखे, सब वस्तु कुछ एक लाल दीखें, Sa अर्थात | 
बाँकी दोखे तब जानिए इसके वायु का लिङ्गनाश है । ; 
cs पित्त के लिंगनाश का लक्षण | 
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. # असली प्राचीन असृत-सागर # व “३६५ 5: 
. अग्नि, इन्द्र का धनुष, बिजली ये सब भ्रमते से दीखें, सब वस्तु 4 
` नीली सी दीखें तब जानिए कि पित्त का लिंगनांश दै । ‘ : 
। अथ कफ के लिङ्गनाश का लक्षण a 
|... कफ का लिंगनांश होय उससे चिकना ओर सफेद दीखे, उस | 
मनुष्य का नेत्र जल से भरा ही रहै। 4 
ss: अथ .सन्निपात के लिङ्गनोश का aay | र 2 
`= जिसके सन्निपात का लिंगनाश होय उसे नाना प्रकार का 
' आकार दोखे नहीं, अधिक अङ्ग दीखे, तेज रूप सब वस्तु ata 
| फिर कहे लक्षण भी होंग। : ae 
अथ रुधिर से उपजे लिङ्गनाश का aay : 
जिसके लिंगनाश होय उसको लाल और सफेद, हरी, काली, | 
पीली सबे वस्तु दीखे। | hee 
अथ परिम्लायिन से उपजे लिंगनाश का लक्षण 


५ . रक्त से मूच्चित हुआ जो पित्त उसे परिम्लायिन कहिए । उससे 
उपजा जो लिगनांश उसे दशों दिशा पीली ही दीखें मानों सर्वत्र 
| . सूर्य ही है वृत्त आदि सब वस्तु दग्ध हुई अग्नि सहश दीखे । 
अथ ओर सिंगनाश.का स्वरूप , 

वायु को लिंगनाश अरुण पीलाई लिए और नीला होय | 
ऐसा ही पित्ते का होय,.कफका सफेद होय, रुधिर का लाल होय, 


| ` सन्निपात का विचित्र होय । 
| पायु को आदिले ६ प्रकार के सिंगनांश कहे हैं तिनके. dak मणडल का पृथक २ स्वरूप | 


| वायु का नेत्र मण्डल अरुण चंचल कठोर होय, पित्त के २ 
| मण्डल में बिलोसा नेत्र कासी के वणं सहश और पीला होय,कफका 

। मण्डल बहुत चिकना होय, शंख या कुन्द के फूल के सहश 
. ओर चंचल होय, उसे नेत्र मण्डल में सफेद बूद हॉय। २ 
ee ` अथ सन्निपात क नेत्र मण्डलका लक्षण - 
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A अथ रुधिः के नेत्र मण्डल का लक्षण a का लब. ˆ | a 

के यह नेत्र भदरङ्गो काँच के समान पीला होय, यह मण्डल लाल 
जिसके शरीर में पित्त दुष्ट हुआ होय उस पुरुष की द्रष्टि पीली “ 
उस पुरुष को दिन में दीखें नहीं और रात्रि में दोखे चन्द्रमा के | 
जिसकी दृष्टि कफ कफे विदग्ध होय उसे सब सफेद दीखे यह क्‍ 
तीसरे पटल में कफ आबे तब नक्तांध होय दिन में दीखे रात्रि क्‍ 
शोक या ज्वर से, खेद से, शिर में ताप जाय प्राप्त होय तब | 

` झश् हृस्व जात्य UT का लक्षण 

अथ नङुलांघ रोग का लक्षण . ' ४ 


यह नेत्र मण्डल लाल होय ! 
: Sal मेला और नीला होय । 
होजाय, उसको सब वरस्तु पीली ही पीली दीखें । 
शीतलपने से कुछ एक पित्त रात्रि में थोड़ा होय। 
क a प्रथम द्वितीय पटल पेहोयहे। - जल 
में: दीखे नहीं इसे लौकिक में रतोंधी कहते हैं । 
4 मनुष्य की दृष्टि है सो धुआं से व्याप्त होय ओर मनुष्य को सत्र 
ए न जो पुरुष ङ से बडी वस्तु को देखे ओर वह वस्तु feat छोटी 
पु ष की हृष्टि तो “al तरह से दौसे ओर दृष्टि र a 


: ३६६ है | # असली प्राचीन अमृत- सागर # ee 4 
ay परिम्लायिन नेत्र मरडल का AIT 
अथ पित्त बिदग्ध दृष्टि का लक्षण 
अथ दुष्ट पिच तोसरे पटल में जाय प्राप्तं होय उसका स्त्ररूप 
. अथ कफ विदग्ध इष्टि का लक्षण 
अथ नक्तांध नाम रंतोधो का लक्षण 
` अथ धूम दर्शी रोग क्रा लक्षण , 
aT धृ ये के सहश दौखे उसे घूम दर्शी रोग कहिये.। - 
द a ओर रात्रि में यथार्थ ae उसे हस्र जात्य रोग कहिये। | 


Sat 


x न 
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अथ गम्भीर रोग का लक्षण | 
जों पुरुष शीशा ले तो उसकी हृष्टि भीतर को घुस जाय ओर 
नेत्र में पीड़ा चले इसे गम्भीर नाल रोग कहिए । म 
` अथ बिना कारण ही शिंगनाश होयं उसका लक्षण , 
जिसकी Zz. निर्मल अच्छी होय पो विना कारण ही काली | 
होजाय उसे बिना कारण-लिंगनाश कहिये। २ 
अथ स्त्र के मणडल में हुए जो रोग तिनके नाम और संख्या लिखते हैं 
ये चार रोग कुष्ण मण्डल में होय हैं । सत्रए शुक्र १, BAY 
शुक्र २, अक्तिपाकात्यय ३, अजकाजात ४ | 
श्रथ संत्रण शुक्र का लच्ण र 
नेत्र की काली जगह में पुतली के ऊपर दोष झया -होय ओर 


` उस दोषे करके तारा ढक जांय ओर वह बू द नेत्रमेंगढि जाय ओर | 


वह बू द हाले चले ओर शंखं या चन्द्रमा या HE के फूल या 


` अथ HAG शुक्र साध्य है फिर अवस्था भेद करके इसके कष्ट साध्य लक्षण लिखते ह 


उसमें सुई का सो चभका चले ओर गरम २ पानी नेत्रमें से गिरा करे. 


: तों उसे सब्रण शुक कहिये। 


` .अथ सत्रण शुक्र का असाध्य लक्षण | - 3 = 
वह बूं द इष्टि के समीप गाड़ी और पकी खचा में नहीं होय _ 


झोर आखा मैं बहुत पानी नहीं qe ओर उसमें पीड़ा कम होय शोर | : : 
` एक आँख में होय तो तो कदाचित्‌ अच्छी होय ओर इससे विपरीत. 


लक्षण हॉय सो असाध्य जानिए । 
अथ अत्रण शुक्र का लक्षण | 


जिंसकी काली पुतली के तारे पर शुक्र की बू द आई होय ओर रु 


आकाश अथवा बादल के. सहश होय उस अन्रण शुक्र कहिए 
थह सांध्यं है। 


जिसके नेत्र को मांस. बिखर जाय ओर We ve 4 i 
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रोय चारों ओर लाल होय और बहुत दिनों का होय ऐसा. अबण 
शुक्र भी असाध्य जानिए इसका यल कीजे नहीं। . | 
AY AAMT अपाच्य TIT | 
जिस के नेत्र में ata गरम उतरे ओर नेत्र में फुर्तियों होय 
MEAL के उपर शुक्र की बूद मूंग के समान होय और 
तीतर के पर सहश वर्ण होय सो अब्रण शुक्र भी असाध्य जानिए । 
x अथा BUH त्यप नेत्र रोग का लक्षण 
जिसके नेत्र की सफेद जगह सब सूज जाय और अश्र पात भी 
बहुत होय और उस जगह पौडा भी बहुत होय ओर वह नेत्र दोषों 
` सेपकि जाय इसे अक्षिपांकातयय रोग कहिए यह भी असाध्य है। 
. ` अथ आञकाजात नेत्र रोग का लक्षण 
; जिसकी आँख बकरे. की भैंगनी अ० बिष्ठो के सहश हो जाय 
- आर उसमें पीड़ा चले ओर लाल रहे ओर लाल ही जिसमें आँसू 
- आमै इसे अजकाजात नेत्र रोग कहिए ये चारों कृष्ण मंडल के हैं । 
ओ-  झथ नेत्र के शुक्ल माग में उपजे जो रोग तिनके नाम और सख्या लिखते हें | 
`. नेत्र के शुक्ल भाग में ११ रोग हैं, प्रस्तार्म १, Beart २, 
 रक्तार्म ३, TATA ४, स्वाद्वम ५, शुक्ति ६, अजु न ७ पिष्टक 
` ८, शिराजाल ६, शिरापिद्कि १०, बलासग्रथित ११.ये कफकर के 
wa के शुक्ल भाग में होय हें। : | 
ae . अथप्रस्ताम नेत्र रोग का TTT जु 
 नेत्रकेरुफेः भाग में गरमी को लिए बड़ा और. काला लाल 
चिन्ह होय उसको प्रस्ताम नेत्र रोग कहिए-॥ a 
` ` `  . अथ शुकलाम नेत्र रोग का BAT. | 
. नेत्रका सफेद और कोमल माँस बढे उसे शुक्लाम नेत्र 
रोग कृहिए ॥ २. ..... gr 
 ” . . चअथ नक्तार्भ नेत्र रोग का लक्षण 2 : 
` ` नेत्र के सफेद भाग में पद्म के सहश कोमल जो माँस बढ़े 4 


४०३, Etawah’ i, 0 
Lise Esters re 2 iS Sus £, 


~ ०४७ > vO. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ¢ 


` # असली प्राचीन असंत-सागरं # A 
थ अधिमांसार्म रोगका लक्षण 
नेत्र के सफेद भाग में वड़ा और कोमल पुष्ट कालजां समान 


| चिन्ड्र होय उसे अधिमांसार्म रोग कहिए ॥ ४ . | a 
| अथ शुक्तिनाम नेत्र रोग का ललण = 
| 
| 
| 
| 


जिस नेत्र के शुक्ल भाग में काली और मांस के सहश बूंद होय 
उसे शुक्तिनाम रोग कहिए | ५ 
अजु न रोग का लक्षण ae 
जिसके नेत्र के शुक्ल भाग में शशा के रुधिर TeTITE | 
होय उसे अजु न नाम नेत्र रोग :कहिए ॥ ६ a 
अथ पिष्टक नाम नेत्र रोग का लक्षण अर 
जिस नेत्र के शुक्ल भाग में वायु कफ के कोप करके पिसे आटे 
सहश मांस ऊचा हों उसे पिष्टकनाम रोग कहिए ॥ ७ - = 
अथ पिराजाल्न नेत्र रोग का लक्ष्ण ' दै 
जिस नेत्र के सफेद भाग में नसों के समूह कठिन ओर पीले हो _ 
= आधे उसे शिरोजाल नेत्र रोग कहिये॥ = `. क 
अथ शिरापिडिका नाम रोग का लक्षण ee 
जिस नेत्र के सफेद भाग में नसों से ढकी सफेद फुनसियां होय 
उसे शिरापिडिका नाम नेत्र रोग कहिए ॥ ६ a 
अथ वल्लासग्रथित नेत्ररोग का लक्षण _ - व 
जिस नेत्र के सफेद भाग में कांसीके सद्रश सफेद अथवा कमल | 
के सद्रश वर्ण और कठोर सा चिन्ह होय उसे बलासग्राथित | 
नेत्र रोग कहिए १० ee 
` दथ नेत्र के मर्मस्थान में २१ रोग जो नीचे को ओर ऊपर की dat 
. में रहैंतिनके नाम | - ees 
उत्सङ्गपिढिका १, कुम्भीका २, पोथ की ३, वर्सशकरा$, ३ 
वर्मा ५, शुष्कार्श ६, अ जननामिका ७, बहुलवरत्मां <, ब्म बन्ध९ _ 
| विलष्टवत्मा १०, बल कर्दम ११, श्यावबसा १२, प्रविलन्तवर्खा१२ 
| अविलन्नबर्सा१४, यवका १५, THT द १६,अस्त्रस्तनिमेष१७ 
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` ग्रथ उत्सङ्गपिड्कि को लचाणा ` 
/ नेत्र के ठकने वाली बाफणी अ० बाझनी नामको या उसमे र 
` फुन्सी होय और उस फुन्सौ में होय वह फुन्सी लाल और बहुत उंची 
(दोय और रुधिर से उपजी और बढी होय ओर जिसमें खुजली 
. चले ये लक्षण टोय उसे उप्सङ्गपिड़िका कहिए ॥ १ | 
कुम्मीका पीड़िका का सेच्ण - 
` जिसके नेत्र मार्ग के अन्त में कुम्भा के बीज सद्रश फुसी हो 
. और वह फू सी फूटकर श्रवा करे और सूजन को लिये होयउ 
` कुम्भीका नाम नेत्ररोग कहिए ॥ २ EN 


| अथ पोथाकी नाम AA रोग का लक्षण ५ 
जिसके कोये में लाल सरसों के समान फनसी होय आर बेह 


. भरें. बहुत खाज चले ओर पीडा होय उसे पोथ की पिडिका नाम 
_ नेत्र रोग कहिए ॥ ३ 


' ` ` छत वस्म'शकरा पिडिका नाम नेत्र रोगका लक्षणा 
जिसके कोये में तिबरसी अ० खीरा ककड़ीके बीज सद्रस फू सी 
होये और जिसमें पीड़ा कम होय उसे बम शर्करा प्रिड़िका 


` "नाम नेत्र रोग कंहिए॥ ४ 
अथ -अशो बरही नाम नेत्र रोग का लक्षणा 


जो फुनसी चिकनी ओर कठोर होय उसे अरशोवमं नेत्ररोगकहिए। 
: `. oper gest नेत्र रोग का खणा ` | 
. “जिस के नेत्र के कोये में बडे २ अ कुर दद रे भयङ्कर होये उसे 
a 'शुष्काष नाम नेत्र रोग कहिए॥ ६ 9 
ae ` ` आथ अजननाभिक्ा नेत्र रोगका लक्षण ` 4 
. जिसके नेत्र के कोये में फू सियां दाह लिए होय ओर लाल | 
[ ओर कोमल छोटी होय और. पीड़ा मन्द होय उसे अ जन 


नामिका नेत्र रॉंग कहिए ॥ ७ 
अथ बहुलवर्त्मा नेत्र रोगःका लक्षण 


में चारों nd एक षणं की बहुत सी 


| 


| 
| 


4 


" Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhf and eGangotri. Funding by IKS. | Sat 
ॐ असली आचीन अभृत-सामर # . ३७१ BN 
ल बत्मबन्धकनाम नेत्र रोग का. लक्षण. | ae 
जिसके नेत्र के कोए में सूजन होय और उसमें थोड़ी. खुजली. 
चले ओर थोड़ी पीड़ा होय और सूजन से नेत्र रुक जाय उसे बः ae 
बन्धक नाम AT रोग कहिए। 23 
.. अथ क्िष्टवत्मा नाम नेत्र रोग का लक्षण a 

जिस के नेत्र के कोए का मार्ग अकस्मात्‌ लाल होय और मन्द 

पीड़ा होय उसे बिलिष्टवर्मा नेत्र रोग कहिए। . 
. अथ वत्मकदम नेत्र रोग का लक्षण `` , 3 
जिस के नेत्र में पित्त संयुक्त कृपथ्य से रुधिर दग्ध होय और 


आंखि से कीचड़ बहुत बहें उसे वर्लक्दम नेत्र रोग कहिए्‌। 
अथ WAI नत्र रोग का लक्षण 


जिसके नेत्र के कोए के मार्ग में ओर बाहर कोली सूजन होय 
ओर उस सूजन में पीड़ा होय और खुजली चले, कीचड़ भी आवे . 
= उसे श्याववत्मां नेत्र रोग कहिए। 
अथ प्रक्लिन्नपर्त्मा नेत्र रोग का लक्षण 


जिसके नेत्र के कोए के बाहर ब्जन . होय. और उस में पीड़ा | : 
नहीं होय ओर कीचड़ बहुत आवे . उसे प्रक्लिन्नवर्त्मा नाम नेत्र 


रोग कहिए । | ठ 
` `अथअक्लिन्नवर्त्म नेत्र रोग का लक्षण: 3 
. जिसकी आँख धोये मे खुल नहीं और मिची ही रहै उसे अबि: | 
ATATH नेत्र रोग कहिए । _ 
` अय वतहतबर्त्मा नेत्र रोग को लक्षण. ` ae 
जिसके पलक अच्छी AES मिचे नहीं ओर खुल ही रहें, पीडा | 
. रहे, अथवा आंख मिची र है, उसे बातहत बर्मा नेत्र रोग कहिए । | 
| अथ .र्त्मॉबु द नेत्र रोग का लक्षण . | ee 
जिसके नेत्र भीतर को वेडि जांय और बायु से बाफणी 
कर उसे बर्साबु द रोग कहिए ओर उसे अस्त्स्तनिमेष 
>, we in 


4 Fam र cea tans ae & असली प्राचीन अमृत सागर # 
। grey शोणिताशे नेत्र रोगः का लक्षण 
/ जिस के कोये की बाफणी के मार्ग में उपजी फूनसी के कोमल 
` अ कुर हॉय तिन्हें दूर करने के बास्ते बाँध कर TI अ कुर बढ़ा करे 
' उसे शोणिताश नेत्र रोग कहिए | | 


अथ लगश नाम नेत्र रोग का लक्षण 
जिसके नेत्र के कोए के मारग में बेर प्रमाण als होय ओर 
ge गाँठ पके नहीं और कडी होय; उसमें खुजली चल , नेत्रों में 


 कीचडं आबे उसे लगए नेत्र रोग कहिए। 
ग्रथ बिपवर्त्मा नेत्र रोन का लक्षण 


' जिसके नेत्रोके कोये में बहुत छिद्र पडि जांय और कोए के उपर | 
` सजन चढ जाय नेत्रोमे आँशु बहुत आवे उसे बिशवर्मा रोग कहिए। | 
| अथ कुचन नाम नत्र राग का ,लक्षण / १ 
` वायु पित्त कफ जिस के कोए के मार्ग को संकोचित करल और _ 
` कोए को नेत्रं से उठने दे नहीं कोई वस्तु दीखे नहीं उसे कु चन नाम | 
न्तेत्ररोगकहिए। | 
ar ger alt को बाफड़ी का रोग 
पदम कोप १ TT शान्ति २। | | 
BU पच्न TAT TT 3 
4 जिसके कोये की बाफणी जाती रहे अथवा कोये में घुस जाय, | 
बाफणी में खुजली बहुत हो यह रोग बायु के. कोप से होय है ओर 
बहुत भयङ्कर है सूजन भी होय है यह असाध्य है। ' 
री ` अथं पर्च्सशाति घाफूडी रोग का लक्षण . 
` नेत्रों हे के कोए की बाफणी जाती रहे उसमें खुजली चले ओर | 
रहे यह पित्त के कोप में होय है। ` | । 


weet प्राचीन अमृत-सागर # २. ३७३ 

. ` थ पृपालस नेत्र सःधि रोग का लक्षण | ह 

. ` नेत्रके मध्य पुतली के पास कोए के अन्त में जो सन्धि सो _ 
पीडा करे और पक कर सूज जाय और उसमें कीचड राद कें सद्रश | 
गाढा बहुत आवे उसे पूपालस नाम नेत्रकी संधि का रोग कहिए। | 
अथ उपना हनाम नेत्र को सन्धि के रोग का लक्षण a 

नेत्रकी ate की सन्धि में बडी गाँठ होय और पके नहीँ | 

उसमें खाज आवे और पीड़ा नहीं a7 उसे उपनाह नाम नेत्र की | 
सन्धि का रोग कहिए | १ 
अथ पत्तिकश्राव नेत्र की सन्धि रोग का लक्षण 

_ जिसकी आंखों में पीड़ा बहुत होय और रोमांच होय आवे | 
आर आँखों में खुजली होय नेत्र कडवे हॉय और शिरचले और. 
जिसके. नेत्र की सन्धि में अश्रुपात हल्दी के समान पीले बहुत आबे _ 


उसे. पेत्तिक श्राव नेत्र की. सन्धि का रोगं कहिए | 
अथ कफश्रांब नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण 


जिसके नेत्र की सन्धि में सफेद भदरंगे ओर चिकने आँसू 
आबे उसे इलेष्मश्राव नेत्र की सन्धि का रोग. कहिए । 

अथ सन्निपात श्राव नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण . . ie 

नेत्र की सन्धि में नोसूर पड़ जाय और उसमें दुर्गन्धि को _ 

लिए राद निकला करे उसे सन्मिपात श्राव नेत्र की सन्धिका रोग | 


कहिए । | 
" , ` रक्तश्राव नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण ` | 

जिसके नेत्र की सन्धि गर्म रुधिर बहुत निकले उसे रक्तश्राव 
नेत्र सन्धि का रोग कहिए, a 
` ` पर्वणी नाम नेत्र की सन्धि के रोग को way दु 
जिसके नेत्र की सन्धि तांबे के बर्ण समान लाल होय और | 


|. पटक करा ३७४: सली प्राचीन असृत-साग के. .# 

ea अलजी नाम नेत्र की सन्धि के रोग का. लवण 

/ जिसके नेत्र की सन्धि तांबे के समान लाल होय और महोन 

Ba और दाह सूल के लिए होय जिमका शोथ गोल होय उसे. 

 अलजी नाम नेत्र की सन्धिं का : रोग कहिए इसका आर शी को. | 

एक ही लक्षण है । 

ओ_ जतुग्रन्थि नाम नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण A 

जिसके. नेत्र की सन्धि की गाँठि में कमि पड़ जाय ओर उससे | 

 बाफणी जाती रहे और उस जगह खुजा आवे और उसके नेत्रो को. | 

सन्धि में अनेक महीन मार्ग हो जाय ओर नेत्री में पीड़ा बहुत 


होय उसे जन्तुग्रंथि नाम नेत्र की सन्धि का. रोग ऋहिए । 
नेत्र के समस्त रोगो को संख्या और उनके नाम लिखते है 


वायुका अभिष्परः १, पित्त का अभिष्पन्द २, कफ का अमि | 
 हपुन्द॒ ३, रक्त का अभिष्पष्द ४, वायु का अधिमंथ ५, पित्त काः 
आधिमंथ ६, कफ का अधिमंथ ७, रक्त का अधिमंथ ८, सशोथपाक : 
8, अशोथपाक १०, हताधिमन्थ ११, बात पर्याय १२, शुष्काक्तिः _ 
पाक १३, अन्यतोवात - १७“ अम्लाष्युषित ` १५, शिरोत्रात १६, .. 
 शिरोहरष १७ और नें की श्यामता १८, आँखों की निराम | 


. _ नेत्र पोडा कहें ई उसका लक्षण | 
en जिसकी आँखों में. पीड़ा बहत होय और रोमाँच है आवे | 
खों में खुजाल आबे आंखें कड़ी होय और मस्तक जले ओर 


शीतल पड़ें तब इसे वाताभिष्पन्द लोचन का रोग कहिए । 
पित्त का अ्रभिष्पनद जिसे लोकिक-में गमी से नेत्र पीडा कहे हैं उसका लक्षण 


जिसके लोचनों में दाह बहुत होके. और लोचन पक जाय॑. J 
चन त सुहावे ओर धुवाँसा निकले और गर्म आँसू पड़े | J 


7 . ॐ#असंी प्राचीन अमुंत-सागरे # | __#ै भसं प्राचीन setae # ३७१ | | 
सूजन दोय ओर लोचनां में खुजाल आबे और कीचड़ बहुत आवे 


और लोचन शीतल बहुत रहें झड़ बहुत इसे कफ का अभिष्पन्द 
रोग कहिण। = ६ : .. 
._ अथ रकाभिभन्द जिसे लौकिक में रुधिर की नेत्र पीड़ा कहै हैं उसको लचण | 2 

जिप्के नेत्र के कोये लाल हॉय और जिसके आँसू aaa 


समान पढे ओर नेत्रं में दाह ea. और शीतलता सुहावे, गर्म आँसू 
पड़े उसे रुधिर का अभिषन्द नेत्र रोग कहिये। | Fr 
अथ वायु के अधिमंथ जिस लौकिक में बड़ी नेत्र पीड़ा कहे हैं उका लल ' | 

आँख इसते में पथ्य करे तब आँखोंमें शूल बहुत चले और 

` ऐसे रूले चलें मानो फूटी सी जॉय आधा शिर नीचे होजाय मस्तक | 

जलि उठे आँसू शीतल st तब जानिए वायु का अधिमंथ नेत्र 

कारोग हे ।  .  . ` 2 : 

me | अथ पित्त के अधिभंथ का लक्षण a 

= जिसकी आँख इूखने आई होय वह गर्म वस्तु ओर खटाई _ 

आदि इपथ्य करे तब इसकी आँखों. में शूले बहुत चले मानो आँखें 

धूल से फूटी सी जॉय आँखों में दाह होय और पकिजाँय और 

` शीतलता सुहावे Sa ब हैं पीछे नेत्र होय तब जानिए पित्त का. 
“अधिमंथ नेत्र रोग/हे। . ` ` प ६ 

SR `, अध कफ के अधिमंथ का लेण 7 

जिसकी आँखों में शूले बहुत चलें मानों आँखें फूरी जाय हैं। 
: # ot गर्म सुहावे, आँखो में सूजन होय, खाज आवे इसै कफको . 

` , अधिमन्ध नेत्र nee ye 

| ॒ ` अथ अधिमन्थ के रक्त का लक्षण ः 

` ` जिसकौ-आँख दूखती dia, रुधिर बिगड़े 

की आँखों में शूले बहुत चलें मानों आँखें बेठीसी ज 

समान आंशू पड़े, लाल जिसकी आँखें होय, ' के 


'गर्म'ओँशू पढ़े-तब जानिये रक्त क 


In 


१ ३७६ ` असली प्राचीन चर्खुत-साग्र # | 

झो अधिमन्थ ७ दिन में नेत्र को फोड़े, वायु का अधिमन्ध ६ दिन 
} में नेत्र को फोड़ पित्त का अधिमन्थ तत्काल नेत्री को फोड़ है ! 

॒ अथ सशोधपाक नेत्र रोग का लक्षण 

re जिसके asl में आँस आवें, खाज होय, उसके नेत्र पके गुलर 
कफल समान पक्कि जाँप, सूजन होय, नेत्र लाल होय, उसे सशोथ 
| पाक नेत्र कारोग कहिए। ' ..` | | 
(१ अथ अशोथपाक नेत्र रोग का लक्षण . | 
Cs जिसके नेत्रों के उपर सूजन नहीं होय, खाज होय ओर पके | 
गूलर के समान प॒कि जाँच, मेत्र लाल ` होय उसे अशोथपाक नेत्र 
` का रोग कहिए | . | 


अथ हवाधिमन्थ नेत्र रोग का लक्षण 
 . जिसको नेत्र से दौखे नहीं और उसमें पीड़ा बहुत होय जेसे 
_ कमल सुखि जाय ऐसे नेत्र होजांय उसें हताधिमंथ नेत्र रोग कहिये। 
ae . . अथ बात पर्याय नेत्र रोग का लक्षण 
` जिसकी ale और नेत्रों में बारम्बार पीड़ा बहुत चले उसे बात 
` पर्याय नेत्र रोग कहिये । ` ; 
ae - अथ शुष्काचिपाक रोग का लक्षण... | 4 
` जिसके नेत्र सुदि जाय और जले लाल हो जाय, अच्छी तरह 7 
सरे नहीं, रूखे होजाँय उसे शुष्काचिपाक नेत्र रोग कहिए। | 
me PEAT. बात नेत्र रोग का लक्षण ३ 
जिसके कंधे शिर डाढी कान ale आंखें इनमें बायु की पीड़ा 

` बहुत चले उसे अन्य तो बात नेत्र रोग कहिए। -: ह 
` अथ अम्लाध्युषित नेत्ररोग का लक्षण ` 


४८ __+ असल्ोप्राचौन अमृतसरे eh 
जिसकी आंखों की ad चारों ओर से तबि के सद्र लाल होय उसे 
शिरोत्पात नाम सबल बायु नेत्र का रोग. कहिए | | 

अथ शिरो हर्ष नेत्र रोग.का लक्षण oe 

जो पुरुष अज्ञानता से सवल. वायु का यत्न नहीं करे उसकी 

आखो में आँसू बहुत बार २ पड़ा ही करे और उसे aT से किसी | 

| तरह मी दीस नहीं इसे शिरो इष नेत्र रोग कहिए ॥ १७ | 

| अथ रोग युक्त नेत्रो' का लक्षण 
| 


नेत्रों में बहुत पीड़ा होय और ललाई रहे खुजली होय और 

शूल चले तब जानिए इन नेत्रों में रोग रहे है गया नहीं ॥ १ 

। अथ निरोग नंत्रो का लक्षण कर 

नेत्र में कुछ भी पीडा नहीं रहे ओर कुछ भी खाज और सूजन 

होय नहीं ओर आँशु आदि आधे नहीं, लोचनों का अच्छा वर्ण | 
होय और सब बस्तु महीन भी यथार्थ दौखे उसके लोचनों का रोग | 

=” गया जानिए । यह परीक्षा है जब तक लोचनों में रोग है तब तक 
इतनी वस्तु करिए नहीं सो बस्तु लिखते हैं लोचनों में रोगबाला | 
सुरमा ओर काजल आदि लगाषे नहीं,इत और कपेली खटाई आदि. 
. कूपथ्य ओर पान आदि गर्म बस्तु, The भोजन खाय नही, स्नान हा 


समस्त नेत्रो का यत्न . 3 
लोचनों के रोग वाले को लंघन ओर लेप और स्वेद कर्म ओर 
„शिर के नसकी फस्त छुड़ावे और जुलाब ओर आश्वोल कर्म ओर 


इन्हें आजिले और यत्न करे तो आंखों के विकार सब जाय । 
अथ आंखे दुखने आई होय उसका यत्न | हे 
दिक कीजे 


जिसकी आँखें दुखती होय उसके ३ दिन तक अजना 
नहीं क्योंकि ३ दिन तक नेत्र कच्चे रहे हैं कि 
& नेत्र में अ'जन औषध करे तो वे नेत्र तक्त 
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र शरद ऋतु में मध्यान्ह के पहिले अञ्जन - कीजे के पहिले अञ्जन - कीजे, बर्षा आतु में 
बादल नहीं होय तब अञ्जन कीजे; और बसन्त ऋतु में सदा ही 
' अजन कीजे, सुरमा आदि का अञ्जन करे तो नेत्र, राग कभी भी 
' नहीं होय प्रथम तो बाई आँख आंजिये पीले दाहिनी यह संप्रदाय है। 
= egy आँख दूंखने आई dla उसको लेप | | 
 _ हड़की छाल, सेधा ala, गेरू, रसौत ये सब बराबर ले इन्हें | 

जल में महीन पीस नेत्रों के उपर लेप करे तो सर्व नेत्रोंके रोग जाँ 
ae ` -ग्रथनेत्रोंक अच्छा करन का दूसरां रूप 

` लोहे के पात्र में नींबू का रस डाले.पीछे उस रस को कुछ एक 

' गाढा करे पीडे नेत्रों के ऊपर लगांवे तो इूखते नेत्र अच्छे होय । 
se - अथ नेत्रों की पीडा को तत्काल दुर करने वाला लेप 
` झफीम, १ मांशे, फुलाई फिटकरी १ साशे,पठानीलोध १ माशे 
इन्हें नींव के रस में पीस लोहे की कराही में कुछ गर्म करे पीछे नेत्रो 
के ऊपर लेप करे तो नेत्र दुखंना तत्काल अच्छा होय। | 
| अथ नेत्रों क अच्छा होने का और लेप . 


j 
| 


i 


ओ- मुलहठी, Ae, सेधा नोंन, दारू हल्दी, रसोत ये सब बराबर 
ले इन्हें जल से महीन पीस नेत्रों के उपर लेप करे तो दूखने के 
सर्व रोग जाय) .... | 
se ` अथनत्र देखने आए होय तिनके अच्छे होने की viet . | 
` . पठानीलोध १ माशे, फुलाई फिटकरी १ माशे, रसोत १ माशे, 
मुलहठी-१ माशे इन्हें महीन पीस ग्वार फे पठ्ठे के रस में अथवा 
aS पानी में अथवा जल में १ माशे भरको पोटली करे पीछे 
ते हुए नेत्रों के ऊपर बार २ फेरे तो नेत्र अच्छे होय । “ 
— अंथ #ंत्रो में वायु ऋरके शूल चलता होय sas अच्छे दोने का सेक्ष | ; 
' ` पठानीलोधं को महीन पीस कपड़े से छान कर घृत में भूने पीच | 
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आँखों के. उपर लेप करना ४, तपण नाम नेत्रों में घृत रसादिक का. 
डालना ५, पुटपाक ६, अञ्जन ७, शस्त्र कर्म ८ इस प्रकार नेत्र रोग 
का यत्न करिये | अरण्ड के पत्ते की जड़ बक्कल इन्हें औटाय इंनकाँ 
. जलकाद इस जल को बकरी के दूध में ओटावे वह.जल जलजाय 

दूध आय रहे तव उस दूध को कुछ एक गर्म आँखों के उपर १०० 
+ बार तरडादे तो वायु से दूखती आँख अच्छी हॉय । दूध में थोड़ा 

संधा नोंन डाल गमे कर सुहाता २ आँखों के उपर ater दे तो. 
वायु की आंखें अच्छी होय । हल्दी, दारू "हल्दी, सेधा नॉन इन्हें 
दूध में पक्राय इस दूध का आँखों के उपर ae दे तो आँखें 
अच्छी हाय। | 
7 अथ गरमी से आंखे दूखने आई हो य उसका सेक ' | | 
` पठोनीलोध, सुलहठी इन्हें महीन पीस घत मैं सेके पीछे. बकरी 
के दूध में इन्हें पकावे. फिर इस दूध को आँखों के ऊपर AST दे तो 


 . गर्मी से दूखती ऑखें अच्छी: होय । ओर रुधिर के दुष्टपने से आँखें 


` दूखे उसका भी यही यल है। त्रिफला, लोध, मुलहठी, मिश्री,. 
` नागरमोथा इन्हें शीतल जल से महीन पीस नेत्रों के उपर तरेड़ी दे 


तो रुधिर मे दूखती आँखे अच्छी हॉय | अमली के पत्त को कूंटकर 


 _ इन दवा की पुटरी बनाकर जलाप्लुत आंख में फेर 


अफीम ओर लोंग जबकुट हुई ओर फिटकरी आग पर फुलाई हुई. 


अथ आश्चोतने की विधि... gr 
। Tada कर्म रात्रि में करिये आँखे उधारी राखे उनमें ओष 
. 'थियों के रस की आठ Ze डालिये शीतकाल में गर्म डालिये उष्ण 
. कालमें शीतल वायु की आंखें दूखे तो गर्म औषध डालिये 
आँखे दूखे तो-तीदणं और गर्म ओषधि का रस डॉलिए। 


In Public Domain 
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6 पौस गर्म करे पीछे उसका आँखों के ऊपर लेप करे तो वायु के रक्त. 
पित्त से दूखती आंखें अच्छी हाय । | 
ae अथ रक्त पित्त भौर वायु सं आंखे दूखे उसका यत्न 
| के दूध की = बूद डाले तो गर्भी से इखती आँखें अच्छी _ 
हॉय । वायु से आँखों में रूले चले और यल से आराम नहीँ होय 
उसके ललाट की नसका कुछ रुधिर कढावे अथवा Ale फे उपर दाह 
“दु तो नेत्रों के रूले अच्छे हॉय । सहजने के पत्तों को पीड़ी अथवा 


‘dia के पत्तों की पीड़ी नेत्रोंक उपर बाँधे तो कफके नेत्रके TA Tis | 
| अथ गरमा से नेत्र में Sa चलें उसका यत्न ; 
आंवले को पानी से पीस उसकी पौडी बाँधे अथवा वकायन 
के पत्तों की पांडी बाँचे तो मर्गी से उत्पन्न के रूले जाय। त्रिफला 
[लोध इन्हें काँजी के जल में पीस बाद में इत में इन्हें तले फिर 
इसकी पीडी बांधे तो गर्मी,से ओर कफ ते हुए नेत्रो के रूले TT | 
= . ` अथ नेत्रों में रूला सजन और खाज होय उसका यत्न 
सोंठिं, नीव के पत्त ओर इनमें थोड़ा तेंधानमक मिलाय महीन . 
` पोस इनकी पौडी नेत्रों के उपर बांधे तो नेत्रों की सूजन जाय और 
 रूलेये सब जॉय । 
अथ नेत्रों की शुद्दानी का यरन 
नेत्रों की गुहानी को घरत से सेक फिर उस गुहानी को शस्त्र से | 
' फोड़ उसके उपर हरताल, तगर, सेंधानोंन ये संब बराबर ले इन्हें | 
१ शहद से महीन पीस इनका लेप करे तो गुहानौ जाय । 
ae अथ नेत्रो के बास्ते तपण की बिधि 
' जिस जगह निर्वात स्थान हो cel सूथा सुवाइये उसके नेत्रों के | 
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तरह Tig नहीं, तिमिर फूला, मस्तक पीड़ा, वायु रूले मै सब रोग 


तपण से जाय हैं । यह तर्पण बादलों में, उंष्ण काल में, चिन्ता में 
भ्रम में करिए नहीं । 
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ग्रथ नेत्रो' का अञ्जन लिखते हैं me 
शंख को नाभि, बहेढ़े की मिगी, हड़ की मिगी, मेनसिल 
, पीपल, कूट और खुरासानी बच ये सब बराबर ले इन्हें बकरी के दूध 
में महीन पीस अ जन करे तो फूला तिमिर माँस के नेत्रों में,. बृद्धि 
= नेत्र में काँच आई हो, पटल, रतोंधी और नेत्रो के रोगों को यह. 
. अ जन दूर करे है। ५ 
| अथ Gaal गुटिका लिखते हैं 
कणगच के बीजों को महीन पीस उसमें केसुहो के रस की बहुत 
we दे बादमें उसकी गोली कंरिएं फिर उस गोली को a जल | 
> से अ जन करे तो फूला को आदिले नेत्र के सब रोग जाय। | 
| अथ दन्त afi लिखते हैं 
शूकर का, गो का, बकरी का, घोड़े का, गदहे का, इनके दाँत 
शंख की नामि, अन बेधा मोती और समुद्र का फेन ये सब बराबर 
त इन्हें महीन पीस इनका अ जन करे तो सब प्रकार के फूल जाय | 
अथवा कमल गट्ट, सहजने के बीज और नागकेशर इन्हें महीन 
पीस अ जन करे तो नींद बहुत आती हो उसे नींद आवे नहीं । 


Ce अथ रोपडी गुटिका 3 
तिल के फूल ८०, पीपल- के बीज ६०, चमेली के फूल yo, 

मिरच १६ इन्हें महीने पीस गोली कर राखे बादमें गोली को जल 

में घिस अंजन करे तो तिमिर, अजुन रोग, फूला मांस बृद्धि 


आदिल नेत्रों के रोग जाय | 
`. अथस्नेहकी गुटिका . 


THA, दोनों इन्दी, चमेली.के फूल अथवा नींव के प ~ 
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महीन पीस गोबर के रस से अ जन करे ती रतोंधी जाय । आले | 
के बीज, इड़:के बीज इन्हें महीन पीस श्र जन करे तो नेत्रों के जल | 
को और बात रक्त रोग को यह अ'जन दूर करे है। नौलायोथा, | 
सोना मक्छी, सेंधानोंन, मिश्री, शंख की नाभि, मेनसिल, गेरू,ममुद्र | 
का फेन ओर काली मिरच ये सब बरावर ले इन्हें. शहद में महीन | 


पीस अ जन करे तौ तिमिर, नेत्र Ger, काँच इनको ये अञ्जन दूरकर । > 
- अथ फूले क दूर होने का अ जन | 


` चौनिया कपूर को बड़ के दूध में २ माशे तक अजन करे तो 
फूला जाय । ह 


र ` - अथः नींद नाशक अजन , | 
काली मिरच को महीन पीस थोड़े की लार से अथवा शहद से | 


अ जन करे तो नींद जाती रहे | 
अथ तन्द्रा. के दृर.होने को अ जम 


मू'गा, कालीमिरच, कुटकी, खुरांसानी बच, सेंधानोंन ये सब | 


बराबर लो इन्हें बबड़े के मूत्र में धिस अ जन करे तो तन्द्रा जाय । | 

`. अथ रसांजन गुटिका 4 
रसौत, राल, चमेली के फूल, मेनसिलं, समुद्र फेन, सेंधानोंन, 

गेरू, काली मिरच ये सब बराबर ल महीन पीस शहद में अ जन | 
“ केरे तो नेत्रों की खाज बफाए जाती रही होय उसको अच्छा कर । 
. अथ मोतियाबिन्दु फे दूर होने का अजन ` & | 

. गिलोय का रस २॥ टङ्क, शहद १ माशे, संघानोन VAR) 
मे इंका कर महीन पौस अ जन करे तो मोतियाँबिन्दु, तिमिर | 
आदि लो सबं रोग am. साटी की जड़े, alt 
| घिस अं जन करे तो नेत्रों की खाज जाय । साटी की जई | 
से घिस अ जन करे तो नेत्रों से पानी पड़ता बन्द हदय । | 


N 
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जड़ को काँजी से धिस अ जन करे तो तिमिर जाय। 3 
| _ अथ नत्रो मं पानो पड़े उसके दूर होने का अजन ee 

बचूल के पत्तों का काटा कर रस काटे पीछे रस को और गाढा : 
करे फिर इसमें शहद मिलाय अ ज़न करे तो नेत्र से पानी पड़ना | : 
` बन्द होय । निर्मली के फल को पानी में घिस अजन . करे तो नेत्र _ 
'का पानी बन्द होय । 


अथ नेत्र के fate करने का अजन ` 
निमंली के फल को शहद में घिस इंसमें थोड़ासा कपूर मिलाय | 


आ जन॑ करे तो नेत्र निर्मल होय | 
जिसक नत्र में मोतियांविन्दु या काच आदि से सूरे नहीं उसके. अच्छे होने का अजन 


काले साँप के माँस का छत और शंख की नाभि, निर्मली इन्हें | 
महीन पौस नेत्रों में अ जन करे तो मोतियाबिन्द आदि रोग जाँ। | 
इससे दीखने लगे । मुर्गी के अण्डे का. बिलका, मेनेशिल, कांच; 
शंख की नाभि. चन्दन, सेंथानोंन ये सब बरांवर ले इन्हें महीन पीस 
अ जन कर तो मोतियाबिन्द फूली आदि नेत्र के रोग जॉय । : 
` अथ नेत्र के सब रोग दूर होने का अजन ae 
कालीमिरच २ माशे, पीपल २ माशे, समुद्र का फेन २ माश, 
सेंधानोंन २ माशे, सुग्मा ३६ माशे इन्हें महीन पीस चित्रानक्षत्र के | 
दिन इसका अं जन करें तो Hal, खाज, काच आदि सब नेत्र के | 
रोग जाँय । खापरे को महीन पीस उसको जल में दुबोय दे फिर. 
उसका पानी लेता जाय उसे जुदा TA बराबर को पानी ले और . 
ATM रहा जो खापरे को चूण उसे ले नहीं और उस खापरे के पानी | 
को जुदा पात्र में सुखाय दे । . उसकी पापड़ी करले फिर उस पापड़ी 
oat जिफले के रस की ३ gee पीछे इस पापड़ी का दसवाँ भाग 
कपूर मिलोवे। फिर इसको महीन पीस अ जन करे तो नेत्रों के 
सब रोग जांय। as 


ay नेत्रो के सब रोग दूर होने का और यः 
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| ३६४ # अंते प्राचीन अखुतं-साेरे # ही हे डर यापारर 
) फिर स्त्री के दूध में इसी तरह ७ बार डुबोवे। फिर गोमूत्र में इसी 
तरह बारबार गरम कर इबोवे फिर स्त्री के -दूध में ५ वार इबोवे 


` फिर इसको महीन पीस अ जन करे तो नेत्र के सब रोग जॉय । 
अथ नेत्र की दृष्टि करने बाली शलाका 


| शीश को अग्नि में गलाय, त्रिफले के रस में १०० बार | 
` डोये फिर इसी तरह जल भांगरे के रस में ५० वार डुबोवे फिर 

` इती तरह सोंठि के रस में ५० वार : डुबोवे फिर इसी तरह घृत में | 
५० वार Sata पीछे गोभूत्र में इली तरह २५ वार: डुबोवे फिर इसी 
तरह शहद में २५ वार Sala, फिर बकरी कें दृध में २५ वार इबोवे 

` फिर इस शीशे की शलाका करे और शलाका को नेत्र में फेरे तो 
नेत्र के सब प्रकार के रोग जाय । ॒ 
: se अथ नयनाम्रत का अजन 

शोधे शीशे को गलाय Bet की बराबर उसमें पारा मिलाय | 
पीछे सुरमा और शीशा पारे की बराबर मिलाय इन सबका दशवां 
` भाग भीमसेनी कपूर डाल पीछे इन सबको मंहीन पीस अ जन कर 
at नेत्र के सब रोग जाँय । | 
ae ` ग्रथ सप आदि के दूर होने का अंजन 


; जमालगोरे की मांगी के उसमें नीबू के रस की २१ gee फिर. 
` इसकी गोली कीजे फिर इस गोली को मनुष्य की लार में धिस नेत्र | 
में अजन करे तो संपं आदि के विष दूर हॉय । वह मनुष्य मरा भी > 
जीवे । ये सब अ जन शाङ्ग धर में लिखे हैं । 
` अथ आंत दुखती होय उसके भ्रच्छे होने का शाहहजूरी का बताया नुस्खा. | 

' अत्तार की दवां, जंगी हड़ ये दोनों ओषधि पानी में घिस स्‌. 


3 
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| _ ४६. Saat आचौन eae ` ES % असली aria STAT # | | १: fo a 
fi अथ Wwe के मत से मोतियाविन्दु का यत्न 
कच्चे मोतियाबिन्डु का जाला TAT से उतारिये नहीं पक्के 


का जाला उतार लीजे । 


अथ पक मोतियाविन्हु का इन््ण | 
नेत्र के तिल के उपर दही या मठा समान बू द आय जाय और 


उसको कुछ भी दीखे नहीं और उस नेत्र में पीड़ादिक sa भी न होय . 
तब उस नत्र का शसाकादि से जाला उतारे और इतने . मनुष्यों 
का जाला उतारिएनहीं | पीनस रोग वालेका, कान और नेत्रमें जिसके 


. शूल चले ओर श्रावण कार्तिक और चैत्र के महीने में जाला उता- 


_ रिए नहीं ऑर साधारण काल होय तब जुलाब दे.शरीर को शड 


' पीछे उसकी आखि में बेद्यशलाका डाले अत्यन्त चतुरता से उसके 
| आंखि में शलाका को फेरे शलाका से नेत्र के प्रान्त भाग में जांले 
` -को फोड़ सब नेत्र के जाले को दूर कर उस जाले में से ऑखिके तिल 


- के नेत्र को मसल कोमल करले पीछे शलाका से जाला- ले नेह 
अपना हाथ और तरह हलने दे नहीं इस बिधि से ऑखिका 


3 Te उस रोगी की आंख के उपर इतका फोह्ा बांधे 


करे भोजन कर अच्छे निमेल स्थान में बेठे जहाँ -पवनादिक नहीं 
हॉय मध्यान्ह के पहिले नेत्र के रोग को दूर करने वाले प्रवीण बेच 


` के निकट नेत्र का जाला शलाकासे लिबावे बेच है सो रोगीको Teal 


मार पेठावे और रोगी के पीछे चतुर मनुष्य को :बेठांवे वह मनुष्य. 
दोनों हाथों से रोगी को पकड़े हलने दे नहीं, इस तरह उसको Fora 


के ऊपर की वह बिकार की बूंद cave तब इस मनुष्य 
सबै वणं यथार्थ दीखे शलाका के फेरने से पहले नेत्र को मुह 
बाफ से फू कदे प्रस्वेद युक्त करले ओर गच्च अपने अ गठेसे 


ले पीछे रोगी को अच्छी बातों से प्रसन्न कर फ्रि उसको 


AIS 
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` आदि करने दे नहीं और उस रोगी को अधोसुख सोने दे नहीं 
` अत्यन्त इलका भोजन करावे, इतादिक गरिष्ठ बस्तु खाने दे नहीं 
` इस विधि से ७ दिन. करे पीछे कुछ एक घृतडाल पतला हलका अन्न 
का हरीरा खवाबे पीछे बायु को. दूर करने वाली मिश्री को आदि 
' ले खबाबे इसी तरह १ मण्डल तक रखे FASTA करने दे नहीं | 
न तेज ओर महीन बस्तु आदि को देखे नहीं ओर खि में । 
` शीतलता होय ऐसी दूब आदि बस्तु देखने दे तो मोतिया बिनु 
आदि ले alfa के aa रोग जाँ पीछे इसके शीतल चश्मा लगावे 
तो यह रोग कभी इसके होय नहीं यह मोतिया बिन्दु का यत्न | 
| वॉग्मट्र में लिखा है। ; 
Bee: ` ` ` ` अर्थापॉड्रोग को दूर करने वालो अजन 
' ` रोग को दड़घल के रस में घिस नेत्रमें अ जन करेतो पान्डरोग 
_ पीलिया जाय॥ | 
er कु RR “ अथ नारायणाजन ` क क 
| तुलसी और तुलसी के पत्तों का रस बराबर ले दोनों को कासे 
` ङे पात्र में डाल दोनों|की बरावर स्त्री का दूध डाले पीछे इन तीनों. 
की गज बेलि के घोटे से २ पहर रगड़े. फिर कासे ही के पारगे 
` तावे के घोटे से दोपहर रगड़े पीछे इसका अजन करे तो नत्र का 
` शूल और नेत्र का पाक तक्ताल जाय।  . । 
ee जा अथ नयनामिरतः गुटिका . | 
ais, eet खाल, कुलत्थ, खापरा, फिटकरी माजूफंल ये ; 
रावर ले और भीमसेनी कपूर, कस्तूरी, . अनबेधे मोती ये एक 
fay के तोल से आधी २ ले पीछे इन सबको खरल में महीन पीस 
ब के रसमें ५ दिन खरल कर पीछे इसकी गोली कर गोली की 


2 
पु 
जै 
a 
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के दूध से धिसि अ जन करे तो फूला पटेल जाय और शहद से . 
` 'अजन करे तो आँख से जल गिरना बन्द होय, गो मृत से अ'जन | 
करे तो रतोंधी जाय और केले के रस से अ जन करे तो आखों की _ 


मास बृद्धि जाय | 
अथ नेत्रो को बोफणी जाती रही होय उनके आने का भ्र जन 


आँचीझाडा अर्थात्‌ अपामार्ग के पत्तों को गो. मूत्र में पीस उस : : 
~ सं आधा खापरा ल॒ फिर इन दोनों को खरलमें पीसे फिर इन दोनों | 
के वीच जस्त का महीन पत्र कर धरे कपड़ मिट्टी कर सुखाय अरने | 


महीन पीस अ जन करे तो आंख की बाफणी आाबे। 
शीतलताक Ket दूर होने का अ जन 


गथ सवल बायु के अलग होने का अ जन 


उपल में गजपुट की फू कद फिर सांग शीतल होने पर काढे फिर _ 


गधे की दाढूको महीन पीस अ'जन करे तो शीतला के फूरोजांय । | 


=> आंवलासार गन्धक से मारे ताबे को महीन पीस अ'जन करे 
तो सबल बायु पटल आदि ले आखि के सब रोग जाइ ये सब यल | 


बैद्य रहस्य में हें। | | 
अथ Gal Yea दूर दोने का यत्न 


पीपल के बीज ५ Zo मिश्री ५ माशे इन्हें महीन पीस कजली कर 
नेत्र में झ जन करे तो फूला ढलक्का धन्ध ये सब जाय। 

अच चन्द्रोदय गटिका 
शंख की नाभि, Tae को मींगी, हड़ की डाल,मेनाशिल,पीपल 
'मिरच, कूर, खुरासानी बच ये सब औषध बराबर ले इन्हें बकरी 
| दृध में महीन पीस गोली कर फिर. गोली धिसि अञ्जन करे 


चोखा नीला dat ५ 2० फलाई फिटकड़ी ५ zo भिंगोय 


E ten 
इड़ की बाल यै सब बराबर ले इन्हें महोन पास Tea घे सर बरावर से इन्हे महीन पीस बकरी के मूत्र में 
'दिन खरल करे फिर इसकी गोली कर आया में सुखाय फिर इस 
गोली को गोमुत्र से घिस अञ्जन करे तिमिर को दूर क्रे 
जल से घिसि अञ्जन करे, तो नेत्र के कोत्र की हूर करे, शहत से ' 
fala अंजन करे तो पटल को दूर करे, स्त्री के दूथ से धिसि अ जन _ 
at तो फूले ता दूर करे । i | 
- अथ negra हरीतकी |. 
हड़की छाल १ भाग,' Tes की छाल दो भाग, आंवला ३ _ 
` राग, शतावरि दो टकेमर, बुजहटी दो टङ्क, तज दो टङ्क, संघानीन | 
` ५ टंक, पीपल ५ रंक, इन सब को बराबर मिश्री ले इन्हें महीन _ 
` परीत दो टंक शहत और घरत के साथ ४९ दिन नित्य खाय _ 
` तो तिमिर पटल काँच रतोंधी फूला नेत्र से जल आवे सवलवायु 
` आदि सब नेत्र के रोगों को यह डादशामत हरीत की दूर करे है। 
i ay त्रिफलाघुपस ; 
 नज्निफलोका रस १ सेर जल मागर का रस १ सेर, AEA का “ 
` रस. सेर, शताबरि का रस १ हेर, बकरी.का दूध १ सेर, गिलोय | 
` का रस १ सेर, शॉवले का रस १ सेर, FAITE मुखहटी, जिफला, | 
 तीपल, दाख, मिश्री, कटेली इन संब का रस 5॥ सेर ले इन सब में 
गो का पत पक्का दो सेर डाल मधुर आंच से पक्वे ये. सब जलि 
नाय घृतमात्र आय रहे तब इस घी को दो टकेमर नित्य खाय तो 
[ का तिमिर काँच फला सबल वायु आदि सब रोग जाय ! 7 
way गरमी के बिकार दूर होने का अञ्जन ओर लेप की विधि हा 
आँख दूखे या सूजन होय तो आँख में अ जन वा लेप करने ` 
मे होय शोधा सुफेदा १० माशे उसके शोधने की विधि 
fa पीस चीनी के वासन में बहुत पानी से धोबे जव 
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की विधि अ जरूत को महीन पीस फिर जिस खी के केटी oa a 
उसका दूध ल और इसमें इतना मिलाबे जो ८ पहर में सूख जाय | 
| इस तरह ४ पुटदे। फिर कतीरा १ माशे, भीमसेनी कपूर ४ रती, | 
अत्तार की निसोंत औषध दो माशे, सुफेद गोंद एक माशे, तोल | 
माफिक सब ओषध इट्टा कर शुलाव के जल में खरल करे फिर एक | 
 जीवकर बेर प्रमाण गोली बांधे पीछे गुलाब के !जल में अथवा 
~ सादे जल में घिसि अं जन करे अथवा लेप" करे तो गरमी के सब | 
 बिकारदूर होय | | 
अथ कान के रोग सुश्रत में २८ लिखे हैं at लिखते हैं = 
| कणशूल १, कएनाद २, बधिरनाम बधिरपना ३, BE ४, _ 
कएंश्राव ५, SUITE ६, aT ७, -कण भ्रतिनादं ८, ऋमिकण 7 
६, चोट लगने से कण में रण हाय १०, . दोषों से कण Faq _ 
| होय ११, कण पाक १२, पूतिकर्णं १३, वाय का कण शोथ १४, | 
पित्त का कर्शशोथ १५; कफ का कर्णशोथ १६, रुधिर का कर्यशोये 
१७, वायु का कर्णशोथ १८, पित्त का कर्णाशोथ १६, कफ का कर्णं 
शोथ २०, रुधिर का कर्णशोथ २१, वायु का कर्ण अचु'द २२, | 
पित्त का कर्ण अबु द २३, कफ का कण अबु द २४, रक्त का कर्णं 
अबु द्‌ २१, मांस का कण अबु द २६, Fe का कण अबु द २७, | 
नसों का कण अबु द २८ चरक में कण पाली के विषय ४ अधिक | 
कहै हें उत्पात १, इन्मन्थक.दो, - दुःख aga तीन, परिलेहिल ४ 
सुश्रुत में ये 9 चार कण बेध विधि अध्याय में कहे हेत | 
' {अथकणशू्ञ का लक्षण ' ee 
जिसके कान में वायु भसि जाय और वह कोप को प्राप्त होय 
तब कान में बहुत शूल चलावे उसको कण शुल कहिए । | 
tie अथ कणनाद का लक्षण 


we र 
mers 


१,३ ee प्राचीन अ 
7 7 आध !वधिरका लक्षण 
८ जिसके कान के छिट्र मे बायु कफ युक्त प्रबेश करि उसमें वेठ 
. रहे तो मनुष्य. को बधिरा कर दै । 
अथ वधिर का अपताध्य लक्षण 


बालक बूढा और बहुत दिन का बधिरो ही होय सो अच्छा होय नहीं 


अथ च्बेढ केण रोग का लक्षण - 
जिसके कान में वायु पिच्त;कफ धसि जाय ओर उसके कान में 


बाँस के फाड़ने कासा शब्द होय उसे कर्ण TS रोग कहिए॥ 
अथ कण श्रव का खण 


जिस के सिर में चोट लगी दोय अथवा जिस के कान में जल 
पड़ा होय उस के कान से राद बहा करे उसे कणंश्राब रोग कहिए ।।५ 
अथ कणं कण्डू का लक्षण 
 . जिस के कान में कफ संयुक्त बायु पेठे उस कान में खाज करे 
उसे कणं कंड कहिए.॥ & . 
` अथ कर्णा गूथ का सण | | 
जिस के कान में पित्त की गरमी. धसि जाय कफ को शोषि ले 
उस के कान में मल बहुत श्रवे उसे कर्ण गथ कहिए ॥ 
ae - ` अथ करण प्रतिनाद का लक्षण | | 
ae bef गथ पतला पढि जाये पीछे वह नाक में आय पराए 
. होय उसे कणं प्रतिनाद कहिए ॥ ८ . | | 
` अथु कमि कर्ण का ल 
 - जिस के कान में बगपतङ्ग कनखूजूरा आंदि कोई जानवर धसि | 
जाय उसके कान में फड़फड़ाबे ओर उस मनुष्य को बहुत व्याकुल कर 
दे पीढ़ा करे और पीडा आदि सब जाती रहे उसे कृमि 
कणं रोग कहिए )९ र 


अथ इण विद्रधि का लक्षय 
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# असंल प्राचीन अमंत-सागेर # - है ` 
' रुधिर रादि आदि सब निकले झर कान में दाइ आदि सबरह 
उसे कणं विद्रधि कहिए ॥ १० ` | 
श्रथ BUUH झा लक्षण eo 
जिसका कान पित्त कर के पकि जोय और कान में wea | 
सहश राद निकले उसे कर्णपाक कहिए।। ११ | a 
अथ पूति कण का लक्षण ` a 
जिस के कान में बण पड़े पीछे उस के कान से जल fiat 
a ओर उसमें राद भी पडे उसे पूतकर्ण कहिए ॥ १२ | 
अथवा बायु पित्त कफ रुधिर से जो होय वह उनके लक्षण से | 
जानिये ओर बायु पित्त कफ रुधिर के प्रभाव से मशे के रूप कान | 
में अश पेदा होय है उसको बातांदिक से जान लीजिये । और कान 
में वायु पित्त कफ रुथिर माँस मेदन से ये सातों ही एक अबुद नाम | 
 _ रोग गाँठि रूप होय है उसे भी करे हैं उसका भी लक्षण अबद रोग | 
[ˆ में कहा है सो जान लीजिए सब कान में २८ रोग हैं चरक के मत | 
` से कान के नीचे ४ रोग हें वायुञ्च रोग १, पित्तका २, कफका ३, | 


सन्निपात का ४॥ -' ie 
पाली में ५ रोग हैं तिनका और परिपोटकका लक्षण... 


कान की लोल कोमल बहुत होय है उसे बढ़ाया करे तब कान | 
की लोल सूज जाय ओर उसमें पीडा हो आवे उसे परिपोटक कहिए॥ | 
अथ उत्पात का लक्षण .. : 
कान की लोल में भारी गहना पहेरे उस के संयोग से अथवा | 

... किसी तरह लोल के खींचनेस उपर सुजन हो आवे दाह और de 
` दोय उस उत्पात रोग कहिये ॥ २ ` a 
. ` अथ'उन्मन्थक का लक्षण 
. जो कान की पाली नाम-लोल को हठ स बढ़ाया 
` ` वहां वायु कोप कर कफ संयुक्त सूजन को करे और वहां रु 
उस उन्मन्थक कहिये ३ pe 
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# असली प्राचीन असृत-सागेर # 
छ aca 
: A. fa के कान की लोल दुःख से बींधी गई होय और वहाँ दाइ 
. और पीड़ा होय और प्रकि जाय उस दुःख बद्ध न कहिये ॥ 
| अथ ata हिन झा लक्षण ह 
 जिसकेकानकीलोल के ऊपर कफ रुथिर के कोप स सरसों. 
> Ba फुसि होय और उस जगह खाज चले और दाह होय ओर 
` पंकि जाय उसे परलेहिन कहिये। ` . 
अथः कशं रोग का यत्न 
HATS HT रस, शहत, सेंधानोंन, तेल ये सब इकट्ठा कर इन्हें | 
, गरम कर कान में डाले तो कान की पीड़ा कणनाद ओर बधिरपना 
_ और कणच्ेड ये सब रोग दूर हाय । अथवा खहसनकां रस, Bary 
- कृ रस, बरना की जड़ का रस, केले का रस इन सबको SHS गर्म 
' करि कान में डाले तो कान की पीडा आदि कान के रोग जाये । 
` . अथ कान केशूल दूर होने का यत्न 4 
खाक के कोमल पत्तों को खटाई से महीन पीस इस का रस | 
' काठे इस में तेले और नोंन डाल पीछे इसको थूहर की लकडीमें भरे. 
फिर उसकी लकड़ी में कपड़ मिट्टी कर उसको पुट पाफ़ कर उसका | 
रस काठे पीछे इस रस को थोड़ो गरम कर कान में डाले तो कान | 


ल जाय | बकरे. के मूत्र में सेंधा नोन डाल थोड़ा गरम कर कान जु 
म डाले तो कान का शूल जाय । अरखु की जड़ के:रस में मधुरी द्‌ 


क का रस इन सबको बराबर ले इन्हें महीन पीस मधुरी आँच से पकावे 


-  कोनकेत्रण.अच्छ होंग। . 


8 at प्राचीन अम्ृत-सागर # ee 
OH खर, जबाखार, बल को Ge का रस, गोमूत्र ये सभ मधुरी आच. 
से पकाने te जब ये सब जलिजाँय तेल रह जाय तब इस तेलको. 
कान में डाले तो बधिरपना कान में शब्द होय, कान बहता होय 
इन सब रोगों को यह दूर करता है। 
. अथवा बेल के कच्चे फलों का रस काढि उसमें सज्जी का चूर्ण _ 
_ डाल उसको पीये तो कान की पीड़ा बधिरपना दाइ इनको दूर कर । _ 
fer ie अथ कान से राद बहती होय उसके अच्छे होने ae 
आँचल के पत्तों का रस, जामुन के पत्तों कां रस, महुआ के | 
` पत्तों का रस, बड़ के बकल का रस, चमेली के पत्तों का रस, इसमें _ 
तेल डाल मधुरी आचरे पंकावे ये सब जल जायं तेलमात्र रहजाय तबे - . 
. इस तेल को कान में डाल तो कान बहता अच्छा होय । रसत को | 
स्त्री क दूध में धिस शहद मिलायं कान में डाले तो कान बहता 
बन्द होय। कूट, हींग, बच, दारू eat aly; als, सेंधा नोंन इन्दे | 
महीन पीस बकर क मूत में घोल इसमें तेल डाल मधुरी आग्नि रे _ 
` - पकाबे जब ये सत्र जलि जागें तेल रह जाय तब इस तेल को कान | 
में डाल तो राद बइती बन्द होय। ड 


अथ कान में ब्रण पड़ गया होय उसके दूर होने का तेल र 
. मोटी सीप के तृणं को कडवे तेल में पकोवे पीछे पह तेल काच | 

में डाले तो कान के भण अच्छे होय । आंवला सार गन्धक १ ट, 
मैंनशिल १ टङ्क, हल्दी १ टङ्क, FST तेल ५ टङ्क, धतूरे के पत्तों 


जब सब जल जॉय तेल मात्र रहे तब इस तेल को कान में डाले 


|. ., अथ कान में इमि पढि गए होय उनके दूर करने का यने . 
BR के दूर होने का यत्न जो पहले लिखा है उससे ६ 
. जाय । बेंगन की जड़ के रस का ध॒ओं सरसों के 
& हे में दे तो कान के कमि जाँ । और दे 
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२३४ # असली प्राचीन अमृत-सामंर # 


` बुद्‌ रोग का यल et लिखा है उससे ये जॉय-ये सब यल 
` भाव प्रकाश में लिखे हैं । ड 
2 '.... - अथ वथिरपने के द्र करने का तेल | | 
ओ- मूलौ की जड़ का रस, FSM तेल, शहद ये सब बराबर ले 
` इन्हें कुछ गरम कर कान में डाले तो बधिरपनों जाय। मिश्री, इला- | 
_ यची इन्हें महीन पीस कान में डालो तो बधिरपनो जाय । 
2 अथ कान की पीड़ा के दूर होने का तेल a 
aif, पीपल सेंधा नॉन, कूट, हींग, बच, लहसन, तिल का | 
| 
| 


ay Oe र an 
aa 


_ तेल इनको आक के पत्तों के रस में मधरी आँच से पकोवे ये रस | 
` आदि सब जलि जाम तेल मात्र रहे तब इस तेल को कान में डाले ' 


तो कान की पीड़ा दूर होय ॥ oe 
nes ग्रथ कान के सब रोगो के दूर होने का तेल. . | 


et ओर मोटी tat का चूर्ण; vale, हींग, तूबर, सेंधा 
` नॉन, कूट, कपास की मिंगी इन्हें पीस इनका काढ़ा कर इसमें FEST | 
तेल ७ टका भर डाले और हुलहुल का रस इन संघकी बराबर इस | 
हे में डाले पीछो इसको मधुरी आँच से पकाबे जब रस आदि सब जल . 
` जोय तेल मोत्र आय रहे तब इस तेल को कान में डाले तो कान के | 
भण राद बधिरपना कान में शब्द होय. इन सब रोगों को यह दूर | 
करे । कुकर भांगरे का रस पाव भर, हरफारेवडी का रस 9 ऐसे भर, | 
al Ml २॥ रङ, खुरासानी बच २॥ Zo, कूट २॥ To, सोंठि २॥ Zo, 
च २॥ 2०, पीपल २॥ ट०; बकरी का दूध आए. सेर, कडुआ : 
| 2 Sh भर ये सब इकट्ठा कर मधरी आँच से पकावे जब सब | 
त जॉय तेल मात्र आय रहे तब इस तेल की कान में डाल तो _ 
बधिरपना कान की राद और कान के सब रोग जाँप । 
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अथ कान को झोल पकि गई होय उसके अच्छे होने का बल्ले २ 
' शतावरि, असगंध, दूध, रण्ड की जड़, काले तिलों का तेल _ 
इन्हे मथुरी आंच से पकावे ये सब जलि जाय तेल मात्र आय Te 
तव इस तेल को कोन झी लोल में लगावे तो लोल की पीड़ा आदि | 
सब मिटे ओर कान की लोल. बटे । . ot 
: अथ परिपोटक अच्छे होने का तेल | 33 

= जीवन्ती गए में तेल पचाय मदन करे तौ परिपोटक अच्छे 

दाय । Set के लगाने से उत्पात रोग जाय | सुरमा, कलिहारी, 

बावची, कंकपच्ी का मांस इनमें मधुरी आंच से तिलों का तेल | 
पकावे जब रस जलि जाय तेल मात्र आय रहे तब इस तेलको ' 
कान की खोल में जगावे तो उन्मन्थक जाय । जामुन के पत्ते, बड़ | 
के पत्ते इनका कादाकर इस काठे में तेल पकावे फिर इस तेल का. 
मदन न करे तो दुःख aa रोग जाय । . गोबर के उपले से सेके _ 
= अथवा इथ से वा गोमृत्र से कपूर का लेप करे तो कान की लोल _ a 
अच्छी होय । ये सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं। ० 
` अथ नासिका रोगो' की उत्पत्ति aay यस्न संख्या और नाम सहित लिखते | 
नासिका में ३४ रोग हें। पीनस १, तूनिका २, नासपाक ३, | 
` पूयशोणित ४, बहुत छींक आवे ५, बींक आवे नहीँ ६, नोक जला | 
` करे ७, प्रतिनाह ८, परिश्रोव &: नासाशोंष १०, प्रतिश्याय ` ११, | 
` चार मकार का १५, नासाबु द सात प्रकारं का.२२, . मासाशं चार oe 
कार का २६, नाकशोथ चार प्रकार का ३०, नासिका में रक्तपित्त _ 


चार प्रकार का ३४। . | ge 
ea ee अथ पीनस का लक्षण Me: 
. ` जिसकी नाक में कफ करके श्वास अच्छी तरह नहीं shall 
'रुकि जाय ओर सूखी रहे, उसमें ust निकले, a जिसकी नाकमें | 
ST, दुरान्ध की.बोस आबे नहीं उसे पीनस कहिए। | | 
: ६ . ~. Re fee क्षा लक्षण = 


| के मूल की 


ses! Ne 5४2७६ ON ar) 
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4 करे, उसके मह में ओर नासिका में वह वायु शास कै मार्ग दुगन्ध | 
. को काहे उसे पूतिनांस रोग कहिए। . | 


अथ नासापाक का लक्षण 
जिसकी नाक में पिच eta होय, नाक में फुन्सी करे ओर 
` उसको पकोवे, उसमें से राद काटे उसे नासापाक कहिए। | 


AT ih का लक्षण 

 . जिसके ललाट में किसी तरह की चोट लगे तब उसके दोष कोप 

` कोपरात होय और नासिका के द्वारा राद को सिये रुधिर को 
निकाले उसे पूयरक्त रोग कहिए | ॒ 


: छव चवथनाम छींक बहुत आवे उसका लक्षण 
` जिसकी नाक में पवन दुष्ट होकर नोक के मर्म्मंस्थानों को दूषित 
करे फिर वह कफ से मिले तब वह बहुत वार छींक को प्रकट करे 


` उसे BAY नाम रोग कहिए | 
Mics: अथ FAH और लक्षण 


| 
| 
| 
जो पुरुष नाक में मिर्च को आदि ले ओषध डाल, सूर्य | 
| 


दोर देसे, नाक सूत, तूण आदि डाले तब उसकी नाक में छां 
` बहुत आवे इसे भी क्षवथुनाम रोग कहिए । 
यअथ चगथ अ्रन्श का Ga 
जिसकी नाकमें पित्त करके कफ दग्ध होजाय ओर उस पुरुषको 
' दक आवे नहीं इस चवथुभ्रन्श रोग कहिए। १ 
ee ogg दीप्त रोग का लक्षण ` | 
जिसकी नोक में पित्त कुपित होकर नाक में दाह बहुत क 


' नाक में ध सा निकले ओर उस पवन कर के . नाकले उसे 


प्रथ प्रतिनाइ का लक्षण 


. काय क्रके कफ संयुक्त है सो नाक के खर को आने दे a 


bal Archives, Etawah 


अथ परिश्रात्र at cay 


अव उसे परिश्राव कहिए । 
अथ नासासन्शोष का लक्षण 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. — Tn Noo ee a 


` $ असली प्राचीन असृत--सागर # | ३३७ 


जिसकी नाक के खर में गादा, पीला, सुपेदाई को लिये मल | 


जिसकी नाक में वायु, पित्त, कफ ये तीनों दुष्ट हॉय, वह महा - 


कृष्ट से सास ले उसे नासासंशोष कहिए । 
pay ` अथ ग्रतिश्याय का लक्षण 


जिसके पीनस का रोग होय और वह आलस्य कर उसका यन 


कर नहीं तब वह पीनस बढ़े फिर वह कोपको प्राप्त होय और स्थानों 4 


में जाय प्रकटे तब उसके बहुत नाम नजले आदि पढ़ें और वह 
प्रतिश्याय नाम पीनस के अनेक रोगों को करे है। ... | 
अथ पीनस के पृवरुप का लवण 


जिसे चीक आवे, मस्तक भारी रहे, अंङ्ग जकड़ बन्द होजाय, ° ; : 


» रोमाञ्च को आदिले और उपद्र dla तब जानिए कि इसके Naa 
का रोग होगा । ॒ | 
अथ बायु क पीनस.का लक्षण 


जिसकी नाके का मार्ग रुक जांय, जिससे थोड़ा पतला गरम अ 
पानी गिरा करे, गला, तालू, ओठ ये सूखे, उसकी कनपरी इसे | 


ओर मुह का बोल घोंधों पढ़िजाय उसे वायु की पीनस कहिए.। 
अथ पित्त को पीनस का लक्षण | 


जिसकी नाक में दाह होय, पिलाई लिए गरम २ पानी निस 2 : 


वह मनुष्य कृश होजाय, उसका शरीर गरम रहे, जिसकी नाक में 


ग्निरूप आँ निकले और बमन भी करे उसे पित्तफी पीनसकहिए। 
_ अथ कफ की पीनस का लक्षण : 


जिसकी नाक में गाढा सुफेद कफ बहुत निकले और उस 

शरीर सफेद होजाय, आँखों के ऊपर सूजन होय, मस्तक 

` गला, तालू, ओठ ओर शिर इनमें खाज बहुत. ala 
. इसके कफ की पीनस हे। | 
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गथ सन्निपात की Tad का. लक्षण 
जिसकी नाक में बाद में कहे हुए सब TIT fol be 
` पीनस बारम्बार होय, यल करने से जाय नहीं अर प 


` उसे सन्निपात की पीनस जानिए सो असाध्य दै | 
`. ` अथदुष्ट पीनस का लक्षण 


बारम्बार जिसकी नाक झरा कर, सूख जाय et te! ब 
तरह श्वास आवे नहीं, नाक रुकजाय, कभी खुलभी जाय आर 


सुगन्ध दुर्गन्ध का ज्ञान रहे नहीं उसे दुष्ट पीनेस कहिए । 
रुघिर से sist पीनस का 


जिसकी छाती में चोट लगी होय, उसके रुधिर की पीनस हो 
जाय. नाक में रुधिर पढ़े, उसके पित्त के जो लक्षण बाद में कहे हें 


` सो dia ओर उसकी आँखें लाल होय उसे रुधिर को पानस कहर | 
Aq पीनस का असाध्य लक्ष 


आलस्य करके पीनसका यतन करे नहीं तो सब पीनस असाध्य होजाय। ._ 
अथ.पीनस वाले की नाक में क्रमि पडिजाय उसका ATT . 


जिसके कान में पीनस करके सफेद और चिकने छोटे २ कमि | 

पढ़ि जाय, दीखे नहीं, उसके शिरका रोंग हो जाय तथा ओर २ भी। 
रोगको प्रकट करे बधिरपना । नेत्र के रोग सूजन । मन्दारिन इन | 
` सब रोगों को यह कमि पीनस प्रकट करे है ओर नाक में अबु द नाम | 
 गोँठि ७ प्रकार की सुजन, ४ प्रकार की अशं नाक में, ४ प्रकार को | 
रक्त पित्त, ४ प्रकार का होय है पीछे इन सब के लक्षण लिखे हे सी,| 
_ जानलीजिये॥ `. 
oe अथ पीनसं = केच्चे पने का लक्षण 


. जिसका शिर भारी रहे भोजन में अरुचि होप नाक भड़ा करं | 
ae os शरीर ज्ञीण पढ़िजाय बहुत थूके ये लक्षण हों तो कच्ची | 


eer. ae 
yr — ~ ०५ पक 


| # असली प्राचीन असृत-सागर # ३६६. 
और वर्ण भी अच्छा होजाय और खर मी अच्छा हो और भूख आदि 


सब लगे उसे पका पीनस कहिये ॥ 
नाक को रोगों का-यत्न | | 
कालीमिरच, गुड़, हींग ये तीनों मिलाय अनमान माफिक खाय । 
तो पीनस का रोग जाय । अथवा कायफल, पुष्करमूल, काकड़ा | 
Ps सगी, सोंठि काली मिरच, पीपल कलोंजी इन सबकी महीन पीस 
CRU ८० चूण अदरख के रस में ले अथवा इसका काढो ले तो पीनस, | 
स्वर अङ्ग, पाइ रोग; सन्निपात, कफ, श्राप, कास इन सबके यह | 
AT काफल, हींग, मिरच, लाख, इन्द्रयव, कूट, बच, सहंजने की _ 
` जड़, बायबिड़ ग इनका काटी ले तो पीनस जाय ॥ 
ह ay ब्योषादि गुटिका . 2 
साँठि, कलीमिरच, पीपल, चित्रक, तालीसपत्र, डांसर, अर्थात्‌ | 
` ततरीक, अमलबेत, चव्य, जीरा, इलायची, तज, पत्रज ये सब बरा 
+ बेर ले महीन पीस इनकी बराबर पुराना गुइ ले उसमें श। टक | 
भरकी गोली कर १ गोली निरय खाय १० दिन तो पीनस खाँसी | 
अरुचि दर होय । १ 
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अथ पीनस दूर होने का तेल 4 
. केटेली, दाल्यूणी, वच, सहजने की छाल, तुलसी के पत्तों का | 
रस इन सबको तेलमें पकाबे पीछे इस तेलकी नासले तो पीनस जाय। | 

' अथवा सहजने की छाल; कटेली, निसोत, साँठि, मिरच,पीपल 
_सधानोन, बेल के पत्तों का रस इन सबको तेल में पकाने पीछे इसकी 
' नास ले तो पीनस जाय। ' | a 
अथ fad छींक बहुत आबे उसका aca 
शु, गूगल, मोम इनकी नाक में घूनी द तो छींक बन्द होय = 

! त अथवा सोंठि, कूट, पीपल, बेल की गिरो, दाख इनका काढा कर 
.- तेल में पकावे पीछे इसकी नास ल तो छींक बहुत आती दूर होय 
EE - ` ` अथ पीनस दूर होने का चूर्ण pn: 
 _ बाय विडङ्ग, सेधानोंन, हींग, गूगल, मेनसिल 
Be महीन पीस सुभे तो पीनस जाय। ` 


.. In Public Domain, Chambal Arc 
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bee: अथ पीनस दूर होने कातेल | | 

भागरे के पत्तों का रस, सेधा नॉन इनमें तेल पकावे फिर इस _ 

' तेल को सू घेतो पीनस जाय । 

अथ नाक में अर्श नाम सस्सा होय उसके दूर दोने का तेल 

मासा, पीपल; दारुहर्दी, अपामाग के बीज, जवाखार, 

' करमाला की गिरी, बक्कल, सेथानोंन इसमें तेल. पकावे ओर यह , 
तेल नाकके मस्से के लगावे तो A दूर होय । ओर नाक के जो 
रोग कहे हैं उसमें इसका यत्न देखे लेना ये भावप्रकाश में लिखे हैं। 

` सोने के समय अधोटा पानी पीबे तो पीनस कां रोग जाय। जीरा. | 


घी खांड मिलाय खाय तो पीनस जाय। 
अथ gaa रोगों की उत्पत्ति .लक्षण यत्न 


` मुखके ७ अङ्ग हैं. ओठ, मसृदा, दाँत, जीभ, तालू, गला, | 
गला को आदि से मुख का Tago, जीमका०, तालू का ६, कण्ठ । 
का १८, सर्व सुख में फेलता। _ : E 
= अथ मख के रोगो की उत्पत्ति | 
ओ- अनूपदश के माँस के खानेसे, बहुत दूध के पीने से;बहुत दही | 
.ओर बहुत उड़द आदि के खाने से, कोप को प्रप्त हुए जो वोयुपित्त | 
BRA मुख के रोगों को प्रकट करे है। 
i ` अथओठके.रोगो की उत्पचि संख्या. 
` ओठके ८ रोग हैं, वायु का १,पिच का २, कफ का ३,सन्नि- | 
' पात का ४, रुधिर का ५, माँस का ६, भेदका OME लगने का ८। | 
Be HATA ओठ रोगका लचण है 
` जिसके ओठ कठोर ओर खरदरे, गाढे और कालो होंगे तिन में | 
Migr बहुत होय और फटे बहुत होय तो बायु के कोप का आठ. | 
> i 
| 


` शयितं केओठरोग का लक्षष ` 
i हाय ओर वे फुनसिया बहने लगर्जाय : ' 


es, Etawah ' 
2 औ 327 MEL Se IR 


५१ _ असी प्राचीन aT # . ok 
ओर उनमें पीड़ा भी चौगिद होय और दाह होय, पकिजाय, उनकी | 
कान्ति पीली होजाय तव जानिये पित्त के कोप का MS रोग है। | 

अथ कफ के ओठरोगो का TIT a 

a जिसके ओठ दह के वर्ण संद्रश होय ओर चे श्रे, उनमें . 

` 'फुनसिया होय, पीड़ा नहीं होय, खाज आवे और जिनमें गादी _ 

कठोर कफ निकहो उसे कफ के कोपका ओठ रोग जानिए)। | 

ड अथ सन्निषात का कोष ओठरोग.का लचंण a 
| 


केभी काले कभी पीले कभी सुफेद होंग ओर जिनमें बहुत | 
फुनसियाँ होय और सब लक्षण जिनमें fret उसे सन्तिपात के कोप _ 
का ओठ रोग जानिएं। : | a 
| ` अथरुधिर क कोप के ओठरोग का लक्षण .. : | 
जिसके ओठों में फुनसियां बहुत हॉय, जिनमें पीड़ा बहुत हय, | 
उन फुनसियों का रङ्ग Sele के समान होय, :जिनमें रुधिर बहुत पड़े 
= ये लक्षण होय तो रुधिर के कोप का ओठ रोग जानिए | 
| .. अथ मांस क _कोप क ओठरोप का लक्षण ~ 
जिसके ओठको मांस दुष्ट होय उसके ओठ भोरी और गठीले | 
होजाय, जिसके रुधिर में जानवर डाल सो जानवर गर्डित होजाय | 
तंब जानि इसके रुधिर के कोप का ओठ रोग है। | 
| अथ मेदक कोपक MST eT  . | 
जिसके Atal का रुधिर घी क अथवा माइ के समाने आठा | 
की फूनसियों में निकल , जिनमें खाज होय, ओठ कोमल होय ओर 
रुधिर BIT पत्थर के समान गोदो AT तब मेद के कोप का 


रोग जामिए। . 
`` अथ चोट लगने के ओठ रोग का लवण 


५ जिसके ओठ में किसी तरह की चोट लगी होय तब उ 
 फूरि जायं और उसमें खाज दोय ओर a ओठ मे 
€ उनमें पीड़ा भी होय: तब चोट लगने के कोप का 
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ओटठो के रोगो का यत्न ` ; 
| जिसके ओठों में रोग होय उसका जलौका से रुधिर कढाइये तो 
रोग जाय । अथवा शुद्ध मोम से घी डाल उसकी बची से अच्छी _ 
तरह सिकाबे तो ओठ के रोग जाय | अथवा चार प्रकार के स्नेह 
हें तेल १ पत २ मांस कां घी ३ अथवा मांस के मध्य की मींगी 
इन चारों सनेहों में मोम गिलाय इसमें सुहाता सेक करे तो ओठों के 
' रोग जाय । फूल, frig, त्रिफला, पठानी लोध इन्हें महीन पीस 
Met इनका सुहाता isis सॅक करे तथा शहत से खाय तो ओठौं 
के रोग जायं। ` 
आथ प्रतिसारण विधि 


Meal के चूर्ण अवलेह अशुली से शनेःशनेः लगाबे उसे 


प्रतिसारण कहिए । : 
sa ` अभर ओठो में बहुत अण पढि गए होय उप्रका यत्न 


' जो यल बण में अच्छे होने का पीछे लिखा है सो करे 
, अथ मतुडेके रोगो' के प्रथम नाम और संख्या | 
` ` शीतादि १,पुष्पुटदन्तट २,दन्त बेष्टि ३, सोषिर ४,महा सोषिर 
a ५,परिद्र ६, उपकुश oF ed ८खलिवर्डन ६, अधिमांप १०, पंच 
. नाड़ी वायु से मसूड़े की नस निकले ११, पित्त के मसूदे की नस 
निकले १२,क से मसूढ़े की.नसं निकले १३, सन्निपात से मसूदे | 
` की नस निकले १४, चोट लगने से मसूढ़े की नस निकले १५, दन्त | 


. विद्रधि १६। | | 
i | अथ शीतादिः मप्ड के रोग का लवण . | 
 _ कारण बिनाही अकस्मात्‌ मसूटे में त्रण करके रुधिर निरुले | 
ओर. उस रुधिर में दुर्गन्ध बहुत आबे और रुधिर काला होय ओर 
दे. कोमल होय ओर बिखर ala आपसे में पकने लगे इस तरह | 

कफ रुधिर के दुष्टपने से उपजे इसे शीतादिक कहिये। 


द तीन | wat मपूडे के रोग का लक्षण 
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` पुष्पुट रोग कहिए यह कफ रुधिर के कोप होय से होय ह। 
| सौभिर qr के रोग का लचण । 
जिसके मसूदे में सुजन हो आवे आर उसमें पीड़ा होय और 

लार पड़े खाज होय इसे सोषिरनामं was का रोग कहिए यह कफ i 

वायु से उपजे है 
क महासौषिर गेग का लक्षण : 
 . उन मसूटोंमे दाँत निकलने लगे ओर तालू बेठ जाय अथबा | 
ताले छेद पड़जाय यह सन्निपात के कोप से उपजे है इसे महा- 

सोषिर egy | 

परिद्र मझडे क रो 


जिसके दाँत के was बिखर जाय॑ और उनमें रुधिर बहे नही | 
- वह पित्त रुधिर कफ इनके कोप से उपजे है इसे परिदर कहिए । 
ss उपकुश AAT रोग का लक्षण : | 
ह nas में दाह होय ओर पकि जाय दात हिलने लगि जॉय . 
मसुदे के दाबने से अथवा ओषधों के घिसने से रुधिर निकलें ओर | 
उसमें पीड़ा नही होय ओर wae में दुर्गन्धि आवे वह पित्त रुधिर म | 
`. उपजे है इसे उपकुश मसूढे का रोग कहिए। ' ह| 
` वदभ wat ae रोगका लष | 
जिसके मसूढे में किसी तरह की चोट लगे अथवा वे घिसजाय | 
` तब उनमें सूजन होजाय और दांत हिलने लगे और उनमें दाइ | 
ˆ ` पौडा भी होय इसे frat mee का रोग कहिए । | 
= ` ' खलिबद्धन म्डे क रोग का लवण `. 

। जिसके मसहे में दांत अधिक बढ़े ओर: वहां पीड़ा बहुत होय 

` ` उसेखलिबद्धन qa का रोग कहिए। | 

५ ie . अधिमांस vad को रोग का लक्षण 
जिसकी नीचे कौ डाढ़ के अन्त में सूजन बहुत होय 
५ पी डरा भी बहुत होय और शुं इ से लार पढ़े 


“0 Public Domain, Chambal ‘Arch 
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) इसे अधिमास मसद को रोग कहिए। अथवा AUS की नसों में 
` वायु पित्त कफ सन्निणेतऔर चोट लगनेसे पॉचनसोंका रोगकहिए। 
` दन्त विद्रधि aad रोष का कण 
दांत के मशूट़े में रुधिर निकरो और वहाँ,सृजन बहुत होय ओर 
उसमें दाइ और पीड़ा भी होय ओर राद रुधिर को लिए बहुत रने 
उसे दन्त विद्रधि समूदे काः रोग कहिए ॥ । 
८: | थः mas क रोगो' और शीतादि wae के रोग का यत्न 4 
इस रोग में wae का रुधिर कढाइये पीछे सोंठि, सरसों त्रिफला | 
इनका काढ़ा कर कुल्ला करे तो शौतादि मसूढ़ेके रोग जाय | अथवा _ 
` हरा कसीम, पठानी लोध, पीपल, मेनशिल, फूल प्रिय शु, तेजबल _ 
इन्हें बराबर ले महीन प्रीस शहत से मसूे.के लगावे तो शीतादि 
मसूढ़े के.रोग जाय। अथवा तेल वा घृत का कुल्लो करे तो शीतादि 
मसूढे के रोग ज्ञाय । | 
.. अथ दन्त पुप्पट Fas का यरन ` 7 
रोग में मसुदे, का रुधिर कढाइयै पीछे saw ऊपर पाँचों नॉन | 
जबाखार शहत डाल इसका काढ़ा करे तो यह रोग जाय । | 
a अथ चलदन्दर Was का यत्न 
पठानी लोध, पतङ्ग, महुआ, लाख; बेल, सिरस का वक्कल इन्हें | 
Halt पीस चूर्ण कर मसूड़े से मसले तो चलदन्त मंसुढ़े का रोग | 
_ जाय। अथवा नागरमोथा, हड़की छाल, सोंठि, मिरच पीपल, बाय- | 
freg, नीब के पत्ते इन्हें महीन पीस मोमूत्र में गोली करे फिर उस. +| 
- गोली को झाया में सुखाय सोते समय मुझमें WA तो चलदन्त TUE 
का रोग-जाय दांत गाढ़े होयं। `. | | 
` अथवा नीले फूलका FETAL, धमसा,खेरसार, जामुन का वकल | 
आम का बक्कल, सुलहठी, कमल MZ ये सब बराबर २ टके भर ले | 
सेर पानी में ay Sy चतुथांश राखे te इसमें | 


के __. # dae प्राचीन अवृत-सागर अ eet 
जलि जाय तेल मात्र रहे तब इस तेल को अथवा घत को दो घड़ी | 
मुह में रक्खे तो दाँत गाडे होय । । | 
* अथ सावर Fas का यत्न 
इस रोग में मसूढ़े का रुधिर BA पीछे लोध, नागरमोथा, 
रसोत शहत इन सबके महीन पीस Tea से मसूडे के लेप करे और 
` पीछे दूध के कुल्ले करे सोषिर que का रोग जाय 3 
: - अथ परिंदर qed रोग क यसः | 
प्रथम TIS का रुधिर Fz पीछे als, सरसों; त्रिफला इनको 
«BST कर छुल्ले करे तो परिदर और उपकृश ये दोनों 


We के रोग जाय । 8 | 
अथ महड़े स AQ पड़ जाय उसको यत्न 


[ गूलर के पत्ते, नोन, शहद, ails, मिर्च, पीपल,. इन्हें औटाय | 
`. काढा कर ओर-प्रथम मसूढे का शस्त्रादिक से रुथिर काठे पीछे इस 
=> काहे के कुन्ले करे, फिर इस मसूठे के सवण आदि का खार लगावे 
तो मसूदे का बण अच्छा होय और उसके कृमि मर जाय 
रोग जाता रहे ॥ १० | i 
ba अथ खलि वद्ध न ag क रोग का लक्षण क 
इस रोग में मसूदे का मास काढि:डाले फिर शहद के कन्ले करे | 
. . फिर बच, तेज बल, पादु, सञ्जी, जभाखार,-पीपल इन्हें महीन. पीस | 
मसूडे के लगाबे तो खलि बढन मसूढे को रोग जायं ॥ . | 
al `` आथ qa ai नसों Faq पाँच प्रकाके पडि गए होप' उमका यत्न 
: उन मसूढों का मास कुछ शस्त्र से दूर करे फिर पटोल अर्थात्‌ 
परवर के पत्त, नीव के पत्त, त्रिफला इनका काड़ा कर गरम सुहात स 
Set कीजे तो rae at नसों का मण जाय । अथवा चमेलीके पतते 
‘Ral, गोखुरू का पंचांग, मजीठ, लोध खेरसार, gaat इन 


) है रा # असली प्राचीन असृंत-सागँरे # 
fe अथ दांतों के रोगों का ata और संख्या लिखते 
दोलन १; ऋमिदन्तक २, भ जनक ३, दन्त हष ४, TI 


' शर्करा ५, कपालिं. का ६, श्याव दन्त ७, कराल ८, । 
. अथ दालन नाम दाँत के रोग GAT. 


जिस के दाँत में टूटे दाँत की पीड़ा हॉय वह पीड़ा वायु ये होय 4 


इसे दालन नाम दाँत कां रोग कहिए ॥ १ 
aq कसि मन्द्‌ रोग का Aa 


जिसके दाँत में काले छिद्र पढि जाय, दाह होय, और उसमें से 
Ha रुधिर निकले ओर ६जन होय, बिना कारण ही ay कौ सी . 
पीड़ा होय, उसे कृमि दन्त रोग कहिये । 


; अथ म जनक दांतं के रोग का लक्षण हे 
जिस के दाँत टे} de टूट जॉय यह कफ से उपजे हें उसे 


 भजनक नाम दांत का रोग कहिए | 
अंथ दन्त इष दांत के रोग का लक्षण 


जिस के शीतल  जलादिक से, रूखी बस्तु से; शीतल पवन से 4 
See से, दाँत खट हो जाय यह वायु पित्त से होय हे उसे दन्त 
` हष रोग कहिये ॥ ४ 


अथ दन्तशकरा दांत के रोग का लक्षण | > 
Aaa दांतमें मेल रहे मलको कफ वायु शोषले फिर उसके दांत | 
. खरदरे लगें ओर रेत कीसी तरह खिल जांय उसे दन्तशक्ररा कहिए। | 
Se ` ग्रथ कपालिका नाम दन्त के रोग का लक्षण | 
. जिसके दांत माटी के घड़े के कपाल समान होय, उनमें far | 
य, खिले ओर उनमें मेल होय उसे कपालिका दाँत रोग कहिए। | 
ae . अथ श्याबदन्तक दांत के रोग का लक्षण - 8 
' जिसके दांत दुष्ट रुधिरं से मिलकर सब दग्ध होजांय, दांत काले | 
ओर नीले पढि जॉय उसे श्यावदन्तक दांत का रोग कहिए। . 
 अयकरालंनामदांत के रोग का WaT । 


= TTR) mae 
Sena 
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कराल दांतोंका रोग कहिए यहरोग यले करनेते भी अच्छा mete | 

` अथ ग्रन्थांतर स इनुमो दांत के रोम का लक्षण . . दा a 

जिसकी erg में वायु पित होकर दॉतों को : पकड़े दाँतों में... 

तथा डाढ्‌ में पीड़ा करे उमे हनुमोच् रोग कहिए ओर उसमें अहित | 

रोग के लक्षण मिलें | - Me 

४; अथ दाँत क रोगो' को दूर करने वाला लाचादि तेलम्‌ cca 

~+ . लाख का रस गर, तिलों का तेल आं भर, गो का दूध 5 भर, | 

' _ पठानी लोध १ टकेभर, कायफल १ Zo, मजीठ १ zo, कमलगट्टे | 

. १ 2०, कमल की केसर १ २०, रक्त चन्दन १ 2०, :मुलहटी १ ८० | 

` इनसव का काढा कर फिर इस काहे में मधुरी आँच से तेल पकावे 

. षे सब रस जल जॉय तेल मात्र आय रहे तब इस तेल को सुइ में | 

“१ घड़ी राखे तो दाँत के सब रोग जॉय और दाँत गाढ़ होय ।. 

| अथवा TY को दूर करने वाला जो तेल उसके कुल्ले करे ठो 
=> दाँतके रोग जांय। .,. | pe... 

| : अथ कृमिदन्त रोग के दूर होने का यत्न. ५ 

हींग को थोड़ा गरम कर दांतों के बीच में दे तो दॉतोंके 

कुमि जॉय | अथवा काग लहरी, नील की जड़, कडुवी तू'बी की | 

जड़ इन्हें महीन पीस दोंतों में मर्दन करे तो कृमि जाय । _ 


ses 
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अथ दांत GE रहें उसका यत्न 


सॉभर नों, नरकचूर, सोंठि, अकरकरा इन्हें महीन | गीत दँ | 
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|” में मदेन करे तो खर दाँत अच्छे होय। | 

`. अथदांतकेसब रोग दूर होनेको औषध . 
` पाँचो aia, नीला थोथा, साठि, मिरच, पीपल, पीपलामूल 
 -हीराकसीस, माजूफल, वायबिड्ङ्ग इन्हें महीन पीस दाँतों में मद 
करे ब्रो .दाँतों के सब रोग जाँ। _ — । 
Bee अथ दांतो' के पुष्ट होने को free a te ee fe se or 
; 5 हीराकसीस, माजुफल, लोहे 3 का aU, मक्खी, RR os 
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) झपली प्राचीन अंसुत-सागरं .# a 
पत्ता छत ea घे सब बराबर ल इन्हें खरल कर महीन | 
'फुलाई फिटकरी, त्रिफला थे सब बराबर श ६ 
पीस कज्जल समान करे फिर १ माशे दो घड़ी दाँतों में मसले इस 
विधि से ७ दिन करे तो दाँत स्याह और गाढे हॉय.। | 


..... अथ दाँतों के सब बिंकार दूर करने की औषध ‘a 
ई फिटकरी, नीला थोथां, तेजबल, पपड़िया कत्या, पीपल | 
र का बकल, लाख, साठि, मिर्च, पीपल, ऑवला इरीकसीस, माजू | 
फूल, मजीठ, रूमीमस्तगी, मोलश्री का बक्कल, सेवा नोन, दक्षिणी. “ 
सुपारी ये सब बराबर ले इन्हें कूर कपड़छन कर निरणुण्डी के रस . 
की २१ gee पीछे उसे महीन पीस सेधा नोन थोड़ा मिलोबे पीडे . 


इसको दॉतों में मर्दन करे तो दांतों के सब रोग जाय । 
छ अथ दांतो' को दूखने की और ओषध 


` कूट ५ Zo, सोंठि ५ ८०, मिरच ५ ८०, खुरासानी अजवायन . | 

५ Zo, हड़की छाल ५ 2०, कत्था ५ 2० इन्हें महीन पीस दांतों में. 
` मद न करे तो दाँत दुखना बन्द होय । 

'  आथ दाँत देखने की ओर ओषध. . | 

Sea गड़ापार की तमाखू, अकरकरा, कायफल, बायबिडङ्ग, | 

3 सोंठि मिरच, पीपल, aia इन्हें महीन पीस 'दॉतों में मदन करे तो | 

` दॉत दुखना बन्द होय। ._ a 

a जीम छ रोगों की उत्पत्ति नाम और संख्या लिखते हैं... a 

Ste रोग ४ प्रकार के हैं वायु का १, पित्त का २, कफ | 

३, अलास ४, उपजिह ५ । a 

RE वायु से उपन्ना जो जिन्दा का रोग उप्तका लक्षण... ५ 

` सिसकी जीभं कटि जाय और सृजन आय जाय ओर हरी हो | 

यर और जीभ में काँटे पढि जॉय, भीठे को आदि ले - साद का | 

ता रहे, ये लक्षण होय तो वायु का जीभ रोग जांनिये । 

. अधभ पिन के रोग ही जीम का ल. ' | 

at जी, रहै और जिसका वर्ण लाल da ओर 


~<a 


५ ‘ 
r 
oak 


2 
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ee चीन असार ४०६ । 
दि पडि जाय तब जानिए जीभ में पित्त क्रा रोग है। 


अंथ कफ की जीम के रोग का लक्षण 


जिसकी जीभ भारी eh, कड़ी होजाय, जीभ में सफेद कि... १. । 
पढेँ तो जीभ में कफ का रोग जानिए। | म 


.. अथ अलास जीभङ रोग लक्षण 


जीभ कू नीचे बहुत जन होय, जीभ को Tie दादी को लठर | as 
करदे, हलने दे नहीं, जीभ नौचे पकि जाय यह रोग कफ रुधिर से | 


[ होय है इसको अलास कहिए यह असाध्य है । 
अथ उप जिउहा का aay 


` जीभ की नोंक के ऊपर सूजन होय; मानो दूसरी जीम है और | 
जीभ में लार बहुत पढ़े खुजली और दाह होय इसे उपजिन्हा नाम. 


का रोग कहिए । | 
शृ जीभ के रोगो का यत्न . 


जीम के सब रोगों को दूर करने के वास्ते रुधिर कढाना योग्य | 


है। गिलोय, पीपल, नींव की छाल, कुटकी इनका काढाकर छुल्ले 


` करे तो जीभ के रोग जॉय । ओठों का यल जो पीछे कहा है उससे 
. भी जीभ का रोग अच्छी होय है । सोंठि, मिर्च, पीपल, जबाखार, | 
हड़ इन्हें महीन पीस जीभ में लगावे तो जीभ के रोग जाँय । सोडि, | 


en 


: be) 
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मिरच, पीपल, जवाखोर, हड़की छाल इनमें तेल को पकाय इस तेल | 


के कुल्ले करे तो उपजिब्हा दूर होय । 


अथ तालू के रोगो क नाम और संख्या 


- अथ गल्नशुरुडी का लक्षण 
तालु की जड से सूजन बढे और बह सूजन कटी खाल ' 


. तालू के & रोग हैं। गलशुण्डी १, तुण्डकेरी २, भ्रुव २;कच्छप 
. ४,तारवडुं द ५,माँस संघात ६,ताजु TYE ७,तालुशोष ८,लाजुपांक 8 | 


= ae फ Digit by Sai हिती प्राचीन अमत- सगर ding by IKS 

ee तुणडकेरो का लचण 4 

ताल की जड़ से जो उपजी रुजन सो दाइ,पौडा, पाकको लिये _ 

| ) उपजे सो कफ रुधिर के दुष्टुपये से उपजे है उसे तुण्डकेरी रोग कहिए। _ 

४. अथं ध्रव. रोगका लक्षण -. 

जिसके तालूमें ज्वरको लिंये लाल इजन होय उसे प्रुवरोग कहिए। _ 

` ` अथ कच्छप रोग का लक्षण 2 

जिसके तालु में इजन कछुवे के आकार ऊ ची होय ओर पीड़ा 

' भी होय, यह कफ से उपजे है उसे कच्छप रोग कहिए | १ 

2. 3 ae ताल्बबु द रोग का लक्षण | 
जिसके तालु में कमल के आकोर ara होय ओर जिसमें बड़े 

अ कुर हॉय और दाह होय उसे ताल्वबु द रोग कहिये। 

अथ मांस संघात रोग का लक्षण | 

. जिसके तालु में दुष्ट मांस बढ़े ओर उसमें पीड़ा नहीं होय उसे 

माँस संघात रोग कहिए । 

= अथ TAYE रोग का.लक्षण ` + 
; जिसके तोलू में बेर समान इजन होय पीड़ा नहीं होय उंसे 

` तालुपुप्पुट रोग कहिए | 

xe ` अथ तालुपाक रोग का लक्षण 

जिसका तालू. गर्मी से बहुत पकिजाय उसे तोलुपाक रोग कहिए॥ | 

' अथ तालु के रोगों का यत्न ` | 

` जो गलशुण्डी रोग होय उसका चतुर वैद्य है सो शस्त्र करके | 

विष काढू डाले तो गलशुण्डी रोग जाय । कूट, मिरच, खुरासानी | 


Archives, Etawah .. ० BIN 
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गले के १८ रोग हैं । पाँच प्रकार की तौ रोहिणी बायु a] 

१, पित्त की २, कफ की ३, सन्निपात की ४, रुधिर की ५, कंठ | : | 

' शालूक ६ अधिजिह्वा ७, वलय ८, वलोस &, एक बृन्द १०, बृन्द 

२११, शतष्नी १२, गिलायु १३, गल बिद्रधि १४; गलौध १५, | 

 स्वरष्न १६, माँसतान १७, बिदा १८। 4 

ना . अथ वायु को रोहिणी का लक्षण | 4 

| सब जीभ में बहुत पीड़ा होय, जीम के सब मांस के अंकुर 

. निकल आवे और उनसे कण्ठ रुक जाय और बायु के सब उपद्रव हो | 

जाय उसे बायु की रोहिणी कहिए। cate a 

[ „ अथ पित्त की रोहिणी का लक्षण a 

| जिसका गला पकिजाय और गले में दाह और ज्वर होय उसे 

' पित्त की रोहिणी कहिए। 

८. अथ कफ क्रो रोदिणो का लक्षण a 

जिसके गले का सोत कफसे रुक जाय और गला देर से पके, | 

गा भारी होय उसे कफकौ रोहिणी कहिये । 7 

; अथ सन्निपात की. रोहिणी का बण :. aa 

Fist जिसका पाक होय ओर उसका बीर्य यत्न से भी दूर होय | 

नदीं, जिसमें संब लक्षण मिले उसे त्रिदोस की रोहिणी जानिए। 

` - - अथ रुधिर कां रोहिणी का लक्षण | 

= _ जिसके गले में पीड़ा हो आवे और जिसमें पित्तके लक्षण मिलें 

उसे रुधिर की रोहिणी जानिए। | | : 


अथ कण्ठ शालूक का लक्षण हो ee 
जिसके गल में बेर की मींगी प्रमाण कफ की गोठ हो जार 
. ओर गल में खरदरे काँटे पढ़िजाय और उस स्थान में पीड़ 


उसे कण्ठशालुक रोहिणी कहिए । 
5 | wa अधिजिव्हा रोग का लक्षण 


| ; अथ गले क रोगों के लक्षण, यत्न, नाम और संख्या लिखते | 
| 
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| लिए कफ युके और जीभ कफ रुधिर से लिपी रहे THAT होय .उसे 
` अधिजिहा गल का रोग HRT 
MoE अथ TIAA गले के रोग के खचश 
ज्रिमके गले में कफ बढे पीछे शूजन. को कर अन्न आदि. 
. को गज में जाने द नहीं उसका मार्ग रोक द उस बलव गल 
.. का रोग कहिए यह असाध्य है। द 
gee ` ` आय बलासनाय गले के रो६ का VAT ‘ 
fata में कफ वायु बढ़कर गल में शूजन करे और १ 
` श्वास कफ बायु और पीड़ा को प्रकट करमम्म स्थान को SAAT हुआ 
. _ हृदय में पीड़ा करे उसे वलास गल का रोग कहिए। 
eae श्रथ एक वन्द नाम गले के गोग Al लक्षण 
2 जिसके गले में कफ रुधिर दुष्ट होय गल के बीच दाह को 
_« लिए गोल और ऊ ची सूजन कर और जहाँ खुजली भी चल ओर 
_- गला पकि जाय और भारी, कोमल होय उसे एक बृन्द गल का: 
` रोग कहिएं। ।क्‍ 


si Mer 


॥ 


अथ बृन्दनाम गले रोग का लक्षण | 

 जिसकेगले में पित्त और रुधिर कोप को प्राप्त होय और 
- बायु संयुक्त गले में शुजन को प्रकेट करे बिना पीड़ा, गले में दाह 

को करे और यह रोग तीत्र ज्वर को पेदा करे इसे बृन्दनाम गले का 


` . अथशदध्वनी नाम गले के रोग का खचण . ५ 
_. जिसके गले में माँस के अ कुर गाढे २ कड़े २ कन्ठ के रोकने 
बाले ब्रहुत. होय और उनमें पीड़ा चले जल बहुत उन्हें प्राण का 
बाला जानिए मानो कन्ठ में रुघिर की लट्टी डाली है यह रोग 
के कोपसे पैदा होय Ral असाध्य हे इसका नांम शतेष्वनी है। | 

यु नाम गले के रोग का लवण a 
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| उसमें पीड़ा कम होय, वह गाँठि कफ रुधिरसे प्रकट होय ओर भोजन | 
. करें तब वह बुरी लगे इसे शस्त्र से दूर करे तब यह होय इसे गिला] _ 
' नामगल का रोगकहिएं। | | | 
. अथ गलविद्रधिका लश ` me 
जिसके सब गले में शुजन होय और उसमें प्राणकी हने वाली 
बहुत पीड़ा होय यह भी. त्रिदोष के कोप से पैदा होय है गलबिद्रधि | | 
कंहिएं । FE 
अथ TAT नाम गले क रोग का लक्षण . _ 
` जिसके गले के मागे में शूजन बहुत होय ओर जिसके गल . . 
= के मार्ग में पवन जाने से भी रुकि जोय ओर उसके तीन ज्वर पदा. 
| हो जाय यह कफ रुधिर के दुष्ट पने से पैदा दोय दै इस गलोध . 
| नाम गले का रोग कहिए। ` | 
ro अथ सस्वरध्न नाग गने क रोग का लक्षण 3 
= जिसके गल में कफ दुष्ट होय गले के सर को दूर करे ओर 
| 
| 


दुहरा साँस लिए जाय ओर धोंधों बोले, भोजन अच्छी तरह स | 

किया जाय नहीं, यह कफ कन्ठ की पवन को बिगाड़े इस GET 

` गलका रोग कहिए । ae a 
` थ ata तानः गले क रोग का लक्षण 

जिस के गले में सूजन क्रम से बढ़े ओर सब गल में शूजन 

हो जाय और प्राणों को हरने बाली पीड़ा होप यह भी त्रिदोष स | 


होय है इसे माँस तान गल का रोग कहिए । 
अथ बिदारी नाम'रोग का लक्षणं 


जिसके गल में ताने के वर्ण समान शूजन दाइ ओर्‌ पीडा 
लिए बहुत होय. ओर गला लटकि' जाय, — ; 
... पढ़िजाय यह पित्त के कोप से होय है ओर वह बिदारी 
होय जिस करबट सोबे वहाँ डरोय उसे विदारी नाम 
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१ अथ गले के रोगों का यत्न _ द 
जिस के रोहिणी रोग होय उसके गले का जलोका आदि से 
किसी तरह रुधिर कटाबे रोहिणी रोग जाय । | 
| घथ गले के सब रोगों का यत्न | 
बमन करना, औषधियों से हुक्का पीना, ओषधियों से कुल्ले 
करना, नास देना, रुधिर Herat, नोंन का सक ये सब गले के रोग . 
को अच्छे हें । अथवा स्नेह के कुल्ले. करे तो पे सब यल वायु के | 
Ta के रोग अच्छे हें। - 


. -. अथ पिके गले के रोग का यत्न : 
मिश्री, शहत, Gabry. इनके काठे से fra के गले का 
रोग ज़ाय। .. | 


अब कफ क गले क रोम कां यत्न . 
घर का थूमस, कुटकी इनके काहे से कफ के गले का रोग 

जाय | अथवा कुटकी, सोंठि; पीपल, मिरच, वायविडङ्ग, दा“्यूणी, | 
संथानोंन इनका काढ़ा कर: उसमें: तेल पकावे फिर इल की नास दे 
तो कफ के सब रोग जोय । अथवा विष्णुकान्ता का कादा पीवे तो | 
रोहिणी नाम गले का रोग जाय। विष्णुक्रान्ता और शंखाइली इन | 
दोनों को घोट पीबे तो कंठश लूका, aes केरी, उपजिब्हा, अधि- _ 
feel, एकबृन्द, गिलाँयु ये सब रोग जाँय । शस्त्रक्रिया कर गले 
का रुधिर कहावे तो गलविद्रधि को आदि लो गलो के सब रोगजाँय 
२ '. अध करठ रोगो aw ` . | 
- कंठ के रोग रुधिर बढ़ाने ओर नास देने से अच्छे होय । दारु । 
|, नीब की छाल, इन्द्रयव, हृड़:को बाल, तज इनका TTT कर - 
शहत डाल पीने तो कंठ के सब रोग जाँय | कुटकी, अतीस; | 
» नागरमोथा, इन्द्रयव इनका : काढ़ा कर उसमें गोमूत्र डाल 
के सब रोग जाँ । eget बाल का काढ़ा कर शहत | 
जाँय । मुनका, ata, कुटकी; सोंठि, | 
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मिरच, पापल, दारुहन्दी, तज, त्रिफला. नागरमोथा, पाद, रसौत, . = 
gal, तेजवल हन्दी इनका काढा कर ` शहत डाल पीये अथवा इनके 
SA करे शहत से इनकी गोली बाँधे उस गोली को मुह में रखे .. 
तो गला और कंठ के सब रोग जायों। | ॥ 

| अथ समस्त सुख रोगोःक्रोः उत्पत्ति लश यत्न और संख्या feed el . = 
बायु का रोग १, पित्त का २, कफ को ३, सन्निपात का ४ 


अथ बायु के घुख रोग का लक्षण : 
जिसके मुख में सत्र छाले होजाय ओर उनमें. पीड़ा बहुत 
होय तो वाय मुख जानिए)। २ 
ay पित्त क प्रुख रोग का लक्षण . 
ज़िसके मुख में लाल छाल होंय या दाइ को लिए पील होंय 
उसे पित्त का सुख रोग कहिए । 


अथ कफ के AG रोग का लक्षण 
जिसके मुख में सफेद छाल बिना पीड़ा हॉय उनमें खुजली . 
चल उसे कफ का रोग कहिए । 
ख रोग क' असाध्य न 
जिसके झोठ में और मसूटे में रुधिर के कोप से. अथवा त्रिदोष | 
' के कोप से छाल हाय सो अस्तां जानिए।:' : ® ' | 

| अथ समस्त Fa रोगों कां यरन 
| ख में वाय के छाले हॉय तो नोंन फिटकड़ी के Gea. करोइए | 
>» अथवा वायु के दूर करने वाल तेल के geal से बोले जाँ। २. 
` अथ पिच क मुख रोग के छाले का यत्न 
| मुलहटी, खेरसार इन्हें .ओटाय इसमें शहत डाल़ Frat 
| तो पित्त के मुख रोग के छाल दूर होंय। दूध को गम कर उसमें 
थोड़ा इत शहतडाल FT करे तो पित्तके मुखरोग के बोल जाँय, 
पा ` कफ के ग्रुख रोग के झाले का यत्ने 5 322. 
` ` नौला थोथा, फिटकडी, इन्हें महीन पीत छाल 

` ओर मुह की लार दल तो कफ के झाल जाय 


ME 
I © 
द 
ie 
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 अथसन्निपात क शुख रोग के छाले का यत्न | 
 इसरोंगमेंसुंह की नस की फस्त ल तो ये छाल जॉय:१०। | 
. चमेली के पत्ते, गिलोय, त्रिफता, जरासा, , दारुहलदी, दाख इनका. 
` काठा कर उसमें शहत डाल-कुल्ल करे: तो त्रिदोष. के सुख रोग 
` के छाले जाँय ११ । अथबा कालां जीरा, कूट,. इन्द्रयव, इन्हें ` 
` महीत् पीस दांतों से उस का रस सुख में ले फिर-थूक दे तो त्रिदोष , 
. का सुख पाक जाय १२ अथवा. पटोल के पत्त, नीब की छाल, | 
. जामुन के पत्ते, आम BIT, चमेली के परत , इनका काढ़ा केर फिर 
` इस के कुल्ले करे तो त्रिदोष के मुख पाक के छाले जायं १३ अथवा 
पटोल के पच, त्रिफला, दारु हरदी इनका. BET कर उत्त में शहत 
डाल Heat कर तो त्रिदोषःका सुखपाक जाय १४ अथवा खस, परोल, 
नागर मोथा, हड़की छाल, कुटकी, सुलहठी, किरमाला कौ छाल 
_ रक्तचन्दन इनका काटा ले अथवा इनके S कर तो त्रिदोष के | 
- मुखपाक के छाले जारे १५ अथवा fal की डाडी, कमल की जइ, . 
` घृत, मिश्री, दूध, शहत इन सब को इकट्ठा करे कुल्ले करे तो त्रिदोष _ 
` के मुखपाक के डाले जायं. १६ अथवा हरदी, नींब के पत्त, सुलहठी, . 
` कमल की जड़ इन्हें तेल में पकावे पीछे इस तेल के GA करे तो | 
त्रिदोष के सुख पाक के छाले जायं १७ ये सब यल भाव प्रकाश में 
लिखे हैं। E 
। अथ दांत हिते होय ओर उसमें पीड़ा भी होती दोय उसकी औषधि | | 

पीपल, संधानोन, स्याहजीरा, हड़की छाल; मोचरस इन्हे महीन | 
| दांतों को रगड़े तो दाँत हिलते बन्द होयं और उनकी :पीड़ा'जाय | 
अथवा नागरमोथा; हड़ की झाल, Tits, मिरच, पीपल, बाय. _ 
नींब के पत्ते इन्हें महीन पीस गोमूत्रःकी ३ पुट दे छाया में । 

गाय गोली करे te वह गोली रात को मुख में घर सोबे Te 
प्रभात उस गोली: को थूक दे फिर Se करे तो दांत के सब रोग F 


६ | अंसल प्राचीन असृत-सागर ॐ ४ oR et eee # ४६४ : 
तेजबल, कच्चीलाखं, वंशलोचन, मिरच, आमल मंजीठ, रूमीमस्तगी | 
मोलसिरी का बक्कल, सेंधानोंन, माजूफल, दक्षिणी सुपारी इन्हे 
_ महीन पीस कपड्छान कर इसमें निणु ण्डी के रस की १ gee पीछे « 
चमेली के रस की एक पुटदे धूप में सुखाय ले पीछे महीन पीस दातॉमे . 
रगड़े तो दाँत गाठे होये और दाँतों के सब रोग जायेँ। be 
| ४ -  अथ जीभ के रोग की पुनः औषध लिखते हैं a 
| ˆ कचनार क बक्कल का काहा कर इसमें खेरसार मिलाय झुले | 
करे तो जीभ क सब रोग जायँ। peal | 
अथ अले के सब रोग दूर करने को गोली cee 
तेजबल, पाढा, रसोत, दारुदल्दी, पीपल इन्हें महीन पीस शहत | 
से गोली बाँधे पीछे गोली को मुख में रक्खे तो सब प्रकार के. 
रोग जायं। ` 
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| 

. -अथ थुखपाक के दूर करने की गोली i 

=” सखेरसार, जायफल, भीमसेनी कपूर, दक्षिणी सुपारी, तज, पत्रजे, | 

` . नागकेशर, इलायची, कस्तूरी ये सब बराबर ले महीन पीस खेरसार | 

.. के काहे में इनकी चने प्रमाण गोली बांधे फिर इस गोली को मुह 4 । 

में राखे तो जीभ, ओट, दांत, सु ह, गला, तालू इनके सब रोग जाये. 

: sa दूसरी खैरखार की गोली _ | 4 

ramet, कस्तरी मीमसेनी कपूर, सुपारी इनकी बराबर खेरसार 

``. ले इन सब को महीन पीस गोली करे ओर मुख में राखे तो मुख के 

“ सबरोगजाय। | 
> ... ` अथ दांत में रुधिर निकले उसको औधि — 

सँघानोन, खेरसार, कूट, धनियां, मिरच, सोंठि,सपेद भुनाजीरा 

भुना नीलाथोथा, इन्हें महीन पीस दाँतों को मर्दन करे तो दाँत 

` सुधिर निकलना बन्द होय। . | 

a | se सुखपाकं की भौर औषध. . 


) ४१६ % असली प्राचीन अमत-सागर ® ` 
ऽज ज्ञ ame जाय २६ यै सब यल वैद्य 
इनका काटा कर कुल्ले करे तो मुखपाक जाय २६ ये सब यत्न वद्य ` 
रहस्य-में' लिखे है 


अथ मुख क ऊपर छाया क दुर करन का यत्न | 
पठानीलोध, धनियाँ, खुसंसानी. बच,. गोरोचन, मिरच इन्हे | 
- महीन पीस मुख को लेप करे तो म ह. की छाया जाय २७ अथवा | 
सरसों, बच लोध, सेंधानोन इन्हें महीन पीस मुख प लेप कर तो मुख | 
की छाया जाय २८ अथवा रक्तचन्दन, मंजीठ, कूट, लोध फूलग्रियछु, < 
Fah अ कुर; मसूर इन्हें जल से महीन पीस सुख छाया के लेप कर 
तो छाया जाय २६ अथवा जायफल को धिस लेप कर ता छायो जाय 
` ई० अथवा आक के दृध में हल्दी को भिगोय लेप करे तो सुख की | 
' “ छाया जाय ३१ अथवा Hee को दूध में पीस इसमें थोड़ा इत मिलाय 
लोप करे तो सुख की छाया जाय ओर कांति बढ़े ३२ अथवा केसर, | 
रक्तचन्दन, लोध, खस, मंजीठ, सुलहठी, पत्रज, कूट, गोरोचन हल्दी 
लाख, दारु हर्दी, नागकेसर, फलप्रिमंग, बड़ के अ कुर, चमेलीकेपते — 
` झम, Stat, बच इनका HIST कर इसमें मधरो आंच से तेल पकावे 
` फिर इस तेलःका मर्दन करे तो सुख की छाया कोल तिल मस्से 
' आदि सब बिकार जाय ३३॥ 


' दांत ओ सन्महाराजाधिराज मद्दाराज राजेन्द्र ओ सवाई प्रतापसिइजो विरचिते 'अमृतस्रागर नाभग्रम्थे | 
: GU मरतक और नत्रों के सब राग कान, नाक, मुख, ओट, age, दांत, जीम, ताल, 
` गला, कन्ठ इन सब रागां के भेद संयुक्त उत्पत्ति लक्षण .यत्न निरूपण 
: `. नाम-अष्टाद्श TIT IS . 


a : ee | 
अथ स्थावर BFA के विषमात्रसे उपजे रोग 
2 तिन की उत्पत्ति लक्षण यत्न संख्या लिखते हैं बु 
प्रथम बिष दो प्रकार का है । स्थावर, दूसरा जंगम स्थावर बिष ` 
जगह में र है, Fa की जड़े, पत्र में; फल में; पष्पमें, झाल _ 
में, बृत्त के रस में, बृच्ष:के गोंद में, धातु मात्र हरता 
can सिंगीमोरोदिक में, इन दशः जगह में स्थावर 
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विष रहै है। जंगम बिष १३ जगह मे रहे उ १३ जगह में रहे हे, मनुष्यादिक की हदि 
में. सर्पादिक की स्वाम में, शवान शृङ्गालादिक को डाट में, came | 
के नखों में, विष खपरादिकों के मल में, मूच में, बन्द्रादिकों के शुक्र 
में, सिडी जानवर अर्थात्‌ वाबले श्वान श्रंगाल को आदिले तिनकी | 
युदा में, सर्पादिको के हाइ में, न्योलो मच्छर को आदि ले इनके _ 
पित्त में भोंरादिक के कांटे . में, मूषक के दांत में, सिंद्दादिकों 
| के रोम में ॥ १३ ES 
ग्रथ स्थावर विष खाने से जो रोग होय है सो feed se | 
स्थावर विष के खाने से ज्वर ओर पिचकी होय दाँत खट्टे हो 
जोय, गला ब'ध जाय, सुख में फेना आवे; अदि और अरुचि, धाम | | 
yal होय थे जिसमें लक्षण होये तब जानिए स्थावर विषको खाया हे॥ | 
` -अथ ब्रत्ादिकों की जड क बिष को खाने. का aga ; 
बमन और मोह होय ॥ २ | 
अथ अन क पत्र 3 खान का Aaa 


जम्हाई बहुत आवे शरीर कापे श्वास होय ॥ ३ 
अथ व्रचादिक के फल के fig खाने का लक्षण 


मुखें सूजन ओर शरीरमें दाह होय भोजन मात्रमें ड ष झोया 
. अथ वच के पुष्प क खाने से Har दघने से जो रोग होय उसका लक्षण 


चदि और अंफरा होय Fal होय । 

रथ ages के and * खाने या लगने के विष का लक्षण - ह 
 उसकेसुखमें दुगन्धि आवे शरीर कड़ा होजाय मस्तक ` पीडा. ] 
“मुख में कफ बहुत निकले । a 
| ` अथ agen के दूध के विष खाने का लक्षण कि 
हृदय Fa Fal होय मुख में फेना आवे गुदा का बध छट जाय 


|. जीभ भारी होजाय। | 32 
) अथ हरतालादिक घातुञ्जो के विप खाने का लक्षण 


|. हृदय दूखे मूर्बा होप शरीर में दाह लगिजाय और तालू 
| * दाहः होय इस बिष से तत्काल मरे अथवा कालान्तर में मरे। | 
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¬ जअ कन्द्बिष सींगाप॒हरा आदिके खाने आदि का लक्षण 
सींगी मुहरादिक के खाने से मनुष्यादिक तत्काल मरिजाय | 
हृदय दूखे मूढा होय शरीर में दाह होय तालू जल ॥ . ] 
अथ स्यावर ATMA के शुद्ध हुए के खाने का गुण 2 
स्थावर विष मात्र रूखा और गरम और तीदण है और इसका 


ः 
ae गुण है और स्त्री सङ्ग बहुत करावे है और सब शरीर में | 
तत्काल फेलि जाय है और उगि आबे है और तत्काल इसका परि- i 
पांक होजाय है ये दशगुण स्थांबर विष में है 


ः अध स्थावर त्रिष के खाने से जो रोग उपजे मो लिखते ु 

विष के रूखेपने से मल बिगड़े और सब स्थानों के जोड़ को 
काटे और विष के सक्षपने के गुण से शरीर के अङ्ग २ में वह बिष | 
बॅटिजायः। और विष के पराक्रम से स्त्री ag बहुत करे इस शुण से | 
शरीर के दोषों को और शरीर के धातुओं को और शरीर के मल 
के बिगाइ और विष के शाघ्रपने के गुण से शरीर को क्लेश दे इसी : 
कारण से बिष का यल अति कठिन है 


`. च विष के पानी के बुझे हुए शास्त्र के जगने का यत्न 
विष के पानी ना बुझा हुआ शस्त्र जिसके लगे उसका घाव | 


` ` तत्काल पि जाय और घाब में रुधिर बहुत निकंले और उसका रुधिर | 

` काला होय ओर जिसमें gifs बहुत आबे ओर जिस का माँस 
` बिखर जाय, तृषा लागे, ताप, दाह, Tat होय ये लक्षण होय तो. 
जानिये कि किसी बेरी ने विष के पानीके बुझे हुए Te मारा है।? 


oe अथा विप देने वाले के जानने का GIT .. | 

“विष देने वाल मनुष्य की बाणी कौ चेष्टा मुख की कान्ति र 
होजाय कोई उससे पूछे ता उसको उत्तर दे नहों और ही और कहे 
बिषका देने वाला मोह को प्राप्त होय, बोला जाय नहीं 
qe की तरह बोले, अ गुली से पृथ्वी को खने, भगि हे 


चर 


ves,Etawah :- 


So असली प्राचीन अमुत-सामर ई | "४२१ 

हसका चित्त बिपरीत झोजाय ये सब लक्षण बिस के देंने वालो में . 
होंय हैं सो वुद्धिमान जीनल'। 5: 
अथ जङ्गमविष सर्पादि जिमे काटे उससे उपज्ञा जो रोग उस सामान्य लच . 
जिस ऐसे किसी जानवर ने काटा होय उस निन्द्रा और तन्द्रा 


Cr 


' दोय और उसका सव ज्ञान जाता र है दाह होय, अ भेरी आबे, उस | 


स्थान में सूजन होय और अतीसार होय, ये सब लचणं होय तो | 


| ` जानिए किसी विषेले जानवर ने काटा है । 


अथ भोगीमरडल नाम जो सर्प उसके काटने क प्यक २ लक्षण me 
वायु को प्रकृति वाला भोगी, पित्तकी प्रकृति वाला मण्डल नाम 
कफ को प्रकृति वाला राजिल नाम ये सर्प जिसे कारें उनका लक्षण | 


. लिखते हैं। भोगी सप जिसे काटे उसके दंश की जगह पीली पड़ | 


जाय और उसके सब वायु के रोग उपजि आवें और मंडल नाम सर्प. 
जिसे कारे उसके काटने की जगह पीली we जाय और कोमल | 


> ` सजन होय और उसके पित्त के सब रोग होजाय | और राजिलनाम | 


सपे जिसे काटे उसके काटने की जगह में स्थिर सुजन होय और 


उस स्थान में पीले चिकने झाग को लिए गाहा रुधिर निकले और 


उसके कफ के सब रोग हो जाँय। : 
` अच देश विशेष और काल विशेष में जो सर्पादिक काटे उनका लक्षण 


पीपल के स्थान में, देहरे में मशान में, ब्योड़ी के निष्ट, चौहटे 
में, संन्ध्या के समय, भरणी नक्षत्र ओर मधानचत्र में ओर मर्म स्थान 
में जो सर्पादिक मनुष्य को कारे ते मनुष्य मर जोय । हक 
` अथ eater नाम सर्प जिसका फन बरछी के सदश. होंय उमके काटने का खचण 
जिसका फन हिये के सहश अथवा छत्र वा कमल अ कुश छु 
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33 ७४२२ | ली Mata अमृत-सागर | 
जने जने इन nae को सर्पादिक काटे तो असाध्य जानिए । 

) सर नहीं होने इन मनुष्यों को सपादिक काटे तो असाध्य जानिए। 

6 जिसके मुख में रुधिर की धार पढ़े, जिसकी गुदा ओर इन्द्री में 


` रुषिर की धार पड़े सो भी असाध्य हे। 
. दूसरे विष का. लक्षण 


` स्थावर अथवा जङ्गम जो बिष हैं सो बहुत दिनों के प्रभाव से 
षध से मी बिप होजाय हैं उनका शुण जाता रहे उन पुरानी 
` झौषधादिक को बिष से मूर्च्छा व wa बमनादि हो जाँय । 74 
. अथ मूसे के बिष “का लक्षण | 
` जहाँ मूसा काटे उस जगह रुधिर पीलो निकले ओर उस जगह 
“मण्डल पड़जाय, जवर अरुचि रोमाञ्त्र और दाह होय ये लक्षण 
होय तो मूसे का काटो जानिए। 
| ` अग प्राणहर मूमे के faa लक्षण 
जिस मूसे के काटने स मूर्छा होय अङ्ग में सूजन ओर शरीर 
- का वर्ण औरसा दोजाय शरीर में खेद बहुत होय काटनेकी जगह में . 
 सधिर बहुत पड़े ओर ज्वर होय आवे शिर भारी होजाय लार बहुत 
पढ़े रुधिर आवे इस मूसे के काटे को असाध्य जानिए । 
अथ गिरगिट के बिष का लक्षण | 
' गिरगिट.के काटने की जगह सुजन होप ओर वह जगह काली | 
` पढ्जाय. शरीर के नाना वण होजाँप, मोह होय, अतीसोर होजाप | 
aa जानिए कि गिरगिट के कोटने का विष है। | 


2 . अथ बिच्छू के काटने के विष का लक्षण " 
' शरीर में जहाँ बिच्छू काटे उस जगह अग्नि लगि जाप, उँचो. 
“चढ़े, काटने की जगह फटने लगे | | . 
aes अथ विच्छू' के काटने का असाध्य लक्षण. - 2. 
` जो विच्छ निपट जहरी होय और नाक में काटे तौ उस जगह. 
रन ब्‌! [न जीभ det से थकि जाय ओर उस जगह हु 
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| अथ विषेले मेटक क काटने के बिष का लक्षण 
विषेला मेढक जिसे काटे उसके काटने की जगह सूजन होय .. 
आर वहाँ पीड़ा होय और उसे तृषा लगे और नींद बहुत आवे और | 
', बमन होय । हा 
ह अथ विषली मछली के काटने विप का लचण | 
| विषेली मछली जिसे कोटे उसके शरीर में दार लगे और उस 
ae सुजन और पीड़ा होय । 
१ अथ भिषल्लो-जोंरु के काटने का लक्षण 
उस जगह खाज ओर सुजन और मर्च्छा होय तंब जानिए कि 
| यह बिषेली जोंक के कारने का जहर हे । | 
अथ भिषेल्ली विष॒खपरी ने काटा होय उसका लक्षण | आ 
उस जगह दाह होय और सूजन पीड़ा होय पीन! आबे । | 
अथ कनसलाई ३ कांटने का लक्षण 
| » _ जिस जगह कनसलाई काटे उस जगह पीड़ा. होय पसीना आबे | | 
। आर दाह होय। . | eo 
- अथ मच्छर के विष को लक्षण रु 
उस जगह खुजली चले पीड़ा होय और कुछ सूजन होय | 
अथ बनके मच्छर फे काटे का WCET लक्षण 
| जिसे बिषेला मच्छर काटे उसके fret समान लाल चकत्त हू 
। घाव समान गहरे पढ्जिय और उस जगह पीडा बहुत होय यह 2 
Sans जानिए । 


:.. अथ बिषज्ञी मक्खी काटने का लक्षण 

| जिस जगह बिषेली मक्खी अथवा Hae मफ्खी काटे वह जगह २ 
| काली पड़ जाय, दाह होय, Teal ओर ज्वर होय और वहाँ चकत्त | 
| होय तो इसको कोठा मरजाय। . a 
= अथ fag बघेरा चीता जिसे काटे उसका लक्ष्ण 
| जिसे सिंहादिक कारें उसका घोव पके 
K ६ उवर होआवे । ५0 


क्क क . $ अंसंल्नौ प्राचीन असंत-साभेरं # _ 
९ सात के कट का लव... | 
८ जिसके मुँह से लार पढे, वह खान अन्धा ओर बहरा होजाय _ 
| : aire दौडे, उसकी पूछ षथी होजाय, उसकी दाढ़ कन्धे, मस्तक. | 
` इस fart उसका सुख नीचे ही रहे ' ऐसा श्वान अथवा सार, सिंह. 


४ व्याघ्रादि भी बावला जानिये 
अथ वागले श्वानादिक जिसे. काटे उसका लक्षण 


जिसे वावले श्वानादिक कांटे उसका रुधिर काला निकल . 
` झर उसका हृदय सिर बहुत दूखे और ज्वर होय शरीर जकड़ बन्द | 
` ` होय तृषा लगे और उस जगह खाज ओर पीड़ा होय शरीर वर्ण : 
र सा होजाय शरीर में क्लेश बहुत होय घुमेर आवे दाइ होय _ 
` कारने की जगह सूजन होय गांठ पड़ जाय कारने को जगह फटने 
afr जाय और उस जगह HS होय ये लक्षण TAT श्वान के _ 
` 'कारने के जानिए । | 


es 


i पि 


ग्रथ इसका असाध्य लक्षण = 
। जो पुरुष जल में, काच में, तेलादि में, स्यार आर श्वान की 
देखे ओर पुकार उठे चेष्टा करने लगि जाय और डरे वह मरिजाय । _ 
a - अथ स्थावर विष मात्र का यत्न ही 
जो स्थावर बिष खाय उसे ओषधादिक से बमन .कराहये तो. 
<. स्थावर बिष जाय, बिष मात्र गरम है इस वास्ते शीतल सब यल 
अच्छे दें । शहद, घत संयुक्त त्रिष के दूर करने वाली ओषध दीजे 
तो स्थावर बिष जाय । स्थावर बिष वाले को खटाई मिर्च दीजे | 
` (नही । उत्तते भोजन में सांठी चावल को दो सेधा नोन दीजे। | 
fe < अथ जिपके दूर करने. का लेप a 
“gat प्रिपंगु, माल कांगिनी की जड, पान: का वक्कल, फूल 
बीज ओर सिरस का प्रचाग इन्हें गोमूत्र में महीन पीस, लेप करे 
का रोग रा [प । अथवा पीपल,बढ़, लोध, इलायची 
नेत्र वां गें ad 
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` करे तो बिष जाय । ये सव यत्न भावप्रकाश में हैं। अथवा चोलाई | 
| की जड को चाबलों के पानी में पीस पीवे तो स्थावर बिष दूर होय। | 
7 sa बिष का यतन - i. 
| अथ सृत्युपाश छेद भुत लिखते हैं ट ee 
 इडकी छाल, गोरोचन, कूट, आक के फूल, कमल की जड, 
नरसल की र जड़, बेत की जड, तुलसी, इन्द्रयव, मंजीठ, जबासा, | 
शतावरि सिंधाडा इनका काहा कर उसमें गो का घृत पकाने पीछे ये _ 
सब जल जाय धी मात्र आय रहे तब इस घी में बरावर का शहद | 
. डाल इसका शरीर में लेप करे तो विषमात्र का दोष साँप का काटना | 
आदि और सब जीवों को विष दूर होय इस घी को खाने में लेप में 
नास में दीजे । यह भोवप्रकाश में हे। . 
. ` अथ सर्प के विष के दूर होने का यत्न . 
AA, शहद, मक्खन, पीपल अदरक, मिरच, सेंधानोंन इनको | 
महीन पीस पीवे तो काले साँप का काटा भी अच्छा होय। सिरस | 
के फूल के रस में सहँजने के बीज की ७ पुट दे पीछे उसका अञ्जन. 
करे तो साँप का काटा हुआ अच्छा होय | सुपेद सांठी की जड़ को | 
`` . पुष्पाक के दिनांल्यावे पीछे उसे चावल के जलसे महीन पीस पीवे तो 
| सांप का काटा अच्छा होय॥ | a 
न मत के अथ बिच्छू के विप को यत्न - 
जमालगोटे को धिस विच्छ के ड उपर लगावे तो विष दूरहोय 
अथवा नोसादर, इरताल इन्हें पानी में महीन पीस विच्छ के ढङ्क 
| लेप करे तो विच्छ का विष दूर होय ।-अथबा पलास पांपड़े को अ 
| के दूध में घिस बिच्छू के डड में लगावे तो विष दूर होय । अथः 
| सिरस के बीजों को बकरी के दूध में fe बिच्छूके डड मे 
| लगाबेतोविषजाय `: | 
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sp maf के विष दूर होने का मन्त्र: | 
/ ॐ आदित्यरथवेगेन विष्णुबाहुबलेनच ॥ सुवणपक्तपातेन भूम्यां 
गच्छमहाषिष भोपक्षयोगपदाज्ञा श्रीशिवोत्तम प्रभु पदाज्ञा भूम्याः | 
गच्छ महा विष । इस मन्त्र से २१ बार डङ्क के ऊपर माड दीजे तौ _ 

बिच्छू का जहर जाय ॥ | ee 
ae अथ करोर के विंषके दूर करने का यत्न '. . F 
owe को दूध में महीन पीस उस में मिश्री मिलाय पीबे तो कन्गर | 
` का बिष उतरे । | का 
2 * ` . अथ घतूर के बिष क दुर करने का यत्न | 
... चोलाईकी जड़ अथवा गिलोय इन्हें पीवे अथवा कपासके पंचाग | 
4 को पीने तो भतूरे का विष जाय । | 
2 aq आक के बिष दूर होने का यत्न. 
इन्दी, तिल, दूध इन्हें बकरी के दूध में महीन पीस लेप करे तो. 

आक्‌ का बिष जाय ॥ 

_ : आथ कोच के विष दूर होने का यत्न 

घृत का मद न.करे तो कोंच का बिष जाय। १६ 
- अथमिलावे के विष दूर होने कालेय ` ज 
. सजार के धोए घत का मदन करे तो भिलावे का जहर जाया | 
` ` ` : अथ मक्‍खीं के बिष दूर होने का हेय ` क 
केसर, तगर, सोंठि इन्हें जल से महीन पीस लेप करे तो मक्ली . | 
का बिष जायं। ` : 55 


. जथ मोरा मक्खी के विष दूर होने का यरन — 

ठि, कबूतर की बीट, विजोरे का रस, हरताल, सेधानोन, 
है महीन पीस लेप करे तो भोरा मक्खी का बिष जाय ॥ 
। 4. .. अथःमूरो के विष के दूर होने का यत्न 


_सँघा नोंन, इन्हें पानी में हीन 


OS SOS / YT 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ee 3 क हल Eee £ 


__ # असली प्राचीन अमृत-सागर # 20 ४२७ 


अथ मेंढक फे बिष दूर होने का बस्ने 


सिरस के बीजों को थृहर के इभ में महीन पीस लेप करे तो 4 
मेंढक का विष जाय ॥ २४ | : 
अथ कनसलाई के बिष के दर होने का लेप... 
दीपक के तेल का लेप करे तो कनसलाई का बिष जाय। 

3 .. अथ सप क विप दूर होने का अजन. . | 
( जमाल गोटे की मौगी में मीब के रसकी ७ पुटदे घुपमें सुखाबे . 
` - इसी तरह लाख के रसको १ पुर दे पीछे इसका अ जन करे तो ala 

 काकाटा अच्छा होय॥ ` 


अथ वाबलो कुत्ता स्यार आदि काटे उसका यत्न | ( 7 


: यह जानवर जिस जगह कांटे उस जगह का रुधिर कढ़ाय डाले | 
=, आथवां उस जगह लोहे की शलाका से दाग दीजे तो ea | 
आदि के बिष दूर होय । अथवा धतूरे का रस १८० भर आक | 
. का दूध १२० च १२० इन्हें महीन पीस लेप करे तो बाबले कुत्ते | : 
का विष जाय | अथवा धतूरे के फल को बीजों समेत ले चोलाई की - 
. जड़ के रस में पीस अथवा गोमी ओर शहत से पीस पीछे लेप करे 
' ` तो वाबलेङुरे का बिष जाय । अथवा माँस आकका दूध तेल गुड़ 
सब बराबर ले पीछे एक. टङ्क नित्य ७ दिन खाय तो इसका विष 
= जाय ।.अथबा इस मत्र से एक सौ आठ आहुति दे ओर जिस 

`  बाबला खान काटे होय उसे चोहटे में अथवा नदी के तीर स्वान | 
. कराय आप पवित्र होय इस मन्त्र से एक सो आठ आहुति दे पीछे | 
. डाभसे इसका झाडा दे तो उस का विष उतरे ॥ a 
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र , ` अथ मन्त्र लिख्ते (5 
अलकाधिपतेमच्सारमेयगणोधिप । अलर्क छ 
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हि पल, आक का दूध हतका । अथवा गड, तेल, आक का दूध इनका लेप करे तो श्वोन को. 


विष जाय। अथवा कूकर की बीट का लेप करे। अथवा ग्वार के 
पढे की गिरी सेंधानोंन उसके ऊपर ५ दिन बाँचे तो श्वान का विष 


जाय | अथवा चौलाई की जड़, तुलसी. के बीज, खुरासानी बच. 


इन्हें चाबल के पानी में पीस ७ दिन पीवे तो खानका विष जाय 
saat Feat तू बी की जड४ रइ, सोंठि ४ ८०, मिरच ४८०,नीवको 
निबोली४2०,शोधा जमाजगोटा९टङ्ग, निसौत७ टङ्क, इन्हें महीनपीस 


‘aed २॥रङ्ग, भरकी गोली बाँधे गोली गरम पानी से ७दिनतथा१४ 


दिन ले तो बोवले श्वान का विष जाय । कड़वी तू वी की जड़, 
_शिंगरफ, शोधा जमालगोटा, मिरच, फुलाया सुहागा ये सब बराबर 


ले इनकी २ रत्ती भरकी गोली :चौलाई के रस में बांधे १ गोली 
गरम पानी से ७ दिन ले तो श्वान का बिष जाय और जहाँ शान 


Ai 


ने कोटा होय वहाँ इस गोली को मूत्र में घिस लगावे तो मंत्र में. र 


` होयं लट गिर पढ़े । 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज मद्दाराज राजेन्द्र ओऔसवाई प्रवापसिहजी विरचिते अमृत सागर नामप्रन्थे 


at : eat जंगमं विष मात्र के भेद संयुक्त उत्पत्ति लक्षण यत्न निरूपणंनाम एक्ोनर्विशति 
fe, नमश्तरंगः ॥१६ | 
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~ 


अथ [खयां क प्रदर Biles रोगा का उत्पात्त 


|  अधथप्रद्रं रोग की उत्पत्ति Saag 
विरुद्ध भोजन से, बहुत मद के पीने से, भोजन के ऊपर भोजन 
करने से, अजीए से, गर्भ के पड़ने से, अति मेथुन करने से, सवारी | 
के. चढ्ने से, माग के चलने से, सोच से अति तीदणपने से, भार के 
उठाने से, चोट के लगने से, दिन के सोने से; स्त्रियों के वायु, पित्त, 
कफ, सन्निपोत ये सब कोप को प्राप्त हों प्रदर के रोग को पेदां करें 
हैं सो प्रदर का रोग चार प्रकार का है।. वायु का १, पित्त का २, 
कफ का ३, सन्निपात. का 9 | 
अय प्रदर के रोग झा सामान्य लक्ष्ण | | 
स्त्री कौ योनि में नाना प्रकार का रुधिर बिना ही ऋतु निकले 
_ आर रुधिर निकलते हइफूटनि होय ओर सब शरीर में पीडा होय. | 
उसे प्रदर रोग कहिए | 
a  अथवायुक प्रदर का लक्षण . 
उसकी योनि का रुधिरं रूखा होय और मांगों को लिए होय 


गोर मांश के पोनी सहश होय। 
. अथ ए्त्त-के अंदर रोग का जण | 


` . उसकी योनि का रुधिर पीला नीला सुफेदी लिए और लाल | 
गरम बहुत जाएं, शरीर. में दाह होय यह पित्तके प्रदरका लक्षण है। | 
ह. ` अथ कफ के प्रदर रोग का लक्षण «' कः 

जिसकां रुधिर गोंद समान चिकना और गुलाब के जल समान 


जाय उसे कफ का कहिये। | 
॥ : TY सन्निपात के प्रदर का लक्षण 


._ शहद अथवा घत समान हरताल के शहश मस्तक की गूदी के | 
| के समान मुरदे कीसी दुर्गन्धि को लिए जिसका रुधिर जाय तो 
| त्रिदोष का जानिए! | a 


न _._॥ Public Domain; ¢hambal Archives, Etawah — 
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) ४३० ` ` # असंल्ली प्राचीन अमुत-सागर # ४ ; 
, पा meen  — अथ रुधिर के वहुव माने का उपंद्रव । 
0. रुधिर बहुत जाय तब “स्त्री BAe. होजाय श्रम होय मूच्छ 
और मद होय; तृषा बहुत लगे, दोह AAT होय, शरीर पौला होब _ 
४ तन्द्रा होय ओर वायु के और भी रोग. होय । 
हु. ` अथ प्रद्र का असाध्य लक्षण 
' , योनि से निरन्तर रुधिर चला करे बन्द नहीं होय, तृषा लगे 
` दाह और शरीरें जर होय शरीर दुर्वल होय उसे असाध्य जानिए। « 
: . अथ शुद्ध आच वनाम स्त्रां क धर्म का लक्षण | 
जोस्त्री की योनि का रुधिर महीने के महीने शशा के रुधिर 
` . समान निकले और रुधिर में “दाह नहीं होय और रुधिर निकलते 
` पाहा नहीं होय और पाँच रात्रि तक निकले ओर बहुत निकले नहीं 
` और थोड़ा भी निकले नहीं उसे शुद्ध स्त्री धमं जानिए और स्त्री 
. धर्म १६ दिन रहे हे 


अथ प्रदर रोग का यंत्न 

|. Sar नॉन, जीरा, मुलहठो, BATS इनका काढ़ा कर शहद 
- हाल ले तो वायु का प्रदर रोग जाय । सुलहठी-२॥ To, मिश्री 
` २० इन्हें महीन पीस चावल के पानी में ले तो पित्त का प्रदर रोग. 
` जाय | रसौत २॥ 2०, चोलाई की जड़ का रस २ 2० भर उसमें 
शहद मिलायं ७ दिय पीवे तो सब प्रकार का प्रदर रोग जाय! . 
आसापालेके बकलका कादाकर उसमें दृधडाल पीयेतो बहुत पुरानाभी | 
प्रद्र का रोग जाय | डांम की जड़ को चांवल के पानी से पीस ३ | 
परीवे तो प्रदर रोग जायं । कहू वर के बक्कल के रस मै शहद | 
अथवा मिश्री.डाले और चावल का पानी डाल पौषे तो प्रदर 
[य । दारुंहर्दी, रसोत, विरायता, अइसा, नागरमोथा, रक्तः | 
आक के Dy इनका काढ़ा कर उसमें शहद डाल पीवे तो | 


डाले 


"= “लौआाचौन अंगरक्साग कै 8३३. 
` मिश्री शहद डाल १ ट० भर की गोली बाँधे पीछे एक गोली ७ दिन | 
. खाय तो पदर रोग जाय। | ` a 
2 . ~ अथ स्त्रियों के प्रदर का भेद धोम रोग होय है उसका लक्षण. / 
सियो के बहुत प्रसङ्ग से शोच से खेद से जहर के. संयोग से _ 
' अतौसार को भाँत स्त्रियों के अथवा पुरुष के भी सोम रोग होय है | 
- बारम्बार मूत्र बहुत उतरे इसका नाम सोमरोग कहिए | a 
=o [ ` अथसोम रोगका सामान्य लक्षण ` ‘7 
इन्दर सरूपवान स्त्री जो बारम्पार यते और वह दुबली हो र. 
जाय, उसको सुख घड़ी एक भी होय नहीं बहुत gata उसका शरीर | 
शिथिल होजाय, मुख, तालू सूखा करे और weal होय, जभाई बहुत 
' आवे, प्रलाप होय उसकी लच! सूखी पड्जाय, भोजनादिक में तृप्ति = 
` होय नहीं ये लक्षण जिसमें हॉय उसे सोमरोग कहिए । 
: `. _ ` अथ सोमरोग कायल „` Se | 
| पके केले में मिश्री लगाय खाय तो सोम रोग जाय, आंवले . 
' कै रस में शहद डाल खाय तो सोम रोग जाय, उड़द को चून, झुल- | 
| इठी, बिदारीकन्द इन्हे महीनपीस उसमें 'बरावर को मिश्री मिलाय १ | 
` उकेभर दूध से नित्य १० दिन ले तो सोमरोग जय . 
हः . अथ सुफेद्‌.प्रदर जान्ने का यतन. + | eae 
| आँबले के ५ टक बीजों को जल में मिगोय महीनपीस छान. 
| उसमें शहद मिश्री मिलाय नित्य१४दिन पीवे तो सुपेद प्रदर जाय । , 
व  . RTT का ज . aS 
ˆ ` सोमरोग बहुत दिन रहे तो . TAAL होय इस मृत्रातीसार में 
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` बल जाता रहै और मृत्र बहुत उतरे। | 

. . ` अथ मूत्रातीसार का यत्न eo 
ताल वृत्त को जंड़, छुहारा, मुलहठी, बिदारीकन्द इन्हें. मही 
पीस नेला a 


en 


) Po eS बस ee सक्ष प्राचान अमृत-सासर “कु 
ae अथ प्रदर का और यतन ae 
मूसे की मेगिनी २.ट'क इसमें बरावर की मिश्री मिलाय दूध से | 
३ दिन पावेतो स्त्री के लाल सफेद सब तरह के प्रदर रोग अच्छे 
हॉय । अथवा vad के फूल, बीजा बोल, मूसे की मेगिनी ये सब | 
` बरावर ले इन्हें महीन पीस मिश्री मिलायं जल से ले तो प्रदर का. 
Sears | . . "...` `` “५ ८5 . 
अथ स्त्रियों के योनि के रोगको उत्पत्ति लवण संख्या लिखते हैं 

` स्त्रिणे के मिथ्या आहार भिथ्वा बिहार करके बायु पित्त कफ है 
सो दुष्ट होय, सी की योनि के बिषे २० प्रकार के रोग को उपजावे | 
है तिनके नाम लिखते हैं उदावर्च, बंध्या, विप्लुता,परिष्लुता, बातला . 
लोहितच्षया, दुःप्रजाबिनी, बामिनी, पुत्रब्नी, पित्तलो, अत्यानन्दा, 
` किणिनी,. कणिका, अतिचरणा, अनावर्तवा, अस्तनी, खंडिता, | 
os feet, महाबचिता, सूचत्रिका । — 
` . . - अथ्त्रयोकी योनि का लक्षण ` | ] 
जो स्त्री धर्म हो तो बढ़े कष्ट से भाँग को लिए रुधिर छोड़े : 
` उसे उदावत्त योनि. कहिए । जो स्त्री धर्महोय नहीं उसे बन्ध्या कहिए | 
ogi जिसकी योनि में नित्य ही पीडा रहे उसे विप्लुता. योनि | 
 कृहिए। जिस स्त्री के स्त्री धम होतें में बहुत. पीडा होय उसे Te 
mat योनि कहिए । जिसकी योनि कठोर होय ओर योनिमें शूल हो | 
ga बातला योनि कहिए । जिसकी योनि में दाइ रहे. और रुधिर, 
निकला करे उसे लोहितक्षया योनि कहिए । जिसकी योनि श्रवा करे | 
` और कुपित रहे उस ` दुःप्रजाबिंनी योनि कहिए। दुःप्रजाविनी | 
ति उस योनि में. सतति दुःख सेहोय । जिस स्त्रीकी योनि पवन | 
"युक्त रुधिर को लिए वीर्य निकले उसे बामिनी योनि कहिए। | 
“जिस स्त्री के गर्भ रहे ओर फ़िर आधा रहै उसे पुर्ती योनि कहि 
की योनि में दाह बहुत होय और पकिजाय और शरीर में“ | 
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। रहरै उस पिला योनि कहिए। जिसकी योनि मेथुन से संतीषको | 
| एप्त नहीं होय उसे अत्यानन्दा योनि कहिए । जिसकी योनि कर्ण | 
, झूल के आकार होय और उसमें कफ रुभिर निकले उसे कर्णिनी | 
. योनि कहिए। जिस योनि में बीर्य नहीं रहे उस अति चरणा योनि | 
कहिए । जिस स्त्रीके बहुत छोटे स्तन होय उसेअखनी योनि कदिए। | 
जिसकी योनि खणिडता होय और मंथुन करते कुछ नीचे लटकि 
आवे उस खण्डवा योनि कहिए। जिसकी योनिकां बिदर ge 
होय उस आंडिनी योनि कहिए। और जिसका सु ह बढ़ा होय उसे 
महा बिता योनि कहिये। जिसका मुह सुई के समान होइ उसे 
सूचीवक्रो योनि कहिए । | | ह 


अथ योनिकन्द रांग को उत्पत्ति लक्षण ५ । 


दिन के सोने से, अति क्रोध के करने से, खेद से, अति मैथुन _ 

== के करने से, योनि के ऊपर किसीःतरह की चोट लगने से अथवा 
. योनि में नखदान के लगने से कफ कुपित होय, योनि के विषे योनि- - 
कन्द नाम रोग को उपजाबे है। - हा 

. `. अथ योनिकन्द्‌ रोग का स्वरूपं rs Bere 
योनि के बीच एक गोठ राद रुधिर को लिए बड़हल के फलके | 
समान पीछे कहे हुए कारणों से उपजे उसे बद कहै हं। योनिकन्द | 
नाम भी रोग कहे हैं। सो योनिकन्द रोग चार प्रकार का है। वादु 
# को १, पित्त का २, कफ का ३, सन्निपात का । | 

; `. अथ वायु के योनिकन्द, का लक्षण 


उस योनि के बीच की गोठी रूखी होय, उसका बणं अच्छा | 
. नहीं होय, योनि के वर्ण समान होय, उस गाँठी का सुख फटी होय . 
' -उसे चांयु का योनिकन्द कहि): | 

oe शि... अथ पित्त के योनिकन्दं का लक्षण क र क a a 
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हो आवे इसे पित्त का योनिकन्द कहिए । जिस स्त्री के योनिकन्द 
) «रोग होय उस स्त्री के स्त्रीधम नहीं होय। 


अथ बन्ध्यां स्त्री का यत्न . 
JZ जिस स्त्री के स्त्रीधम होय नहीं वह स्त्री नित्य मछली का मांस `. 
दाय तो स्त्रीधम होइ । काँजी नित्य खाय अथवा तिल नित्य खाय, 
` उडद नित्य खाय, दही नित्य खाय तो उस स्त्री के स्त्रीधर्म होइ तब 
` उसका वंध्याएने का दोष दूर होइ। साँठी के बीज, कड़वी तू बी 
` दात्वूणी, पीपल, गुड, मेटल, दारू का झाग, जबाखार, थूहर का. 
दृध इन सबको इकट्ठा कर महीन पीस योनि में इनकी बची डाले तौ 
स्त्री के स्त्री धर्म तत्काल होइ और उसके बन्ध्यापने का दोष तत्काल 
` दूर होइ । मालकाँगनी, राई, विजयसार, खुरासानी बच इन्हें महीन . 
पीस शीतल जल ते ५ दिन पीवे तो उस स्त्री के स्त्रीधर्म होइ झर | 
उसका बन्ध्यापन जाय | | 
3 ` ञ्श वांम स्त्री के पुत्र होने का यत्न 4 
 . सरेटी; गंगेरन की छाल, महुआ, बड़के अ कुर, नाग केसर | 
ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस गो के दूध में ५ टङ्क शहद डाल | 
` इस चूर्णकों नित्य १५ दिन पीवे तो बन्ध्या स्त्रीके निश्चय पुत्र होय। | 
a , श्रथ स्त्रीधर्म नहों होय उसका यत्न 
`. कालातिल, सोंठि, मिरच,पीपल, भारङ्गी, युड़ इन सबको १ | 
टङ्क भर आटाय इनका काढ़ा करं १५ दिन पीने तो उस स्त्रीके स्त्री | 
निश्चय होइ ओर उत्तके रुधिर का eT दूर होय, उसके पुत्र ,| 
होई । अंसगन्ध के काढे में गो का दूध और घी मिलाय ऋतु के | 
समय स्त्री प्रभात ही ५ दिन पीबे तो स्त्री के गर्भ रहे | सुपेद कटेली | 
की जड़ पुष्य नचत्र के दिन उपाय कर २।। 2० भर पीस दूधके साथ | 
ऋतु के समय ३ दिन स्त्री पीबे तो निश्चय गर्भ को धारण करे । 
की जड़, धवई, बड़ के अ कुर, कमलगट्टे इन्हें महीन पीस. 


ऋतु के समय स्त्री पीने तो निश्चय गर्भे को धारण, क्रे । | 
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पाश्वपीपल अर्थात्‌ सुपेद पीपल की जड़ अथवा इसके बीज और 
सुपेद जीरो, सरफों का ये सब बराबर ले इन्हे महीन पीस २॥ टङ्क : 
ऋतु के समय स्त्री दूध के साथ ले तौ सत्री के निश्चय पुत्र होइ । ये 


सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं । बिजौरे के बीजों को गो के दृः ` 


में पकाबे, उसमें गौ का.घी मिलाबे ओर उसकी बराबर नागकेसर | 
= मिलाय ऋतु प्मय ५ टङ्क मिश्री के साथ ७ दिन खाय तो स्त्री गर्भ . 
' कोधारण करे : अरण्ड की अण्डोली और बिजोरे के बीज इन | 
दोनों को घी में पौस दूध के साथ ऋतु में स्त्री ३ दिन पीबे तो स्त्री 
गर्भ को धारण करे । पीपल, सोठि, मिरच, नागकेसर इन्हें महीन | 
पीस ऋतु के समय स्त्री घी के साथ ३ दिन पाबे तो स्त्री गर्भ को 
` ` वारण कर । यह समसं में लिसा हे।.. | 
| | : अथ गर्म न रहने की औषध . . a 
= We, बायविङ्ङ्ग, सुहागा ये बराबर ले इन्हें महीन पीस आत | 
| — आरत ५ दिन जल से ले तो औरत के कभी गर्भ 3 a 
। पुराना गुड़ १ ८० भर लो इसे औटाय ऋतु के समय औरत 
नित्य १ ५ दिन पौबे तो ओरत कभीमी गर्भको धारे नहीं। निबोली 
. के तेल के.फाहे को औरत . ऋतु के समय योनि.में ५ दिन देतो ` 
` झरत के कमी गर्भ नहीं रहे । यह यल भावत्रकाश में हे, २ 
| ॥ = 5 की योनि के ste pe सेयत्नल्िखतेहं | 
८ _ तगर, करेली, कूट, संधानोंन,. देवदारु इनका काहा कर इस 
. काठे में तेल पकावे पीछे इस तेल का फाहा योनि में रक्खे तो स्त्री 
` की बिष्लुतायोनि का रोग जाय । वायु की योनि के रोगों के दु 
` करने के बास्ते पादूल के पत्तों को अथवा उसके वक्कल को सिकाय 
उससे योनिं को पसीना लिवावे और धोया करे तो वायु 
' के रोग जाय । अथवा पित्त की योनि के रोगों 
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) पित्त की योनि के रोग जाय । पित्त को हरने वाली “a जो योनि के रोग जॉय । पित्त को हरने वाली औधष के घृत 
 सेयोमि को सेके तो fret योनि के रोग जाप । आंवले के रसमें 
मिश्री डाल स्त्री १०दिन पीने तो स्त्रीकी योनिका दाह जाय | कूकर 
मगरे की जड़ को चाबलों के पानी के साथ स्त्री पीवे तो स्त्री की 
. योनि में राद पड़ती दूर होय। नी के परो, किरमाला के पत्ते 
= खुरासानी बच, HEAT पत्ते, पटोल के पत्त, इन्हें टाय इससे 

` योनि को धोबे तो योनि हुर्गन्धि जाय । ओर पीपल, मिरच, उरद ” 
` सफ, केट, सेंधानोंन इन्हें औदाय इससे योनि को थोवे तो योनि 


` के कफ के सब रोग जॉयः। 
आशथ योनिं संकोचन की विधि 


HTS फूल, खेरसार, हड़, जायफल, मांजूफल, FINI इन्हें | 
महीन पीस महीन वस्त्र से छान स्त्री की योनि में Ga तो स्त्री की . 
. योनि संकीर्णा होय । अथवा कंच की जड़ के काठे से योनि थोबे. | 
तो स्त्री की.योनि गाही होय । अथवा भाँग को महीन पीस इसकी : 
` पोटली कर स्त्री की योनि में रखे तो योनि महासंकीर्ण होय । मोच- | 
रसं को महीन पीस इसकी पोटली कर at योनि में रखे तो औरत | 
` की योनि संकोच को प्रात होय । आंवले की जड़; कठसेला, बबूल | 
की जड, बेर की जड़, HEA की जड़, माजूफल इन सबको ओटाय | 
इस पानी से योनि को भोबे.तो योनि संकोच होय । दही से योनि | 
को धोबे तो योनिं संकोच होय । सफेद फिटकरो को फुलाय माजू: | 
फल मिलाय महीन पीस पोटली कर योनिमें धरे तो योनि छोटी हो, | 
at at को सव रोगों क दूर होने का फल TW a 
asia, ग्रुलहटी, कूट, त्रिफला, मिश्री, खरेटी, मेद, असगन्त्र 
अजमोद, दोनों हल्दी, फूल प्रियंगु; Feat, कमल को जड़, दास 
aq ये सब भेले २ भर ले ओर गो का Fa पावभर' शताब 
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मेर पीबे तो पुरुष जो नपुन्सक भी होय तो महाकामी बड़ा पराक्र 
पुत्रों को उपजाने वाजा इस फल घी के प्रभाव से होय और स्त्री जो 
इस थी को खाय तो योनिके सब रोग जाय और उसके धी के प्रभाव 
से पुत्र होय दीर्घायु बलवान बुद्धिमान होय । . | 
अथ योनि कन्द का यत्न es 
गेरू, वोयबिडङ्ग, हल्दी, कोयफल इन सबको महीन पीस त्रिफले | 
के काठे में शहत मिलाय इस चूर्ण को स्त्री योनि में र्खे तो स्त्री. 
का योनि कन्द रोग जाय । a 
` - अथ गर्भिणी स्त्री के रोगों का यत्न ‘ oe 
जिस औरत का गर्भ गिरता होय उसे we जड़, अतीस, | 
गरमोथा, मोचरस, इन्द्रयव इनका BUT करदे तो उस औरत क I 
गर्भ गिरना बन्द होय। 4 
क ay गरशिण स्त्री क ज्वर का aq "9 
लही, रक्तचन्दन, खस, गोरीसर; कमल की जड़ इनका | 
ड काढा कर. मिश्री शहत डाल पीबे तो गर्भिणी औरत का ज्वर जाय: 3 
अथ गरमिणी स्त्री छी सग्रहणी का यत्न .. . 
चाँचलों के सत्त को आम आर जामुन के वकल के काहे से 
- ले तो गर्भिणी औरत की स्रहणी जाय। झाऊ बृत्त का बक्कल). 
` अरल्‌ का .वक्कल, रक्तचन्दन, खरेटी, धनियाँ, कुडा की छाल, 
>> नागरमोथा,-जवासा, पित्तपोपड़ा, अतीस इनका काढ़ा कर गनिणी 
_ ओरत ले तो अतीसार और सं ग्रहणी ज्वर को हूर करे हे। 
5 अथ स्त्रो के गर्म गिरने की और गम श्रोत्र की उत्पत्ति ल्तण | 
' ` ` बहुत मथुन करने से, माग के चलने से, ज्वर के आने. 
वास के करने से,चोट के लगने से, Gate में भोजन करने से 
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गर्भ कां आव होय है 
ay गर्भ के गिरने का और गर्भश्राव का पू्णीूप लिखते हैं 


eH के गर्भे रहे पीछे चार महीने में जो गर्भ गिरे तो उसे गर्भ- _ 
` त्राव कहिये और चार महीने के उपरांत णँच छः महीने में गर्भ गिरे) 
उसे गर्भपात कहिए । इस जगह Tela है जेसे बृच कां लगा फल 3 
किसी की चोट लगने से गिर पढ़े तेसे ही कचा गर्भ किसी तरह की _ 
चोट लगने से गिर पढ़े । | 
3 ` अथ गभ श्रवता, होय उसके थमने का यत्न 
ओ- कमल की जड़, कमल की नाल, कमल के. फूल, झुलहठी इन्हें. क्‍ 
` दूध के साथ औटाय पीवे तो गर्भश्राव बन्द होय और यही गभिणी | 
स्त्री के ate, Wal, छदि, अरुंचि इनको दूर करे 4 
अथ गभ पात का उपद्रय ` 
स्त्री के गर्भ गिरे तब दाह होय, शूल होय, पसली और पीठ | 

में पीड़ा होय, रजोधम बहुत होय और मूत्र उतरे नहीं । गर्भ स्नान | 
में जाय उसके भी. यही उपद्रव होय । ब 


§ अथ गभ पढ़ता होय उसक थमन का यत्न 
 _ डाभ की जड़, कास की जड़, अरंड की जड़, गोखुरू की जड़ _ 
« इसमें गो का दूध ओंटॉय गर्भिणी स्त्री पीवे तो उसके हृदय आदि | 
का शूल जाय-। गोखुरू, मुलहठी; कटेली, मदन बाए- के झल इन्हें | 
गो के घत में ओटाय स्त्री पीवे तो गर्भ पड़ना बन्द होय ओर स्त्री | 
शरीर की सब प्रकार की बेदना जाय। कुम्हार के चाक की मिद्री, | 
„ चमेली, मजीठ, धवई के Fa, रसोत, राल इनकां चूर्ण कर | 
'शहद ते स्त्री ले तो स्त्री के प्रदर आदि सब रोग जॉँय। | 
भौरा जानवर के घर की मिट्टी, मजीठ, लज्जाल्‌, कसेल, 
ड़ इन्हें गो के दूध में ओटाय स्त्री पीवे तो गधे गिरवा | 
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अथ गर्मिणो स्त्री के अफरा होय उप्तका यत्न , 

खुरासोनीबच, रसात, हींग, काला नोन इसमें दृध tea पीळे | 

पौषे तो औरत का अफरा जाय a 
| थ गर्भिणी स्त्री के मूत्र उतरे नहीं उसका यत्न | a 

डाभ की जड़, दूव की जड़, काँस की जड़ इन्हें दूध में औयाय |. 


HT पीवे तो थूत्र उतरे । : = 
अथ महीने के महीने ये औषध दे तो स्त्री का गर्म गिरे नहीं सो लिखते है | 4" 


सुलहठी, शालबृच्त के बीज, क्षीरकाकोली, देवदारू; लूणाख्य. | 
q लोनियाशाक, कालातिल; राल, पीपल, शतावरि, कमलकी जड़, | 
- जवासा, गोरीसर, रास्ना दोनों कटेली, सिंघाड़ा, कसे, दाख, | 
मिश्री इन्हें ओटाय महीने के महीने ७. दिन पीवे तो औरत का गभ॑ | 
गिरे नहीं, कोई उपद्रव होय नहीं । ये सब यल ७ महीने तक कीजे। 
` अथ आठवे महीने का यत्न 

कथाको जड़, कटेली की जड़, बेल की जड़, .पटोल की जड 
सारी की जड इन्हें दूध में औटाय gs तो गर्भ पुष्ट रहे । १ 
| अथ नव मात का यत्न कफ 
मुखहठी, जवासा, क्षीरकाकोली, गोरीसर इन्हें पेले २ भर ले 
फिर उसे दूध में ओटाय Ta तो गर्भ पुष्ट रहे।. | = 
| , अथ दशवे महीने को यत्न . ` a 
: aif, क्षीरकाकोली इन्हें दूध में औटाय पौवे अथवा सोंठि, : 
 सुलहठी, देवदारु, चीरकाकोली, कमलगट्टे, मजीठ इन्हें जल में 
2 ओटाय जंल समेत दूध में आरावे पीछे पानी जल जाय दूध मात्र 
# रह जाय तब इस दूध को पीवे तो स्त्री गर्भ पुष्ट होय नीरोग्य रहे 
ओर उसके किसी तरह का उपद्रव उठे नहीं। ' 9 
अथ वायु करके गम खख जाय उसका यत्न 2 
( जिस औरत का गर्भ वायु करके सूख जाय तिस औरत का. 
` उदर परिपूर्ण होय नहीं खाली रहे तब वह औरत पुष्टाई के लिए 
. दृष मांस रस और पुष्ट वस्तु खाय ओर दूध पौबे त 
गभे परिपूर्ण होयः। | 
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aa गर्म के बालक के होने का महीना लिखते हैं 
~ स्त्रीनवें महीने अथवा दशवे महीने सन्तान को उपजावे है : 
` और कोई स्त्री ग्यारहवें अथवा बारहवें महीने सन्तान को उपजावे है 
` और इन महीने उपरांत जो गर्भ रहे वह गर्भ . बिकार का जानिये 
it इस गर्न को उदंर के रोगों में शिन उसका यत्न कीजे । 
| अथ स्त्री के सुख पूवक TAT होने झा यत्न 
| साँप की TAM, मरुवे अर्थात्‌ नाजबोय इन दोनों को योनि में 
 घूनौ देतो स्त्री सुख से सन्तान जन्मे । कलिहारी की जड़ को स्त्री 
हाथ परों में बांधे तो स्त्री के तत्काल प्रसूति होय । कूकर भागरे की 
जड़, Weert की जड़ को स्त्री हाथ परोंमें बांधे तो स्त्रीके-तत्कोलप्रसूति _ 
` होय अथवा पोई की जड्के काहे में तिलोंकां तेल डाल स्त्री TR | 
` लेप करे तो सुख से तत्काल प्रसूति होप । अथवा पीपल, खुरासानी | 
बच इन्हें जलसे महीन पीस योनि के लेप करे तो सुख से तत्काल | 
प्रसूति होय । अथवा अर ड के तेल को स्त्री की नाभि के लेप करे । 
तो तत्काल प्रसूति होय। अथवो विजोरे की जड़, महुआ इन दोनों | 
को घृत से पीस स्त्री पीबे.तो तत्काल प्रसूति होय | अथवा साटो | 
` की जड़को स्त्री की कटि में बँधि तो तकाल प्रसूति होय। ये सब | 
' यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं। अथवा अपार्माग की ASH, काक | 
लहरी की TSH कटि में बाँधे तो तत्काल प्रसूति होय.। ये योग | 
न्तामणि में लिखे हैं eae oe. 


अथ सुख से तत्काल TAT करने का मन्त्र यन्त्र छ्िखते है 

 मुक्तापाशा विमुक्काःसुये णरश्मयः । |, | ६ | = a 

सबेभयाद्‌ गर्भएहिपाचिरमाचिरखाहा॥ |... 

जलको७ बार मन्त्रि करि स्त्री |: | | «| | 

तो तकालअसूति होयः। अथवा | [| | | 
कोल प्रसूतिह 
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| अथ मूदृगम' को उत्पत्ति लक्षण यतने 5 

: बा स्त्री के शरीर में वायु कृपित होय तो उस ओरत की योन | 

. आर उदर कोख में शूलको करे और मूत्र उतरने दे नहीं और वह 
SE पवन गभको योनिमें चोरप्रकार करके रेटा करदे सो लिखते Bl 
अथ गम म दुष्ट पवन करके MSH चार प्रकार का अथवा आउ प्रकारका 

2  रदैहैसो प्रकार लिखते हैं। | 4 

कीलक, प्रतिखुर, परिघ, बीज, ऊर्ध्यंबाहु चरणंशिर पसलियों | 

के भेद से आठ प्रकार से बालक गर्भ में रहे है। आ 
अथ कीलक का ल्‌ Pome ! = अ 

be. मा ale ; a : लासा लगि जाय उसे कीलक | 
आर आरत की योनिके मू पे आय मे 

` मतिखुर कहिये। स्त्री की योनि के महे में आगिसी लगिजाय से . 
` परिभ कहिए , औरत की योनिके मटे में शिर आय अटके उसे बीजक _ 
_ BM कहिए। औरत की योनिके भूद tt आय अर्के उसे | 
ˆ . उभ वाहु कहिए । औरत की योनिकोमूढे में पसवोड, आय अटके | 
उस चरण शिर कहिए। ओर औरत की योंनके मूढे का सुख नीचा . 
` ` :होय । औरत कीहयोनिके मढ़े में पसवाड़ा पीठ आय अरके । ऐसे ye! 
| गभ आठप्रकार पे होय हैं। «kee 
| BENG गय का SS GG eee 
. जिस गभ वती औरत का मस्तक.सूधा रहे नहीं लटका जाय | 


७ 
दि 


`, ओर जिस औरत की लाज जाती रहै और अङ्ग शीतक होजाय | 
ओर शरीर की नसें नीली हाजाय, उस औरत का बालक मरा | 
_ जानिए,आर वह ओरत मरजाय॥। : 

' : ` अथवा जिस औरत के गर्भ में बालक मरा होय उस औरत 
` का गम धडके नहीं और उसका सु ह काला पीला नसों को लि 
. होय ओर उसकी नाक ओर म॒ ह के श्वास में मरे कीसी दुन 

| आपट में शूल बले ये लक्षण होय उसे जानिए इसके 
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अझ जिसके पेट में बालक मरा दोय उसका काण | 
जिस आरतका कोई माता पिता पुत्र स्वामी आदि कोई प्यारा. 
जरां होय अथबा उसका. दब्पादिक किसी तरह से जाता रहे अयवा 
` उसके उदर में किसी तरह चोट लगिजाय तब उस स्त्रीको दुःख उपजे 
तब उस दुःख के प्रभाव से उसका गभ बहुत दुःखी होय, उसकी 
कूल में अनेक रोग पेदा होय तब उसके पेट का बालक पेटमें मरजाय। 
गश. MAC औरत का अमाध्य लेच 
जिस औरत की योनि का सु ह मरे बालक से ढकिजाये झर 


2. कुत्ति में शूल चले उस गर्भ, की मघर्लक संज्ञा है ओर पीले कहे 


' उपद्रब सो भी होय । 
3 RAYS गम का यतन 


| जिस औरत की.गम समय मग के निकट बालक पुरी तरह 
. आय गया होइ उसके बास्ते निपट चतुर जिसने बालक अच्छी तरह | 
gata होय ऐसी दाई को बलाइपे सो हाथ में छत लगाय वह हाथ: 
' चतुराई से भग में डाल बालक को सुधाकर जीवता ही तत्काल 
'भगमे से बाहर ae 4 
ay + अथ गर्म में बालक मरगया होय उसका यत्न 
निपट चतुर दाई होय.सो चतुराई से भग में पना बोटा नस्तर 
gar उस मरे वालक का अंग अ ग काटि चतुराई से भग के बाहर 
` सब TT काठे सो उस मरे बालक को इस तरह भग में से काडे नहीं | 
तो वह गर्भवती औरत उसके साथ मरिजाय ओर मरे बालक को 
stat में से कदने के पीछे भगं को चतुराई से गभ पानी से 
आर उसी समय झुहाते.ग॥ छत से अथवा तेल से ge 
और उसमें - शूलादिक कोई उपद्रव-होय | 
कडवी Fal के पत्तो और पठानीलो भये बराबए ले 
न भग में लेप करेतो भग ज्यों की त्यों अपने 'ठिंकाने 


` अय इसका और यत्न लिखते है ' 

सर्प की काँचली, कूर, सरसों इन तीनों कों महीन पीस कडुचे रु 
तेल से भग के धूनी दे तो.भग के रोग जॉय । कलिहारी की जड़ a 
_, -को ओटाय उस जल से हाथों परों में लेप करे तौ भग में से परे. 
~ बालक का दोष दूर होय । -4 
| अथ मकल्लक रोग की उत्पत्ति लक्षण | a 
जिस ओरत क सन्तान हुई होय, वह औरत रूखी, घायल | ड 
थात्‌ वायु की करने बोली वस्तु खाय उस औरत को तीदण इच्य, | 
पापलामूल आदि मिले नहीं ओर वह खाय नहीं उसके बायु है a 
नाभि के नीचे, अथवा दोनों पसलियों में, पेड में रुधिर को रोक. ड 
वायु की गांठि कर है वह वायु हे सो नाभि और पेड में, उदर और. 
= पकाशय में शूल को प्रकट करे है। वह वीयु है सो पेडमें अफरा को | 
करे है ओर मूत्र को उतरने दे नहीं उसे बैद्य मकस्लक रोग कहे हैं। | 
अथ Tas रोग का यत्न ' -` se 
जबाखार को गर्म जल में पीस जो. औरत लो. तो मकल्लक 
` रोग जाय । पीपल, पीपला मूल, fre, सोठि,- चित्रक, चव्य,सम्हाल | 
इलायची, अजमोद, सरसों, सेंकीहींग, पाद, इन्द्रयव; सफेदजीरा, 
. बकायन, यूवा अर्थात्‌ मुरहरी, अतीस, कुटकी, बायविड़ड़ यव पिष्पः 
2 4 लादि गए हें इन्हें बराबर ल महीन॑ पीस २॥ ट० गर्म जलं 
> ले अथवा इनका काढ़ा कर इसमें थोड़ा सेंधानोंन डालले तौ औरत 
` क्रेकफया वायु के सब रोग जाँय । औरत के गोले, शूल, उद्र 

के रोग ज्वर को दूर करे, भूख लगाव, आव को दूर करे, यह मक- 


(७ 

छै 
ates 

Ses 
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) Sue : ३४४ „ अ असली प्राचीन अभृत-सागर क 
J हुई होय उस औरत को युक्ति से आहार बिहार करावे ओर वह 
. इतनी वस्तु करे । नहीं खेद, मैथुन, क्रोध, ठणडेमें रहना ये वस्तु करे 
. नहीं मिथ्या आचरण करे तो उसके सूतिका रोग होय । 
अथ सूतिका रोग.को उत्पि 
म मिथ्या ओहोर करके, बहुत क्लेश करके, विषय आसन करके 
` अजाण में भोजन करके, जापा अर्थात्‌ सोरि में जो रोग होय है 
सो सब भयंकर हैं । A 
| । अथ सूतिकां रोग का लक्षण | 
` झङ्गों में पीड़ा होय, ज्दर खाँसी होय, तृषा बहुत लगे, शरीर 
' . भारी होय, शरीर में सुजन, पेट में शूल, अतीसार, अफरा होय, 
` शरीर का बल जाता रहे, तन्द्रा ओर अरुचि होय, इनको आदिले 
` वायु कफके बहुत रोग होय, बल, माँस. अग्नि जाती रहै | इन सब 
रोगों को सूतिका रोग कहिए। : 
aq afaat रोगों का उपाय पु 
जो वस्तु वायु को दूर करे सो सब औषध सूतिका रोगों को 
दूर करे । दशमूल का काढ़ा सूतिका रोग को दूर करे । गिलोय, 
 सोठि, सहजना, पीपल. पीपलामूल, चब्प, चित्रक, मेत्रबाला इनका | 
काढ़ा शहद में डाल दे तो सूतिका रोग दूर होय । देवदारू, खुरा 
 सानीबच; कूर, पीपल, ails, चिरायता, जायफल, ATT, हड 
को छोल, गज पीपल, धमासा, गोखुरू, जबासा, Feat, गिलोय, | 
- कालाजीरा ये सब बराबर ले इनका काढा करे और हींग, सेंधानोंन ? 
का प्रतिबास दे यह काढो दे तो सूतिको रोग, शूल, खाँसी, इवास, | 
र, Fa, मस्तक पीड़ा, तन्दा, अतीसार, बमन इन सब रोगों | 


काला जीरा, सफेद जीसे, सॉफ, अजवायन, अजप्रोद,धर्नियाँ, | 


hambal Archives, Etawah : | 
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Rims 
| Rae असछी प्राचीन अयृत-सांग्र क्ष ' ` | | दर ४४५ - 
= माग) कूर, कबीला ये सब औषध टके २ भरल इन्हें मीन 
बन fe गे सेर थी में मकरोवे da इस को 
Bri मावे में थी से मकरोवे । चूर्ण = पकाय इसको 
_, डाल पीछे एक (र हस गावे को १०० टके भर खाँड की चांसनी में 
| _ दूतिका रोग, क भर गोजी कर नित्य maar ओत खा तो 
. के रोग इसके. ee खवास, खाँसी; पाण्ड रोग, चीणता, वायु ` 
|... राग इनको यह पंचजीरक पाक दूर करे है। ae 
: सतुवा सोडि | सौभाग्य -शुडो gy aa ५ 
. = + 0 साठ 3॥ सेर महीन पीस कपड़छान कर 5॥ सेर गौके 
> में मकरोवे फिर 5४ सेर खाँडकी चासनी कर इस चासनी पे 
आपत महीन HL कपड्दान करं डाले सो औषध faye) | 
= भनियो 2's, साफ ५ टक, बायबिडृड़ १ रके भर सोडि १.०; | 
पीपल १ टक, नागकेसर १ ट'क, नागरमोथा १ टक, येसब | 
| ओषध महीन पीस इस चासनी में डाले सार ५ टक, | अञ्रक gto: 3 
। दस में डाले ओर मेवा यथारुचि डाल पौछे १ टकेभर की गोली बांधे . | 
OR हस गोली को स्त्री खाय तो तृषा, चदि, ज्वर, दाह, खास, | 


खसी, पाँडरोग, मन्दागिन इनको यह दूर करे । : 
के oe अथ स्तन रोग का लक्षण = pe | 
=' सब शरीर में फेलते जो बायु पित्त कफ दोष से यह te | 
] में ज दद" २ १ es i 
7 के स्तन में जाय, प्राप्त हॉय हैं उस स्त्री के स्तन द्ध संयुक्त होय | 
- ` भवा दूध बिना होय उनमें वे दुष्ट हुए गांठि आदि eee रोग | 

ह दाकरेहे। Oe 


gi. 


है 
८ 


; ep! स्तन रोगों को यतन SS व 
pg नी के स्तन हे ऊपर मेय सूजन देखे तो बिद्रधिका यल जो 
करे तो ओरत के स्तन के ॒ 


री ह 
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ॐ असली प्राचीन असृव=सागर ॐ 


शीतल ओषधि लगावे तो स्तन के रोग जॉ । जोक लगाय स्तन 
` का रुधिर कढावे तो स्तन के सब रोग aft ` क 


ay स्तनको पीडा का यत्न 
TSA की जड़ को पानी में पीस उमका लेप करे तो स्तन को 


_ पीढ़ाजाय । इन्दी, धतूरे की जड़ इन्हें जल से महीन पीस खेप कर 4 
'तो स्तन की पीड़ा a । अथवा बाळ कंकोंजी की जड़ महीन 

` पीस जलसे लेप करे तो स्तन की पीड़ा जाय । अथवा लोहे को 
गरम कर पानी में बुकोय वह पानी ओरत पावे तो स्तन रोग जाय | 

| । : a ae bibs ५ he हि झोर गम पातन al यत्न ैँ | 
ee TITY र्‌ ` | 
... चतु लेन शीष दिनं तालीस और गेरू २८० महीन पीस | 
` शीतल जल से पीवे तो औरत बंध्या होय । ऋतु के समब चोषेदिन _ 
_ पलाशपापढे को शहद चइत से महीन पीस भग में खेप करे तो वह _ 
. औरत गर्म को कभी धारण नहीं करे। अथवा गोजर के बीज _ 
 कलोजी इन्हें गुड़ के सोध खाय तो औरत को गभ गिर पढ़े। | 
` चोलाई की जड़ को चाँवलों के पानी के साथ औरत रितुक समय _ 
` ५ दिन पौने तो वह औरत बन्ध्या होप । अथवा रितु के समय नींव _ 
की जड़ को मुक्ति से योनि में-घूनी दे तो ओरत बन्ध्या होय। | 
“मेथी दाना sn सेर, गुइ su सेर इन्हें पानी से ओदाय यह जल 
` „ दिन GT और गरडवा की जड़ ओर राल इनकी बत्ती कर योनि 2 
Fade sta को गर्भ पात होय। अथवा sett तू बी _ 
साँप की केंचुली सरसों इन्हें कवे तेल में पीस भगः के धूनी 
दे तो ओरत के गरभ का पातन. होय । | 


कटी 


मन्‍्मद्ाएनाविराज-मद्दाराज रबिन्द्र ot सवाई प्रवापध्तिद्रनों बिरचिते अम्ृतश्चागर नामे | 
केशर को भादि ते इन सब रोगां के भेद संयुक्त ene लक्षण यतेम निरुपण | 
„. . नाम fafa स्वरग; ॥२० हे ore > 


DY TASS रोगॉकी उत्पत्तिलक्षण यत्न 
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क्र असली प्राचीन अमृर्त-सागर | 


प्रथम वालकों के नवग्रह चुदेही हें इन ग्रहों से भिन्न हैं सो अप : 


. वित्र बाष्षको को aque पीड़ा करे है इस कारण से उन नवग्रहों 


सं बालक की रक्षा करनी चाहिए। 


अथ वालक ३. नवग्रह के नाः. | 
स्कन्द्ग्रह, स्कन्दापस्मार, शकुनी, रेवती, . पूतना, गन्धपूतना, 


 शीततपूतना, सुखमणिडका, नेगमेब । 


. अथ नगग्रहो की उत्पत्ति . 
ये नवग्रह स्वायिकात्िक की रक्षा अर्थ महदेव जी ने उत्पन्न _ 
किए हैं सो इन .नबभ्रहों का स्वरूप महा सुन्दर औरत का.सा दै 


, और कई एक का स्वरूप सुन्दर पुरुष का सा हे अथबा स्वामिकातिक . 
| -जी का विशाख जिसका नाम सखा झग्निसमान जिसके शरीर की | 
= काति इन सबको श्रीमहादेबजी ने पैदा किया पीछे ये सब मिल | 
. स्वामिकोतिकजी के साथ रहने लगे फिर स्वामिकात्तिक जी से उ | 
` सबों.ने मिल बिनय किया महाराज हम भूखे हें. खाने के वास्ते कोई 
आजीविका बतलाइए तब स्वामिकात्तिकजीने - महादेवजी से कहा _ 


तब श्री महादेव जी ने Sat दी जो जगत के बिषयपशु पत्ती को 


` आदि ले तिर्यग्योनि ओर मनुष्य रहे हैं और देवता भी रहे हेंवे _ 


देबता मनुष्यों को पीड़ित करे है और काल पाकर देवता पशु पक्ती | 
कोभी पीड़ित करे है उष्णकाल में गरमी करके ओर वर्षाकालमें शीत. 


` पवन करके ओर शौतकाल में शीत करके ओर मल्ुष्य हे वे नम 
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fe yD. Sees 7 ee असली आंचीन अंशृत-सागर # ` | a 
apd पूजादिक नहीं करे ओर उन्हे भोजनादिक कुछ नहीं ३ 
` ओर कॉसे के फूटे पात्र में जो खाय है उनके बालकों को तुम खाओ 
“यह महादेब जी ने उन ग्रहों से कहा तब उनकी अजीविका हुई । . 
2 अथ बालग्रहं जिन बालको को लगे तिनका लक्षण छ 
_ जिन बालकों को यह बालग्रह लगे सो बालक चण एक में तो 
उड़ ग.को प्राप्त होय और क्षण एक में डरने लगि जाय और चण” 
एक में अपनी धाय को नखों से और दांतों से.कोटने लगि जाग 
ओर ऊंचा आकाश की. ओर देखा करे और अपने दाँतों को 
चावा करे, कराहा करे, STs लिया करे; Ale चढ़ोया करे, ओठ. 
' काटा करे और मुख में फोग आवे और वमन करे, अतीसार युक्त | 
मी होय ओर उनका शरीर चीण पढि जाय ओर रात्रि में जागे 
` आर शरीर में सुजन आयं जाय और es का स्वर घों २ होय | 
on उसके शरीर में मछली की सी दुर्गन्धि aa और जिसका ' 
RNS होय और गुदा में रुधिर जाय और शरीर की संज्ञा | 
 जांती रहे थे लक्षण जिन बालकों में हॉय उनके बालग्रह लगा 
. जानिए कि ये बालग्रह के सामान्य लक्षण हैं। -. - 
हक: A wa बालग्रह जिसके होय उसको विशेष लक्षण | ठ 
| _ जिसके अङ्ग शिथिल होजाय और शरीर में रुधिर st cia 
2 आपे, स्तनों का दूध पीवे नहीं ओर मुह tet हो जाय और आधा 
. अङ्ग रहजाय ओर नेत्री में आँश रहें रोबे ठोड़ी हाथ की मूठी et 
रहे ये लक्षण हो तब जानिये कि इसे Ee लगा हे। | 
Le जिसके मम विशांख ग्रह faa होय उसको लक्षण... — : 
ह जिसकी संज्ञा जाती रहे और फिर संज्ञा आयं जाय और कमी 


पङ्गो को नबाने लगिजाय और बिन. संज्ञा मल मूत्र करदे और 
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| | अथ शक्षुनीग्रह. जिसे लगा, होय उसका लक्षण | 
अङ्ग शिथिल रहे, भय से चकित रहा करे और उसके शरीर में 
| Taal की सी दुर्गन्धि आवे ओर शरीर में ण बहुत पढि जाय ै 
ओर दाह होय ये लक्षण हॉय तब जानिए कि इसके शकुनी ग्रह. 
लगा | 
| अथ रवती ग्रह जिसे लगा होय उसका wa रे 
7 जिसका मुह लाल ओर हराहोय और पीली जिसकी देह होय 
पीड़ा को लिए हाथ पेर काले होय ऐसा बालक होय तब - 
जानिये इसके रेवती ग्रह का दोष है। | a 
= अथ पूतना ग्रह जिसे लगा होय उसका लक्षण | 3 
| जिसका शरीर शिथिल होय रात दिन सोबे नहीं और उसका | 
. मल पतला पढि जोय और उसके शरीर में कागल की सी दुरगन्धि _ 
आवे ओर छदि होय तृषा बहुत लगे ये लक्षणं होय तब जानिए _ 
कि इसके पूतना ग्रह लगा है। | म : 
| अथ जिसई पूतना ग्रह लगा होय उसका लक्षण 4 
ह बालक स्तनका दूध पौबे नहीं अतीसार होय खाँसी हिचकी 
छाई ज्वर होय ओर शरीर का बर्ण जाता रहे और शरीर में रुधिर कल 
` की सी बदबू झाये तब जानिए कि इसको गन्ध पूतना का दोष है। 4 
हँ अथ शीत पूतना. के दोष का लक्षण. gy 


अथ नेगमिय ग्रह के दोष का लक्षण न 
जिसके मुख में बहुत झाग आबे ओर कांपे बहुत और ॐ 
` ही देखे और पुकारे बहुत ओर शरीर में दुग न्धि आवे संज्ञा जाती 
| रहे तब जानिए. कि इसके. नेगमेय ग्रह का दोष है। 
| जत्तंण डाकिनी के दोष कां जानिए। : 


se % In Public Doma Cha ba 
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र न ४४ ५ | ः : झसलोप्राचोन क 
आः अथ सामान्यं ग्रह के दोषों का उपाय 
` गोरख मुन्डी, खस इनका काहाकर इस काढेमे. बालक को स्नान 
' करावे। हल्दी, चन्दन, कूट इन्हें पीस शरीर में लेप करे तो बालक | 
Rama ग्रह के. दोष दूर हाँय। अथवा साँप की saat | 
` लहसन, सरसों, नींव के पत्तो; बिलाई की बीर, बकरे के बाल, मेढे . 
` के सींग, घुइबच, शहद ये सब पीस इनकी बालक के. धूनी दे तो 
बालक के ग्रहों के सब दोष जाँय । उतारा आदि सब यल करे तो > 

` बालकःके ग्रहों के दोष जॉव। - 

Z अथ स्कन्द ग्रह को आदि ले बालक के ग्रहों के विशेष यत्न 

वायु के दूर करने वाले बृत्तों के पत्तों का काड़ा कर उस बालक 
को. स्नान: करावे तोः बालक के ग्रहों के दोष दूर होंग। सरसों, साप | 

. कीःकेंचुली बच, कागलहरी इन्हें कूट इसमें ऊट के ओर बकरे के 
बराल fret she इतः मिलाय इसकी बालक के घूनी दे तो बालक _ 
के ग्रहों के दोष दूर होंगप। यु 4 
|  - _ अथ-स्ङन्दापस्मार के दोष का यत्न 
; बेल की जड़, सिरस की जड़, सफेद दूब, सफेद सरसों, पाठ्‌, ' 
` सफेद राई, बावची, कायफल, कसू मी, बायबिड़ड़, सम्हाल, गूलर, | 
- खरी, चिरिपोरण; मकोय, वकायन, काली तुलसी, भारङ्गी इनका _ 
काढ़ा करके पानी से बोलक को स्नान करावे तो स्कन्दापस्मार- बालक _ 
के ग्रह दोष जाँय । सो बकरी, भेड़, HG, घोड़ा, गधो, ऊ ट इन सब , 
मूतों ` में तेल को पकाबे मूत्र जल जाप तेल मात्र: आय रहे 
तब इत तेल को वालक के मदन करे तो. स्कन्दापस्मार बालक क ` 
“को दोष जाय. । गो मूत्र, बकरी का मूत्र, मस्तक: केश, हाथी 
बल के रोम इनमें इत मिलाय: इसकी घूनी दे तो बालकः ' 
पमार का. दोष जाय । Talay, मेन सिल, : कंस्तूरी, करच | 
(नकी बालक के घुनी दे या बालक के बांधे: तो: बालका कः 
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el फरार दो siesta # १११. 

"दापरमार ग्रहों का दोष जाग । बालक को et मै लाने कीजे 

: | को चोहटे में स्नान करावे 

तो झन्दापस्मार बिशाख का दोष जाय, _ 
भथ शङ्नी अहके दूर होने का यत्न. : 


f 


बत की लकड़ी, आम की जड, केथा की जड़ इंसके काटे के . 
पानी में बालक को स्नान करावे तो शक्नुनी मुह .. का दोष सा ही. 
— पा काऊ की जड, महुआ, खश, गोरीसर, कमल की qe, 
लि पठानीलोथ, फूल प्रबेश, मजीठ, गेरू इन्हें जल से महीन | 

पीस ae उवय्न्‌ करे तो शकुनी ग्रहका दोष जाय । अथवा रून्दा 
“जार अह का यत्न जो पीछे कहा है वह शकुनी ग्रह के दोष को. 
RR है। अथवा शतांवरि वा. इन्द्रान की जड़, नांगदोन 
कटेली, Tee's इनका पूजन कर बालक के गले में बाँधे तो शक्कुनीं ० 
अह के दोष दूर होय । अथवा तिल, चावल, फूलों की माला इरताल 
मनशिल इनका बिधि पूव क शकुनी ग्रह को are और बालक | 
को ओषध के जल से स्नान कराद तो शकुनीग्रह का दोष दूर हय। 

| _ -अथ रेवत! ग्रहका उपाय ` | = 

दे असगन्ध, मढार्सीगी, गोरीसर, साठीं कीं जड, सेवतीं के फूल 
दारींकन्द इनका का कर इसके पानी से वालक को स्नान कराचे 
ता बालक के रेवतीग्रह का दोष जाय | अथवा बालक दीं दोहमें 
| - तैल का मद न करे। कूट, राल, गूगल, खश, इरी इनकी बालक 
oe कै धूनी दे तो रेवती अह का दोष दूर होय । सुगन्धित सुफेद कूल, . 
, चावल की खील, दूध, शाति, दही इन्हें बालक के उपर डाल स्नान 


Tee ४. .. ` 


. नीवं की छाल, बिष्णक्रांतो, बनकी. झोल इनका काढा 


|` इस जल ना शा तो पूतनागरह दोष - दर 
` बीन बिदारीकन्द, सुपेददास, हरत 
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काढ़ा कर इनके रस में तेल अथवा इत as पीछे इस तेल, व इतको 


बालक के मद न करे तो पूतना का दोष दूर होय। | 
[ अथ न्धपूतना ग्रह का यत्न ` - 
' नीब के पत्ते, पटोल के पत्ते, कटेशी के पत्त, गिलोय-के प्ते 
झे के परो इनका कादा कर इस पानी से बालक को स्नान करावे | 
` तो गन्धपूतनो का दोष जॉय । पीपल, पीषला मूल, दोनों कटेली | 
' इनका काढ़ा कर इसमें गो का शत पकावे फिर इस चत का मदन 2 
करे तो बालक के गन्ध पूतना का दोष दूर होय अथवा केसरि, 
अगर, कपूर, कस्तूरी, चन्दन इन्हें महीन पीस बालक की आँखों के 
उपर लेप करे तो गन्ध पूतना का दोष दूर होय । TIA कूकर को | 
` बरीट, बालक के केश, बनकी छाल, इत इन्हें बालक के ऊपर उतारि | 
' चौहटे में रखे तो गन्ध पूतना का दोष दूर होय । 
092 गथ शीत पूतना ग्रहका यत्न | , 2२ 
` - ` गोयूत्रबकरीका मूत्र,नोगरमोथा, देवदारु,चन्दन को आदि सब : 
सुगन्ध ले इनमें तेल पकावे फिर इस तेलका बालक के मदन करे. 
तो शीत पूतना के ग्रह का दोष दूर होय । अथवा कुटकी, नीव की _ 
छाल, खेरसार, ढाक की बाल, काहू की छाल, इनके. काड में घत 
` एकाये फिर इस इत को बालक को खंबावे अथवा लेप करे तो शीत 
तनां का दोष दूर होय | अथवा नीव के पत्तों की बालक के घूनी _ 
अथवा बालक को गु जा की माजा पहिरावे तो शीत पूतना का | 
दोष दूर होय । अथवा नदी के तट के उपर TT ATTA शीत पूतना | 
को समर्पण करे तो शीत पूतका का दोष दूर हो। 
5 अच Ea पण्उिका ग्रह के यन 


RAT, बेल, अरणी, APA, सुपेद अरण्ड, कूट. इनके काठे के | 
` जल से बालक को स्नान TU AT मुख मण्डिका का. दोष जाय। _ 
| अथवा भाँगरे के तेल या.रस में तेल पकाबे फिर इस तेल का बार 

दोष जाय। अथवा राख, ई 
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इनका कादा कर इनके रस में Ta प्रकाय बालक कै मद न करे तो | 
` सुल मणिडका का दोष दूर होय। अथवा गो के स्थान में बलि करे | 
ओर वहाँ स मन्त्र से स्नान करावे तो मुख मण्डको दोष दूर होय । | 
अथ स्नान इराने का यत्न ' , 2 
न TAU, कामवती, सुभगा,कालकरूपिणी, ETT, लयरता | 
पाँतुखाँ मुख मण्डिका। . | ही | 
अथ नगमेयप्रहण का यतन a 
बेल की जड़ का बक्कल, अरणी की जड़, कणगच अ० कजा 
. की जड़, इनके काहे के पानी से बालक को स्नान करावे ता नेगमेय- _ 
' अह का दोष जाय। अथवा फूलप्रियु ग, जबासा, as, Poe 
' , का बक्कल, गुड़हल इनका काढ़ा कर इस काठ के रस में तेल पकावे हा 
` ` फिर इस तेल को पकते ही में गौ मूत्र, दही, और कांजी डाले पीछे 2 
' आर इस तेलको पकावेये सब जलि जाय तेल मात्र आय रहै तब इस | 
न> तेल को बालक के मद न करे तो नेगमेय ग्रह का दोष जाय । अथवा. 
' . तिल, चावल, फूलोंकी माला, Tey इनको आदि ले मिठाई इन्हें ` | 
.. बालक के ऊपर ७ बार उतार बृत्ष के पास धरे. तो नेगमेय ग्रह | 
का दोष होय। ` pe 


१००० ००००, ७९ 


ह म .. अ्रथ उतरे का मस्त्र ` `. : i 
हा आजाननश्रलाक्षौतु काम रूपी महयश, बालम्पलय तो देव | 
 .. नेगमेयोसिर चत । ये सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं। अथवा | 
=” रावण का बनाया बालतन्त्र नाम ग्रन्थ है उसके यन्त्र से बालकों के 
. डाकिनी आदि के अच्छे होने का लक्षण लिखते हैं बालक के जन्म 
| ` हुए के पीछे पहिले दिन प्रथम माँस प्रथम . बष में मन्दा नाम मातू 
काको आदि ले रावण की बारह बहन हैं सो बालक को पीड़ित 
` करं हैं, उनके ये लक्षण हें बालक के ज्यर होय, रोबे बहुतः अथव 


. बोले नहीं उसके अच्छे होने के बास्ते बलि कहते हैं। 
cet की मिट्टी ले उसका कोरी सनिक में पुतला करे ओर 


छ | yyy Mo NS OS ४ असली प्राचीन असृत-सागर झै 
. चावल और सात सुपेद फूल घजो सात दिए, सांत -गुलगुले, सात 
oO, गन्ध, धूप, माँस, दारू ये सब बालक के ऊपर बारि पूव दिशा 
at ओर alee में मध्यान्ह के समय बलि दे और पीपल के पत्ते 
` मस्तक पर धर बालक को स्नान करावे तो मन्दा नाम मातृकाका 
` दोष दूर होय । इसी प्रकार चार दिन करे ओर बालक के सरसों 
qe के सींग, नींव के पत्ते, -शिबनिर्माल्य इनकी घूनी दे तो 


बालक अच्छा होय ॥ २ 
` . अथःउतार का मन्त्र 


३ नमो भगवते रावणाय हन हन सुच सुच Viel ॥ 
अथ बालक के जन्म से दूसर दिन दूसरे महोने TAL AT सुभदा नाम मातृका 
. रावण.कीं बहन बालकों फे दोष करे हे saa छण 

. प्रथम ज्वर होय, नेत्र मिचे नहीं, शरीर कापा करे, बोले नहीं, उसके 
` Fes होने के वास्ते बलिनाम उतारा लिखते हैं जिससे बाकक को 
` सुख होय। सवो सेर चाबल, दही, मछली का मॉस, मदिरा, तिल 
का चूण ये सब सरवे में धर पश्चिम दिशा की ओर चाहर में तीन 
` दिन संध्या समय बालक के उपर उतारा करे पीछे शालि के जल से 
` बालक को स्नान करावे फिर शिवनिर्माल्य, खस, बिलाई के रोम, | 
2) ` घृत, दूब इनकी बालक के घूनी दे । . हक 
es tase अथ उतार का मन्त्र 2 | 
| ॐ रावणाय हन २ मुच २ हुंफटसखाहा ।। चोथे दिन ब्राह्मणं 
जन यथा शक्ति कराबे तो शुभ दानाममात का दोष जाय। | 
अथ तीसरे दिन तोधरे मास तीसर वषं पृतना नाम रावण को वहिन वाले | 
ae . के दोष करे है उसका लक्षण... Pe 
` प्रथम बालक के ज्वर करे, शरीर कांपे, बोले नहीं, पुकारा करे. 

आकाशकी ओर देखाकरे, उस बालकके सुखके बास्ते उतारो लिखते | 


रक्तपुष्प, सातदिए 
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CTSA, मास, सुरा, भात धर दक्तिण दिशा में तीसरे प्रहर alee . 
- मे बलिदे पीछे शिवनिर्माल्य, गूगल, सरसों, नीब के पत्ते, मेट के र 


—— 


सींग, इनकी धूनी ३ दिन | क 
८ | अथ उतार का मन्त्र ु “0 
ॐ नमोरावणाय नमः हन्‌ २ मुज्च २ त्रासय २ स्वाहा । चाये | 
दिन ब्राह्मण भोजनं,करावे तौ बालक को आराम होय: | 2 
अथ चोथे दिने, चौथे मांस चौथे वर्ष ख मण्डिका नाम रावणको बहिन के | 


. दोप करने का लक्षण 7. 
प्रथम ज्यर हाइ, कन्धा नवे नहीं, नेत्र फटे रहें, बालक बोले | 

नहीं, रोया करे, सोबे बहुत, हाथ की - मुठी पँध रहै उसके सुख के 
बास्ते उतारा लिखते हैं। नदी के दोनों तटों की मिट्टी के पुतला 
बनावे उसके आगे कमल के फूल धरे गन्ध; ताम्बूल, सफेद फूल, 
चार दिये, तेरह पुगे, मली का माँस, सुरा, छाछ ये सब सरबे में ; 
. धरे पीके उत्तर दिशामें तीसरेपहर sete धरेतो बालकको सुखहोय । | 
= 7 अथ उतार का मन्त्र tee a 
| ३” नमोरावणाय इन २ मथ २ स्वाहा चौथे दिन ae 


| 


MGT RUT तौ बालक अच्छा होय। .. a 
{ . अथ पांचवे दिन, पांचवे महीने, मांचवे व पूतना नाम मातका 
ह . ` ` - रावण कौ बहिन के दोष का लक्षण Mm. 
 . ` प्रथम ज्यरहोह, शरीरं कांप, बोले नहीं हाथकी मुठी खोले नहीं। 5 
| अथ उसके अच्छे होने का उतारा : eS an : 

: इम्हार के चाक की मिट्टी ले उसका पुतला बनावे उसके आगे 
= गन्ध, ताम्बूल, चावल, सफेद फूल, पाँचध्वजा, पाँचदिया बढ़े ईशान | 
दिशा में उतारा धरे पीछे शांति के जलसे स्नान ze फिर शिव 
fate, साँप की. काँचली, पत, नीब के पत्त इनको धूनी दे. 


अथ उतारे का मन्त्र 


Sv pre Ay Le 


ug # जेंसली आचौन अमुत सागर # a 
८ sq दिन महे, छठ af राइनीनाम मातृका रावणी बहिनके दीपका लच | 
ga sav होइ, शरीर कापे, राति दिन चन पढ़े नहीं, ऊँचा. 
' दले, उसके सुख रे वास्ते उतारा। गेहूँ के चून का पुतला करे, सफेद | 
` फूल, लाल फूल, पीले फूल, मदिरा, मॉस, १०. दिए, १० ष्वजा, | 
दूध, जागुन इनका उतारा अग्निकोण में मध्यान्ह. समय घरे qe 
शीतल जल से स्नान करावे फिर शिवनिर्माल्य, लहंसन, गगल, | 
सरसों. साँपंकी काँचली, नींव के पत्त, शत इनकी धूनी दे। ' 


अथ उतार का मन्त्र 
ॐ नमो रावणाय चूर्णय २ हन २ स्वाहा । तीसरे दिन ब्राहणः 
` को भोजन करावे तो बालक अच्छा होय। 
` अथ सोतवे दिन, मातें वर्ष, शुष्क, रवी नाम मात्‌ का TAT की बहिन 
; ` उपक दोष का लक्षण 


 उ्रञथमज्वर होय, गात कांपे, मुठी बधीर है, रोवे बहुत, उसके 
- सुख के यास्ते उतारा । नदी के तटकी मिट्टी का पुतला करे, उसके : 
ओ- गे लाल फूल, ताम्बूल, लाल चावल की खिचड़ी, १० दिये, 
= माँस, वारू, १३ भजा पश्चिम दिशा में गाँव के बाहर तीसरे पहर | 
` उतारा धरे पीछे स्नान करावे फिर शिवनिमाल्य मेढे के सींग' सरसों, 
Be, Ie इनकी घुनी दे । | : 


Kd १ ९५७० ४०७० basis sh kent: 


| अथ उतारे का मन्त्र. | 
ॐनमो रावणाय तत्तेजसे हन २ मुञ्च २ खाद्दा । चोथे दिन 
ब्राह्मण भोजन करावे.तो बालक अच्छा होय। 2 
wa डाठ दिन, आाठवे महिने) आठबे भर नाम, नाम मात्र का रावण की | : 
a . ` इहिन उसके दोष का लक्षण ` | 


` प्रथम ज्वर होइ, शरीर में. दुर्गेन्धि आंवे, आहार ले नहीं, 


. ५६ $ सलौ प्राचीन अंसूंत-सार्गरं # ४१७६ 
अथ नवे दिन), नवे महीने, नवे वप खड्का नाम मात्र सवस झे बदि रावण की बहिन 
दोष का लक्षण 975 
ज्वर होइ, शरीर में पीडा हाइ, छादि होइ, उसके सुख के लिए. 
उतारा | नदी के दोनों तरों की मिट्टी का. पुतला करे । सफेद वस्त्र 
पहिरावे, सफेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, १३ दिये, १३ ध्वजा उत्तर 
दिशा में गाँव के बाहर उतारा करे पौछे शान्ति के जल से स्नान 
| == करावे । गूगल, नौबके पत्त, गायको सींग, सरसों, घी इनकी घूनीदे। | 
| ` . अथ उतारे का सन्त्र oa 
४° नमोरावणाय हनं २ स्वोहा । चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे . 
तो बालक अच्छा होय । 
अथ दशवे दिन दशबे' मास दशवे ब क्रियानाम मात्‌ का रावण की वहिन 
ष aay 
ज्वर होय, शारीर कापे, रोषे, मल मूत्र करदे, उसके सुखके लिए 
उतारा । नदी के दोनों तटोंकी भिट्टीका पुतला करे पीचे गन्ध तांबूल - 
| oth, पुष्प, रक्त चन्दन, ४ ध्वजा, ५ दिए, पूवा, मांस, सुरा, कोण 
में बलिदे बादमें काक बिष्ठा, गो का सींग, बिलाई के रोम, नीब के 
पत्त ओर ब्रत इनकी घुनी दे. 
न अथ उतार कासन्त्र - र भे ; 
ॐ नमोरांवणाय चूणितहस्ताय सुच मुंच at । चौथे दिन 
बाह्मण को भोजन करावे तो बालक अच्छा होय । = 
` अथ ग्यारहवे दिन ग्यारहवे मास ग्यारहवे वर्ष पिपीलिका नाम मातृका रावण 
oe ` को बहिन उसके दोष का लक्षण 
४ ज्वर होय, आहार ले नहीं । Mo आर 
अथ उसके gaa लिए बलि . “RCE 
गेई. के आटे का पुतला करे, उस पुतले के मुख में दूध की धार 
दे, बाद में रक्त चन्दन, पीले फूल, गन्ध, तांबूल; ७ दिये ८ 
MAGA, मांस, सुरा पूव दिशा में उतारा धरे बादमें शान्ति 
| जल से स्नान करावे फिर शिवमिर्मान्य गूगल, गो कासी 
| कोली, घृत इनकी -धूनी दे on 


In Public 


i [oO eerie सब & असली प्राचीन भगत सागर के“. है. 
| eo थउतारे का मन्त्र . - a 
ॐ नमोरावणाय सु च मु च.हन हन स्वाहा | चोथे दिन ब्राह्मण | 


' कों भोजन करावे तो बालक अच्छी होय। : 
' जथ बारहने दिन बारहवे मास गारे वर्ष BGR नाम मातु को TAT की 
| fea उसके दोष का लक्षण 


| 
. ज्वर होय, हँसे, हाथ से दूर करे, पुकारे बहुत, श्वाँस बहुत ले। - 

pa अथ उसके उतार की बिधि 2 
ap का पुतला करे बादमें गन्ध, तोबूल, सेद फूल) अजा) 
`. „७ माखपूआ इनकी बलि दे फिर शान्ति के जल से स्नान करावे | 
. बादमें शिवनिर्माल्य, गुगल, सरसों, छत इनकी घुनी दे । | 
| गथ salt का मन्त्र ड | 

. ॐ नमोरोवणाय मुच २ इन २ स्वाहा | Aa दिन HAT को | 
भोजन करादे ती बालक अच्छा होय । यह रावण का बनाया कुमार- 7 

sf 


तन्त्र चक्रदत्त में लिखा है 
` दथ बायु कं रोगों की उत्पत्ति लचेण 


धाय के. भारी गरिष्ट भोजन करने से झर उसके वायु, पित्त 
 केआाजारों से बालक के शरीर में दोष कोपं को प्राप्त होय हैं आर 
Rtas के भोजन से, धाय के स्तन में प्राप्त होय दूध के द्वारा 
` “बालक के वायु के रोग होय. है.। तब चह बालक क्षीण होजाय, मुख 
सफेद होजोग्र, शरीर इश होजोय और उसके मल मूत्र कठिनतां से 

उतरे, इसको आदिले वायु के ओर मी रोग होय हैं। ऐसे ही बाइक १ 
“fia से दुष्ट दूध पीबे तो बालक के पित्तका रोग पैदा होय है। उस. 
` बालक के पसीना आबे, मल: पतला . जाय, शरीर पीला. पड़ जाप. 
,बहुत-लंगे, शरीर गर्म रहे और ज्वर को आदिले पित्तं के रोग 
` हॉय, झर उसके लार बहुत पढ़े नींद बहुत आबे, शीत बहुत रह 

होजाय, नेत्र मुँह सब शरीर भारी रहै: ओर ऽपर क 
जो रोग बड़े आदमी के होय हैं वे ही बाल़क के हीय हु 
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| | # असली प्राचीन री प्राचीन अ्मतसागररप् ४४३ vee ४५६ ` 
_जो तालुक कण्टक को आदिले जो रोग बालक क होय है सो बड़े _ 
` बढ़े आंदंमी के कोई भी हाय नहीं । ee 


RNP 
sa 
Sage NS PN 229 


अथ तालुक कण्टक का लक्षण टू 3a 

तालु के माँस में बालक फे कफ :कोप करे तब उसके तालु में | 

कांटे पड़ जायं. उसका तालू बेठ जाय, तालू के बेठने से दूध पीबे _ 
- नहीं, मल पतला जोय, तृषा बहुत होय, आँख दूखे, कण्ठ, मु ह में 


पीड़ा होय, मस्तक. उठे नही और वमन करे 
| अथ महापइम रोग का लक्षण 


बालक के मस्तक में और खुदा में रोग- पैदा हाय, वायु पेदा 
हाय, पद्म के वर्ण समान जिसकी वर्ण हाय सो वे तीनों दोषा के कोप 
से होय हैं । प्रथम वह रोग कनपटियों.से हृदय में आबे वांद में हृदय _ 
से गदा में आवे, ऐसे ही te से गदा में जाय, गदा से फिर हृदयमें 


. जाय और हृदय से शिर में । 
त | अथ कुकूणक रोग का लक्षण 


कुकूणक रोग. दुष्ट दूध .क पीने से बालक क होय है उसमें | 

नेत्र दूखें, नेत्रमें खाज दोय,आँसू वारम्वार बहुत पढ़े और वह बालक _ 
लला, नेत्र, नांक इन्हे घिसा करे; धूप की ओर देखे नहीं, आँख | 
खुले नहीं इसे FAUT रोग कहिए। . | ह 
-. अथ तुण्डि गुदा पाक रोग का लक्षण 3 

` बालक की गुदा पकि जाय ओर उसकी नाभि में पीड़ा होय उ 4 oe 
„ˆ तुण्डि गुदा पाक रोग .कहिए। . | 


... अथ अहिपुतनो रोग का लवण GA: 
बालककीयुदा मल मूत्र से लिपी रहा करे अथवा धोवे या _ 
१ | ` कपड़े से पोछे बायु लगे तब खाज होय ओर गुदो लाल रहे और 
| ` बह बालक गुदा को खुजावे तब उसके फोडे होय 
| पूली सामरा करे ओर उसकी गुदा में भयङ्कर त्रण । 
| अहि पूतना रोग कहिए pep 
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a NT ` ॐ असली प्राचीन असृत-सागर # 
अथ अज्ञगल्ली रोग का लचण . 
जिसके शरीर में चिकनी लाल बण की मू ग प्रमाण बहुत at 
फुनस्ियाँ होजाय और उनमें- पीडा नहीं होय वे कफ वायु से उपजे 
है उसको अजगल्लिका कहिए । | 
अथ पारिगर्मिक रोग को लक्षण 
` _ 'जो बालक गभिणी स्त्री. का दूध पीवे तो उसके खाँसी आवे 
ञग्निमन्द होजाय शरीर में दाह और तन्द्रा होय ओर क्षीण पढि 
जाय अरुचि होय घुमेर आवे ओर उसका पेट बंढ़िजाय उसे पारि 
गरभिक रोग कहिए । 


: झथ बालंक के दांतों-का रोग लिखते हैं 
बालकों के दांत आने के समय ज्वर होय, पेट छट जोय, खॉसी : 
अवे, छदि होय, मस्तक और आँख Fa, रतुवा होय ये लक्षण दांतों 


के जानिए । 
. . अथ बालकों के रोगों का यत्न. _ ' 

4 sae आदमियों के रोग हॉय है वही बालकों के होंय तौ 

जो यल बढ़े आदमियों का करे बेही बालकों का कीजे ओर बॉलक 

को एक वर्ष तक एक eA प्रमाण औषध दीजे और AT वष से 

१ माशे दीजे यह वर्यादा है और, बालक जहाँ हाथ लगाकर रोषे 
तो वहाँ रोग जानिएओर उसका यन कीजे। : । 
seg बालक के ज्वर का बिशेष सत्न. : 
नागरमोथा, इड़की छाल; नीव की छाल, पटोल, इनका काहा | 
` कर उसमें शहत डाल वालक को पिलावे तो बालक को सब प्रकार. 
ats जाय। : ` ae | 
Peg eft अथ बांलक के ज्वरावीसार MAA .. - ' | 
नागरमोथा, पीपल, अतीस, काकड़ा सीगी, इनको चूण : ड 
Med से वालक को oN तो ' बाजक का ज्वरातीसांर जाय और . 


£ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


पीस शहत के साथ चटाबे तो बालक के पांच प्रकार की र 


a प्राधीन अशत-साग #४ ४६१ प्राचीन saan # ४६१ 
अथ वालक के अतीसार का यत्व ' | 
वेल की गिरी घबई के फूल, नेत्रवाला, लोध, गज पीपल 


इनके BS राहत. डाल दे तो बालक का अतीपार जाय । | 
थ बालक के भयंकर अतीसारः और यत्न ४: | 
मंजीठ, धबई के फूल, लोध, गोरीसर इनका काढ़ा शहत 


डालदे तो बालक का भयङ्कर भी अतीसार जाय । 


अथ वालक क आमातीसार का यत्न २ 
वायविडङ्ग, अजमोद, पीपल, इन्हें महीन पीस चाबल के पानी 
से दे तो आमातीसार जाय । 
अथ बालक के रक्तातीसार का यत्न 


मोचरस, मंजीठ, WES फूल, कमल के फूल इन्हें महीनं | 


पीस साँठी चावल के माइ में दे तो रक्तातीसार जाय । 0 


` अथ वालक के सव प्रकार के अतीसार का यत्न ८ 
सोंठि, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्द्रयब इनका क्वाथ दे 
बालक के सब प्रकार का अतीसार जाय । ' हक 
:. ` अथ-वालक के मोडा निवाही का aca 
चावल की खील, मुलहटी, महुआ, इन्हें महीन पीस मिश्रौ 


' और शहत में चटाबे तो वालक की मोड़ा निवाही जाय। 


आथ बालकों को संग्रहणी का. यत्न 


हरदी, चब्य, देवदारु, करली, गजपीपल, पृष्टिपणी, सॉफ 


` इन्हें महीन पीस शहत घरत के साथ चटाबे तो संग्रहणी और पांड 
` रोग के ज्वरातीसार को दूर करे ओर भूख लगाने । 2 


अथ वालक की खांसों का यत्त . र 
नागरमोथा, अतीस, AEA, पीपल, काकड़ाशृङ्गी इन्हें मही 


श्वास जाय । | 
। _  अथ खांसी का औरयल . 

कंटेली के फूलों को केशर को शहत से चावे त त | 
it जाय। Le 
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सन्धी प्राचीन अमृत-सशिरे क्रं 
कं न ee a ee जथ खाँसी श्वास का यत्न | रे 
= मुनकका, दाख, अइसा, हंड़की झाल, पीपल इन्हें महीन पीस | 
` शहत ओर पत: के साथ. चटावे तो बालक कौ हिचकी ओर 


छद्िजाः। ` | 
as aq बालक को ge का उपाय | 
आम की युठली, और चांबल खील, सेधानोंन इन्हें महीन | 


` पीस शहत से चटाबे तो बालक की ate जाय | 
4 अथवा त्रीकरणादिक लिखते हैं 


करेली के डोडका रस, पीपला मूल, चब्य, चित्रक, ails इन्हें 
` झहीनपीस शहद तसे चटावे तो वालककी छदि जाय । 
ogg बालक के पेट में अफरा हो और शूल चले उसका यत्न 

तेधानोन, सोंठि, इलायची, सिकीहींग, भारंगी se मीन पीस 


: गरम पानी. से ले तो बालकका अफरा और शुल जाय । 
i “ ` थ वालकका मूत्र बन्द होगया होय उसका यत्न 


` पीपल, मिरच, छोटीहलायंची, से थानोंन इन्हें महीनपीस मिश्री 
` - और शहदसे चटावे तो मूत्र अच्छीतरह से उतरे 
ae अथ बालक के लोर बहुत एड़े उसका यत्न : 
 गोरीसर, तिल, लोध; इनका काढ़ा कंर शहद डाल वालकको 
` पिलाबे तो बालकको. लार पड़ती बन्दहोय । | 

ह ' ` ग्रथ वालक के मु ह में छाले पड़े होय उसका यत्न 
` ` प्रीपलकां बकल और उसके पत्त इन्हें महीनपीस शहद में 
मिलाय चटाबे तो बालक के मुखके छाले अच्छे हाय | 
5 | * भि अथ वालक की नामि में सजन होय उसका यत्ने 


ey = बालक को नामि cane हो उसका यत्न 


फूलप्ियंग इन्हें शहद से महीन पीस नाभि के 
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प्राचीन अन सागर : ईद. 

` अथ बालक को गुदा पकगई हो उसका यतन | . 
रकोत को पानी में महीन पीस बालक की गुदा में लेप करे तो | 
गुदा पकती बन्द, होय। अथवा शंख, मुलहठी, रसीत तीनों को | 
महीन पीस लगाबे तो बालक की गुदा पकती बन्द होय | 

` अथ बालक के दांत दोहर आबे उसझां यत्न > 

| धवई के फूल, पीपल इन्हें. आँवले के रस में बालक के सुह में _ 
$ लगाबे तो दाँत अच्छी तरह आवें और लाक्षादि तेल से बालक के _ 
` ज्वरोदिक सब. रोग जाँय। a 


हृति श्रीमन्प्रहाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र श्रीसवाइई प्रतापसिंहइजी विरचिते अमृत सागर नामप्रन्थे 
. बालकों Pad रोगों के भेद संयुक्त उप्पत्ति लक्षण यत्न निरूपणंनाम प%विंशातिस्तरगः ॥२१ 


Pe 


अथ वाजाकरणा!द्क Aad & 


बाजीकरण कहिए जो पुरुष देखने में मोटा पुष्ट दीखे ओर 
बह नपु'सक होय.ओरत के काम का. नहीं होय उसका भेद । बह 
नपु सक पुरुष ७ प्रकार के होय हैं उसकी उत्पत्ति लक्षण लिखते हैं। 
आरत से रमण की इच्छा तो हीय ओर सङ्ग होय नहीँ इस कारण 
से लिंग उठे नहीं उसे नपु सकं कहिए सो कारण लिखते हें कडवी _ 
` नस्तु खटाई, गरम वस्तु नॉन इन के बहुत खाने से . नपु सक होय । | 

HAT शोक से तथा क्रोध आदिके करने से वीय का नाश होय 

| » अर्थवा पुत्र, ओरत धन आदि के नाश से नपु सक होय । हाथ 
लिंग में किसी तरह की. चोट लगने से लिंग की नस मारी 
- उससे और बहुत Aa के रहने से नपु सक होय इन्हें आदिले 
` भौकारंण हें। २ 


अथ नपुसकपने का यतन . . ` |. ०# 
| मधरी AGM आदि ले AA प्रकार के मनोहर अति स्वाद 
|.. युक्त जो भोजन तिन से नपसक पना जाय । अथवा महा 
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है AEN ००००० सची प्राचौन बत सगर ` | 
जिसका सर्वाङ्ग ऐसी ओरत के स्पशं करने से नपु सक पना जाय। 

` दथवा महासुन्दर जो ओरत जिसकी बाणी मधुर मनोहर लगे 

` उससे नप सक पना जाय । अथवा तांबूल सुन्दर आसव को पीना 

` उपवन का रहना, पुष्टई की ओषध दूध मिश्री के संयोग की खुगांक 
` चन्द्रोदय-को आदिले सातों धातु दधिसिखरन, उड्दए सथ चीज .. 
` नप सक पने को दूर करे है। अमरस आदिका भोजन, भीमसेनी - 
` कपूर, कस्तूरी के संयोग की.पान की बीड़ी को आदि ले और भी . 

बस्तु से नपु सके पना जाय। ee 
. अथगोखुरादिचू्ण लिखते हैं. . . ... 

FASS, तालमखाना, असगन्ध, शतावरि, सफेदमूसली, कोच 
के बीज, मुलहठी, खरेटी के बीज, गंगेरन की छाल ये सब बराबर 

' जञ इन्हें महीन पीस इसमें मिश्री अनुमान माफिक मिलाय झोटाय 


. दूध के साथ ५ ट क रात्रि में नित्य ले आर पथ्य से रहे तो नशु सक 


FN 


पनाजाय। . Sito 
ae ... अथसुपारी पाग लिखतेहैँ . | 
दक्षिणी सुपारी su सेर ले उसे दो दिन जल में भिंगोबे पीछे . 
` उन्हें महीन कतर सुखाय ले फिर उसका चूर्ण करे ओर बस्त्र से डान | 
' बराबर घत से मकरोय अठगुने दूध में उसका खेरामावा करे पीछे 
` अठगुनी मिश्री को चासनी कर उसमें सुपारी का मावा डाले ओर ये 


gnats इस में मिलावे सो लिखते हैं । इलायची; ख़रेटी, गंगेरन: , 
` की छाल, जायफल, लब न, जाबित्री पत्र, सोंठि, शताबरि, मूसली 
कोंचके बीज, बिदारी कन्द, गोखुरू, दाख, सालिवमिश्री, सिंघाडा | 
जीरा, बड़, बंशलोचन, असगन्ध, केसर, कस्तूरी; कपूर, चन्दन | 
भसेनी कपूर; अमरु ये सब. ओषधि २-टकेभर ले पीछे aa अपनी 


` बुधमाफिक ले ओर सुगाक्मे चन्द्रोदय, वेगसार, अभ्रक, सुगन्ध, ब्य | 
Rar अपनी वुद्धिमाफिक इसमें डाले, पीछे. एक टक प्रमाण इसका. | 
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मोदकं करे एक मोदक नित्य खाय और पथ्य से रहे तो निश्चय ही : a 
| नपु सकं पना जाय। | i 
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अथ शरांसुपाक लिखते हैं | RR 

पक्के मीठे आमका रस १६ सेर उसमें मिश्री ४ सेर डाले और, | 

इसमें इत १ सेर डाले और इसे मिट्टी के बासन में पकाय. गाहाकर | 
चासनी समान करे और याँदी के बासन में धरे ओर इसमें ये ओषध ' 
डाले, Fils ८ टके भर, मिरच ८ टके भर, पीपल २: टके भर, जीरा | 
१ ट० भर, चित्रक १ ८० भर, पत्रज १ टं०भर,दालचीनी १ 2० भर, | 
नागकेसर १ 2० भर, केसर १ २० भर, .इलायची.१ 2० भर, लवंग - | 
2० भर, TARA १ ८० भर, कस्तूरी ४ माशे, भीमसेनी कपूर १ | 
Zo भर, शहत पावभर, पीछे st सबको एक जीव कर अमृतवान में 
भर र्खे फिर इसमें से १ २० भर नित्य खाय तो नपु सकपना इर | 
| होय ओर औरत से सङ्ग बहुत करावे और संग्रहणी, क्षयी, श्वास का | 
ˆ रोग, अरुचि; अम्लपित्त, रक्त पित्त, पाडु रोग यह आग्र पाक इतने . 
रोगों को दूर करे है। ae = 
अथ हथरस आदि किसी तरह से नपु सक होगया होय उसका यस्त . 

देशी गोखरू कां चूण ५ टङ्क, शहत ५ टङ्क मिलाय बकरी के 

दूध क साथ २ महीने ले तो नपु सकपनो जाय.। ९ a . 
|... अथ चन्दनादि तेल लिखे हैं.  . ` | 

रक्तचन्दन, TIF, अगर, देबंदारु, चीद्‌, TAG, कपूर, कस्तूरी 
। “केसर, जायफल, जावित्री, लबंग, दोनों इलायची, कंकोल, तज, दाल 
| चीनी पत्रज, नाग केसर, नेत्रवाला, खस, चड़, दारु हल्दी, मां 


छ 


ce 


UR, दवई के फूल, कुसुम के फूल, पीपलामूल, मजीठ, तगर, 
; बै सब औषध चार २ माँसे ले ओर इनका a al 


क पालो सलौ प्राचीन seat | 
प्न आय रहदै तब जान कर पात्र में भर THATS इसका शरीर . 

` क्वमहन करे तो बदा भी आदमी तरुण होय ओर शरीरके 
सब रोग जाय ॥१० | : 


ae थ बानरी शुटिका ` | क 
' कोत्र के बीज पाव भर इन्हे गो के पाव दूध में शनेः, २ पकाबे! 
` फिर इस का छिलका दूर करे फिर इनको महीन . चूर्णं कर दूध -में: 
उसन छोटे २ इसके बढ़े कर गो के छत में तले फिर इससे-दूनी मिश्री 7 
` दी. चासनी कर बड़ों को पागे फिर इन बड़ों को शहद में डालो पीछे | 
इनमें से नित्य १ य, २ महीने खाय तो नएु सकपना जाय; रतः 
कने सङ्गम उसका बीर्य देर से संखलित होय | | | 
ae AT ATARI के दूर करने का पतन "न 
. झक्ररकरा; SHS, TAT, केसर, पीपल, STAT, जाचित्री; 
. सुफेदर चन्दन ये सब Fa २ भर ले और अफीम १ टके भर ल 
.. फिर इनःसबको शहद में महीन पीस उड़द प्रमाणं गोली करे एकः - 
| ' गोली रात्रि में नित्य खाय ऊपर से दूध पीबे तो बीर्य देर से गिरे! | 
| और निए सकाचां जाय । और बहुत ओरतों से भोग करे । अथवा 
`. बिदारीकन्द का चूर्णक उस चूर्ण में गीलो बिदारी ee केरस की _ 
' ४५१ पुर दे सुखाता जाप, फिरःउसमें मिश्री शहद ओर छत मिलायः | 
` नित्यो टङ्क खाय अथवा चार माश लो और इसके उपर मधुर दूध 


` erases भी जवान होय; यह बन्द, में लिखा है। अथवा 


. आले का चूर्ण करे फिर इस चूर्ण में गोले आँवले के रसको २१ | 
पुरदे/सुखाले फिर इस चूर्ण को मिश्री शहद से नित्य दो र खाण | 


निषुसकपना जायं यह चन्कदत्त में हे। ` 
_ ` अथ मदन मरी गुटिका लिखते. . ` ` 3 
हिः मिरच, पीपल इन तीनों का चार भाग करे; पारे'का१! 
sal दो भांग, करे इन सब को. बराबर सतावरि, स 

त्री, जायफल, मिर्च, पीपल, सीं ठि सरवण 
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जावित्री इन सबको दो भाग ले फिर इन सबको महीन पीस मिश्री 4 
- शहत घृत में गोली पाँच टङ्क के अनुमान बाँधे फिर एक गोली | 
. नित्य खाय उपर ते दूध पौवे तो बूड़ भी जवान होय । यह योग | 
तर गिणी में है 
अथवा अफीम, पारा ये बराबर ले पीछे इन दोनों-को धतूरे के 
` बीज के तेल में ३ दिन खरल कर फिर मिश्री. और भाँग बराबर _ 
मिलाय १ रत्ती खाय ऊपर'से दूध पीवे तौ ate गिरे नहीं। नु 
'सकपना जाय यह सार संग्रह में लिखो. हे। जायफल, अकरकरा, | 
` लवङ्ग, सोंठि केसर, कस्तूरी, भीमसेंनी कपूर, अभ्रक इनकी बराबर | 
अफीम ले फिर इन सबको महीन पीस मू ग प्रमाण गोली करे फिर 
“१ गोली तथा २ गोली ले तो वीर्य गिरे नहीं | 


अथ लिङ्ग लेप को ,लिङ्गाजु न गुटिका लिखते हैं : . 

चीनिया कपूर, सुहागा, - पारा ये सब बरोबर ले पीछे इन्हें | 
अगस्तके रसमें,आर शहदमें १ दिन खरल करे फिर लिंग के लेप करे 
१पहर राखे, फिर लिंग को थोय स्त्रीसे संग करेतो वीर्य देरमें शिरे। | 


अथ faq लेप की पट्टी लिखते हैं 
` सफेद कन्नेर की जड़ का वक्कल, अकरकरा, अजमोदे, काले 
धतूरे के बीज, जायफल इन सबको जलसे महीन पीस मिरच प्रमाण. 
. गोली बाँधे फिर १ गोली मनुष्य के मूत्र से धिस लिंग के लेप करे | 
तो नपु सकृपना जाय । tet देर से गिरे। शूकर का शत, शहद 
| ८ इन दोनों को खरल में विस १ महीने तकं लिंग के लेप कर 
| लिंग की सब कसर मिरे | सफेद कन्नेर की छाल को दूध में ज॑माय 
| धी काढ़े फिर इस घी में मोहरा, जायफल, जमालगोटा अनुम 
' ` माफिक मिलाय लिंग के ७ दिन लप करे उपर पान वांधे अ 


से रहे तो नपु सकपना जाय। oo 
_ अथ AT TRIAL दूर करने को और औषध 0 = 
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सखीआर्चनअसतन्सर 
बायविइंग, सॉफ ये सब ओषध समान ल कर झानकर पसाभर: चूण . 


0 STAT अधौय दूध के साथ ले तो .बलबदे पुष्टता होय। 
Se ' . झथ दूसरी औषध 


` चौपीचीनी ५ पेसाभरिं, सोंठि, मोचरस, दोनों मूसली, Fea, | 
 -बायविढ़ंग, dis ये सब औषध बराबर ले कपरछान करि १ सेर 
' ` धोटा दृध के साथ ल तौ धातु पुष्ट होय बल बहुत बढ़ । 
i | ay तीसरी औषध fy 
` शहद दो पेसाभर आधसेर me. दूध में मिलायकर - पिये तो 
. पुरुष के शक्ति अधिक होय । 
EE ` अथ चौथी औषध . ` 
nee मेदालकड़ी | भरल काली बकरी के दूध में भिजोबे फिर कपर. 
'  छाोनकरि 5१ vite दूध में भिजोय तीन दिन तक सूखने दे तिसपीचने 
 गोखुरूतीनि पेसाभर, चीनी खाँड आधसेर मिलाय कर धरिराख्ने। 
' मात्रा १पेसाभर 5। गो के दूध में खाय तो पुष्टता होय और . 
- नपुसकता इर होय । | 
अथ पांचवीं औषध । 
- : सफेद कन्नेर की जड़ दो पसा भरिल महीन कतरि पाँच सेर 
ape दूध में औटावे जब दूध 5३ शेष बचे तब उतारि ठण्डा करि 
` जड़ समेत जमायदे फिर दूसरे दिन. माखन काढिल तिस पीछे सात | 
गरबा मंगवावे, जायफल सात और नगजोवित्री पेसा. भरि ब सातौं : 
` गरवन में भरे पेट से ल. qe, पाउँ काटि डाल फिर ५ भर गोके 
'घी.में खूब खरल कर भूं जे फिर उनकी मेंदा को कन्नेर के घी'ें 
a al गोली बांधे फिर लिंग में लोप करे अथघा १४ दिन न 
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| अथ उठी औषध, = | og ae 
हठ 5१, गोखुरू 5१, लभे? के फल 5१ लो गोके. आधसेर 
१ शेष... हे “ 
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ea _ क असली चीन अपृतन्सागर# ९६६. 
` फिर तीनों आषध शेष कपर छान करि आगे लिखी औषध मिलावे, 
- MART पसाभर, मूसली दोनों ४ भर, शतावरि 9 भर, पीपलामूल | 


- छान करि आध सेर घी मिलाय तीन पेसाभरि गोली बांधे ओर 
~ दोनों समय एक एक गोली १४ दिन खाय तो नामर्द मर्द होय । | 


` अकरकरा २ पेसाभर, मालकाँशुनी ५१, चिमगुदर १, कुचिला २. 


` २पसा भर, दालचीनी दो षसाभर, आक की जड़ दो Tare, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS RS 


साठि ४ पेसा भर, भाँगरा si निशुणडी श ये सब औषध कपर 


RE SSE 


raat. औषध टि 
PIM की मेदा १ पेसा भर, बीरबहूटी की मैदा १ Gar भर, | 
कुट १ पसाभर, जंगली शूकर की बस अर्थात्‌ चरबी १ पेसाभर, | 


` अकरकरा १ पैसांभर, खुरासानी बच १ पैसा भरल कपड़ा की पट्टी 
MARR मोमजामा फिर असगंध ९ पेसा भर ले कपड़ छानकर TS 
` - धरे ओर सब ओषधी शूकर की बसा में मिलाय सुपारी. बचोय १४ | 


दिन तक पट्टी बांधे. तो नामर्द मद॑ होय। : 
|... अथ आठवीं ओषध | ५ 
वत्सनाग विष २ पेसाभर, जमालगोटा २ पैसाभर, ake घोंघची 


२ पेसाभर, सफेद HAT की जड २ पेसाभर, बीरबहूटी २ पेसाभर, | 


पसा भर,कचुआ ५१ भर,सरसाँड़ा एक खुरासानी, अजबांयन २ पैसा 


सुहागा २ पेसा भर, मंनशिल २ TAM, लॉग २ पेसाभर, जायफल 


चमेली की जड़ २ Tat भर, चिमगुदर ओर शूकर सांडे का य 
तेल निकाले तिस पीछे ओषध सब कपड़ छान कर बकरी के 
३ दिन खरल करे तिस पीछे यन्त्रमें तेल काहि बड़ला पान 
लिङ्ग पर सात दिन तक बाँधे और स्त्री भोग से बचा रहे. 
न्सकपना दूर होय | | F is 

षध 


कनेर की जड़ दो पसा भर, -सींगिया विष १ ; 
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छ ु nee RS —— 
~ जमाय के माखन कोहिले फिर सुपारी बचाय उल्टा बङ्गला पोन में 
ame १४ दिन तक पट्टी बांधे ओर स्त्री से.वचा रहे तो नामद 


En a aq ' दसवीं औषध | | 
He हींग, धतूरे के बीज, अकरकरा, AURA, दालचीनी ये सब 
- औषध बराबर ले कपरळान करि ऊ टकटेरा के रस में १४ दिन तक | 


१ लिङ्ग पर लेप करे तो नपुन्सकता दूर हो । . | |? 
is: ` अथ. खाने की औषध : | 


अंसगन्ध, जाबित्री, जायफल, लोंग, दालचीनी ये सब ओषध 
' बरावर ले काले तिल १ भर, शहत 5। भर ले गोली बॉध-२२-दिन 


गय तौ नपुन्सकता जाय । 
अथ दूसरी औषध 


झकरकरा पेसा भर, अफीम अधेला भर, दोनों मुसली पैतामर 
 कुलीजन पेसाभर, लोंग पैसाभर, बहुफली पैसा भर, असगन्धं घेला | 
. भर, खांड ६ पैसा भर, सब औषध कपडछान कर खांड के संग में 
१ पेसाभर की. गोली बांधे ओर १४ दिन तक रांत्रि में खास ती | 
` नपुन्सकता दूर होय । 


= 


अथ लपन ८ : 

' ` तेलिया सुहागा १ रङ्ग, कूट १ यङ्क मेनशिल १ टङ्क, चमेली 

. के पत्तों का रस 9 टङ्क, तिल का तेल श भर ले इन सब को कंपड 

। छान करि तेल में औटाबे जब तेल में खरल होजाय तत्र उतारि 

- रखे फिर तेल की पट्टी ७.दिन बांधे तो नपुन्सकता जाय । 

: अथ खाने की औषध | eo: 
` पोस्त आध सेर, माजूफल आधसेर ले १ मन भर पानी में 

` जब सेर भर शेष रहे तब उतारि आगे लिखी हुई औषध 

न कर मिलावे जायफल १ टकाभर, लोंग १ टका भर, :तज .. 

कन्द ४ टका भर, सेबर-के बीज आधसेर, नाग _ 
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ला इस ee शसक ग्राचीन अभृंत-सागर $ ४७१ ` | 7 
केसरि १ टकाभर, सोंठि आध सेर, पुराना गुड दो सेर, गो के दस 
सेर दूध में औटावे जब औटते २ तीन सेर शेष रहे तब गुड़ व खांड | 
. डारि के ओटाबे, जब गाढ़ा हो जाय तब उतारि आँपले की बराबर | 
गोली बनाबे और प्रातःकाल डेढ़ पेसा भर और संध्या को १ पेसा 
भर पानी के साथ: खाय तो १४ दिन में नपुन्सकता दूर होय । अब | 
हस्तक्रिया ओर कच्चे. कुस्ता आदि के . खाने और सरदी गर्मी या | 
` बहुत मेहनत से जो आदमी नामर्द होगया हो उसके उपाय केलिए | 
तिला लेपुः अच्छी २ खाने की पुष्ट ओषधों समेत आगे लिखते हैं। 
ay तिला हथलस और सुस्ती का ; 
दालचीनी, AIGA, TAT जड पत्त समेत, जावित्री, लोंग, | 
` वीरबहूटी, मालकाँगनी, जमालगोरा, संखिया; तेलिया,चोहरनीलोल, 
शिंगरफ, पारा, लोहान, अदरख का रस, चमेली के पत्त, मैन 
हिल, हरताल, कूट, सुहागा. मीठा तेल, चिमगादरं की चरबी, | 
हल्दी, श्वेत कनेर-को जड, लाल कनेर की जड, गिडोहे सूखे, रेग: 
भाही ये १०-१० टंक समान लो | शेरकी चरबी ४० टङ्क, AMS का 
तेल १% ट ०, मछली का पित्ता १० ट ०, मुग का पित्तो १० ८०, - 
चोखीदारू १॥ ट क, गधे का ATT और यह न होय तो ws 
पोतो में जोक लगाय के दश टंक रुधिर ae, शूकर की चरबी qo | 
टंक, काष्ठादिक औषधों को कपरछान कर गोली बांधे फिर उसे | 
5 आंतशी शीशी में धर कर मु ह पर सींक लगावे | कपरोरी में करे, 
चपटा अधवर से His पेदे में छेद कर पे दे में शोशी की नालि कर 
फिर तेल निकाल लेय यदि तेल न निकल सके तो दो गोली दो 
E केसर में लेप करे ओर यदि तेल निकल आवे तो इन्द्रीपर की 
सुपारी और नीचे का जोड़ बचा के तेल मले, ऊपर. से बंगला पान 
बाँध लंगोट बन्द रहे । परहेज करे:।- . खट्टी, गरम चीज न खाये 
| ती सुस्ती दूर होप | 2 eee 
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20s RG. न 
¦ जड़ा बाफते का पाव गज आक के दूध में भिगो के म aS 
थूहर के दूध में भिगोवे ५ पं साभरि घी उस पर लपेट, ag ८ ee 
पीस उस पर: लेप करे बत्ती बनोने लोहे के गज पर लपेट ah, 
निकले यह तेल पानपर लगाब सङ्ग के ऊपर बांधे नामद मद होवे। :. 


अथ faat ती म 
पारा, सँखिया, मीठी तेलिया, Were, हृढदीका जहर, नाग- = 


बच, स बुल, हरताल, चिरमिटी सफेद धतूरे के बीज, rR | 
सिल, शिङ्गरफ, लोइवान, केंचुका; मालकाँगुनी कौँच i रे 

कनेर की जड़, जमालगोटा इनको बरावर हीन एस शीश द | 

चढावे पाताल यंत्र करि तेल निकाले रत्ती भर सिङ्ग के ऊपर म 

११ दिन पान बाँधे तो नामद मद होवे । 


| अथ तिला चौ ; 
जायफल १ पैसा भर, सुहांगा तेलिया १ पैसा भर, मेनसिल १ , 
Fat भर, चमेली के पत्तों का रस रे सेर, मीठा तेल आधासेर सबका | 
मिलाप औटाबे जब रस मात्र जल जावे और तेल मात्र रह ज 


aa तेल शीशी में भर रमसे लेप ऋर इन्द्री पर ११ दिन बाँधे तो. | 
EE er पोठली रेक की नरों जुडे . २ 


` वानका मैल ₹ पेसा मर, हाथी दाँतका बुरादा ६ माशे, eT 
गाशे.. केंचुवे ६ माशे, वीरबइूटी ६ माशे,. अकरकरा द मार 2 । | 
कल ६ भाशे, जाविन्नी ६ माशे केसर ६ मारो, हवासलको कर 4 
पेसा भर, मछली का भेजा १ मारो, नोंसादर १ पेवा भर, शेर. | 
| १ पैसा भर, गो का घी १ पैसा भर इन सबको पेले भरको. 

र इन्द्री पर ११ दिन सेक करे तो नसों दटी हुई फिर ड 
होजाय | a 

अथ लेप बास्ते नामदे के टूटो नस म | 
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बीज, वच खुरोसानी; कटाई के बीज; गजपीपल इनकी बरावरले He 
। पौस कर लेप करे तो इन्द्री पर नरों जुड़ें।। | १ 
bE: _ अथ लेप ao 
अरण्डी १ पेसा भर, अफीम ६ माशे, .अकरकरा ६ माशे, 
| जायफ़ल ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, बीसवइटी ६ माशे, लॉग ६ - 
hs माशें इनको पीस लेप करे ७ दिन पान बाँधे तो नाम मह होय। | 
| 

| 
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. चमेली के पत्तों का रस निकाल के कूट, सुहागा ओर मेनसिल सबको. 
तिल के तेलः में एकत्र कर ओटावे TT रङ्ग बदल जाय तब उतारले 
OST धर ४० दिन मले तो टूटी हुई aa जुड़ें । मीठा. तेल, माल-: 
। काँगनी, छुहारा ये सब बराबेर ले गमे कर लेप करे | गंगेरन; आके 
कन्मेर, पीपर, कूर; बच और माखन मिलाय लेप करे तौ नसं जुड़े 
स्थूल होय : अकरकरा २ टङ्क, सफेद कनेर के फूल आधा टङ्क, जाय: 
फ़ल १ टङ्क, सफेद गोंद आधा टङ्क महीन पीस मदद न करे तथा ' 
महिषी के दूध में मिलाय रोप करे तो नसों जड़े कठोर होय | 
अथ खाने को औषध. २ ES 
कोंच के बीज ओर जड़ को कूट कर चार माशे के साथ मिश्री. 
मिलाकर दोनों समय कुछ दिन तक सेवन करे तो बल बीर्य बहुत | 
होय सहख स्त्री से भोग करे सुख Ws | उद: का चून, यव का चून, 
| गोखुरू के बीज ओर शताबरि सबको बराबर ले दूध में मादुकर इत | 
। मेँ बडी करे सन्ध्या समयं १ खाय उपर से दूध, मिश्री पीवे ६ मा 
पर्यत. तो बूढा भी जवान होय. वीर्य पँधे। त्रिफला, भई के फूल 
बरावर लेकर पीस एक रस की भावना दे, ७ दिन धूप में सुखावे ._ 
-सन्ध्या को मिश्री शहद में मिलाय चाटे उपर से दूध as कुद्न 


ANN ०४ os ie ८ Spe ee ९ 
ee NCA ४4४ ee SSNs RNs par NE wh ७ १ 4 Peek al SN न 
RAR FNS STEN LRN 4५, Marl हह। हक eS Es PRD CI LA Vi हू en ede bra SR 
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प्राचान अशृत-साेरे 


NT रा a er 


। सगन्ध, काल तिल और अफीम सबों को दो दो माशे खरल | 

करे और दो माशे की शहद में गोली बांधे प्रभात समय सात - 

दिन तक खाय तो नामद मद होय.। उरद, यव, असगन्ध के पाँच 

. बीज, शतावरि, तालमखाना, सेंवर की छाल, सब समान लेकर जो 

` कोई प्रम से दूध. सों खाय तौ शत Sa भोग करे, TAT पर 

- पथ्य से रहे अथबा यव और उद का चून८पसा भर दूध ओर 

' ' मिश्री के साथ पीवे तो वीय्यें बृद्धि ओर धातु पुष्ट होय। अथवा | 

` अधेलेभर आँवल को एक रस की भावना देकर छायामें Gara फिर 

_ , शहद और मिश्री से ४ टङ्क.खाय तो धातु बंधे महाकामी होय। 

_ खथवा अकरकरो ३-८०, तेजबल ३ टक, जावित्री ३ ट क, नाग- | 
केसर ३ टङ्क, जायफल ३ टङ्क, लॉग ३ te, इलॉयची. समूची _ 

. ३ यङ्क, सफेद मूसली.३ टङ्ग, शकरां ४ टङ्क, नागरपान ले फिर. बड़े 

` बेर समान पानों के साथ, गोली बाँचे प्रातः समय खाय तो ' निवीय. 

` भी बीर्यवान होय। 4 

ee HY इन्द्रो इल गश होव उसका यत्न 7 

` गोका घतः१ पेसा भर, खेत कनेर की.जड़ की छाल ३० य | 
भर, लोंग ३ टङ्ग, माल कांगनी २ टङ्क, Wu ट ०, अजवाइन 

खुरासानौ टंक, अकरकरा ५ ८०, सफेद शुजा, ५ fo कुचिला 

५ ट ० हसबन्द ५ ट ०, कनक बीज ५ ट ०, पीपल ५ ट क,जावित्री 
५ टक, अफीम ३ 2 ०, कटेरे के बीज, १५ to, मूसली वीज. १५ 

` ५८० घी में मिलाय कूट राखे सात रोज शीशी में भर पाताल यंत्र 
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असली ` प्राचीन असत-सागरं #  . ४७५४ | 
` अथ इन्द्रौ के बांकपन जाने को इलाज 


बिनोले की मींगी और बकरे की ,चरबी मिलाय लेप करेतो 


` वाँकपन जाय और स्थूल होय । अथवा सुहागा, कट, मेनशिल बरा 


| बङ्गला पान के तीन पुर दे फिर खाँड को पाके कर दो कक प्रमाण 
#. गोली बाँधे १ स ध्या. समय में खाय तो काम बृद्धि होय । 


` ची०-एक ८क जो केसरि करे। दोय टक लॉग ले धरे॥ | ट 


हा `. दोरत्ती ` कस्तूरी कंर । मधुसे बाँधिजो गोलीधर॥ 
टक टङ्क गोली परमान । साँझ समय येखाय : 


बर लेकर RIS TAR दमड़ी भर चमेली के पत्ते का रस मीठे तेल 


` में पकोवे फिर कपड छानकर तेल शीशी में wea इन्ट्री लेपन करे 
« अथवा मले तो एक मास में बाँकपन जांता रहे | अथवा समुन्द्र 


फल, दारुहल्दी, मुलहंठी, शहद गधे के Gora में घिस मले तो 
बाँकपन जाय स्थूल होय और बढे। 


अथ स्त भन औषध i 
जाविन्नी, सफेद कनेर की छाल, समुद्र शोष, खुरासानी अज- | 


. बायन, अफीम, जायफल, पीपर, चीनी, als यें सब बराबर लेकर 


HIS छान कर गुड़ में गोली बाँधे एक ८० प्रमाण गोली १ रात को 


खाय तो १२ घड़ी तक स्तम्भन होय दूध पिए तव स्खलित होय । 

अथ दूसरीविधि . 
सफेद कनेर की छाल २ ट क, सफेद कबूतर की बिष्ठा २ टक | 

ले ओर २ 2० प्रमाण गोली वाँधे और पोस्त के पानी से घिसकर 


, ` लिंगपर लेप कर तो दोघड़ी तंक स्त भन होय तथा ताल मानो, _ 
।' सली, शतावरि, बच खुरासानी ये सब, ओषध ५ = ० ले विजिया 


१५ ८० ले, घी ४० ८ ०.ले, ate ३६ पसाभर बिजया पीस के | 


अथ dat 


तीन टंक जायफल BAT । चारि य क अहिफेन कर य॥ 


 स्त॑भन कर काया बलहोय | दिन२ रूप र 


ak rr `. . #.असलौ आषीन अम्ृतत-सागेर # 

है - झथ चौथो विधि 

भाँग ६ माशे, अफीम ६ माशे, पोस्त ६ मांशे,छुह्दोरा १-तोला '. 
बादाम की गिरी एक तोला, मोठ की जड़. एक. तोला, धतूरे के. 

बीज द माशे, कूर पीस म्राजूम TAM ३ माशे खाय तो बधेज करे 

अथवा अफीम -१ मांशे, माँग २ मांशे, शहद, दो माशे. खाँड दो 

“FS, पीस गोली घेलामर की बनाय खाबे ओर उपर से दूध पीवे _ 
तो ब धेज होबे । es 

| अथ पाँचबी बिधि 


भूसली दोनों १ तोला, तालमखाने ६ मांशे, बीज वध ६ 
 माशे, कनेर की जड़ की छाल ६ माशे, गूलर की छाल ६ माशे, 
 गोदनी की छाल, ६ माशे, बढ़की जंद ६ माशे, लसोदा ६ माशे 
` सेलखड़ी ५-माश सब कूर पीस छान कर पुराने शुड़में गोली बाँधे 


एक माशे भर दोघडी पहिले खावे व धेज होबे फिर सेंधानोंनसे छे । 
i aq बन्धेज -की.छटी बिधि 000 


` जोग्रफल ३ माशे; रूमी मस्तङ्गी ६ माश, लॉग ६,माशे, _ 
 इलाग्नन्नी के बीज ६ माशे पीसकर शहद में गोली बाँध वेर प्रमाण 
4 खान्ने तो TAT होय । ; 


Sm ms - = 
~ a ot 


अथ वंध्रेज की सत्तमं विधि 

 आककेफूल ६ माशे, धतुरे के फूल ६ माश, मूसली काली. 
१ तोला, इसबन्द १० माश, जायफत ६ माशे सबको पीसकर शहद : 

में गोली Ia बेर समान दो घड़ी पहिले खावे उपरर से जरोत्री खावे .» 

र दूध पीवे तो TAT होवे अथवा उट गन के बीज. पेसाभर, कोच. 

की मिर्गी पेसा भर, निशास्ता पैसा भर पीस छान पानी से ३ -माश 

at फाकेःतो स्तम्भन करे । 


अथ बन्धे की अष्टम बिधि । = : 
अफीम, Al: छोटीइलायची, जायफल, जावित्री, कमल a 


` और तुलसी की जड़ इन दोनों को बराबर लेय फिर महीन कर पान . 


ढाई टङ्ग, अफीम चोखी एक टङ्ग; बच्छनोंग विष एक टङ्क, इन सबको. 


` - झथत्रा अद्रक, सूखी १ टङ्क, तेज बल १ ey, नकजिकती 
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# Beet प्राचीन अमृत-सांगर # gos 


— ee 


के रस में गोली बाँधे बीड़ी के साथ खाय तो स्तम्भम बहुत कर. 


-अथवा दालचीनी ओर काल तिल बरावर ले फिर महीन करि शहद | 
मैं ७ माशे प्रमाण गोली वनाबे सोते समय एक गोली खाय तो मंशुन _ 
' के पीछे एक पहर इन्द्री प्रबल रहे । अथवा कोच की जड़ अशुल 


भर काटि अपने मुख में राखे रस चूसै जब तक सुख में 
रहे तबतक कभी न छूटे ॥ | 
. "अथ बन्धेत्र की नवम विधि g 

कन्नेर की जड़ ३ TE, अफीम एक टङ्क, आंदी के रस से इन्ट्री . 

पर ले पकरे स्तम्भनहो, पान खाय case | अथवा खिरनीके चीजकी _ 


' मिर्गी, महुआके बीजकी मांगी दोनोंकों पानीसे पीसकर वत्तीसीबनाय | 


सुपारीके Tat रक्‍्खेतो मूत्र स्तम्भनहोय, अथवा सफेद कन्नेरकी जड़ _ 


» 75 १:5० 27) 6%७ ee tn Hsu 


बड़की जड के रस में हत करिके झरबेरी के बेर प्रमाणं गोली बाँधे 
छाया में सुखाय घरि राखे फिर गोली को पोस्त के पानी मं बिसकर 
लिङ्ग पर लेप करे तो स्तम्भन होय । 3 
॒ '. अथ बेन्धेज को gaat बिधि 
_ जातीफल बिजया अरु नाग & मिश्री fag इदश भाग । _ 

कुचिला समुद्र शोष के बीज # उँट कटाई sing दीज ॥ 
` प्रहिले तीन बरावरि चारि & गोली बांधे -मधु से डारि 
इही पांच की बांधहु वरी ® कौडा हरि राधा सॉकर 


टङ्ग, गड ३ रङ्ग, मिलाप एक्त्रत करि दो टङ्क प्रमाण 2 a iF 
बनावे संध्या समय खावे, ऊपर से दही बड़े चार एसा भरि न्ने 


# असली प्राचीनं भ्रमद - सागर # 
Pee oe व अप निषि ७ इन्धे र की ग्यार हवी बिधि | | 
«aig के बीज ५ टङ्ग बंगामृद्‌ ५ टङ्क, मिरच ५ टङ्क इत सों | 
`को वकरीके दूध सों. लिंग पर लेप करे तो स्तम्भन. वहुत करे 
अथबा चना आधे कच्चे आधे पके आर चूना दोनों एकत्र करि 
` नीबू की फांक में रख अग्नि :में पकावे पांच घड़ी पौछे निकाल कर 
चूसे फिर भोजन करे तो सात घड़ी को स्तम्भन होय फिर सादा » 


नीतू चसे तब छूटे | | 
aq acaa को बारहवीं विधि 


बेंलगिरी, सॉफ, ओर सफेदा तीनों को एकत्र कारे कूट पौस 
कपड छान करि खाय तो जल्दी न॑ छूटे अथवा केम्नरि १ टंक, लोंग 
श्‌. टंक, जायफल १ टंक, कस्तूरी १ टंक, सबको एकत्र करि गोली 
जनांचे फिर एक गोली राति से ३ घडी पहिले खाय तो ६ घडी. 
| स्तम्भन होय । 
i अथ मृत्तिका मदन गुटिका बन्धेन पर ओषध-तेरहबीं 
' ` इलायची, केसर, तज, लोंग; जायफल, जावित्री, रूमीमरतंगी 
FRAT, नागरमोथा, पीपल, अफीम, चन्दन, कस्तूरी, ओर कपू र 
इन सबको एक एक टङ्क ले पीस शहत में दो माशे भर की गोली 
धे सन्ध्या समय खाय तो बन्धेज करे । ऊपर से दृध पीबे यह और 
बहुत गुण करता है पराक्रम भी इससे नहीं घटता | 
HY बन्धेज की चोरहवीं ओष॑ध oe 
कपू र १ माशे, अफीम < माश केवांच के बीज, ८ माशे 
रकरहा < माशे, लॉग ८ माश, गुजराती इलायची ८ माशे, 


“> mos en eS TE EN 


मा० सब एकत्र कारि पुराने पान के रस में मटर बराबरि गोली बाँ 
` फिर रात्रि. को सोते समय खाय तो. अति बन्धेज करे फ़िर ने 


7 Fee FF eae Pe 5 
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असली प्राचीन अमत-सागर क्र ४७६ | 
` अथ चच्छनाग शोधन क्रिया | आ : 

वच्छनाग का टुकड़ी. करे और गाइ के गोती में ७ दिन तक _ 
भिजो GA परन्तु मोती नित्य नई होय ओर पुरानी फे कदे फिर 


ama दिन गो के दूध में ओटाबे फिर. निकाल कर alee 
` सुखाने तब शुद्ध होय ॥ ब 


` अथ शिगरफ शोधन विधि 5 
शिंगरफ भेड़ के दूध में ढोल यन्त्र करि ओटाबे तब शुद्ध होय | 


फिर इन दोनों को उपर लिखी हुई स्तम्भन ओषध में मिलावे । 
अथ बन्धेन की पन्द्रइवीं. विधि 


जायफल ५ टङ्क जावित्री ५ टङ्क, कनक बीज ५ टङ्क, मुलहठी ५ | 
ट'क,पारा ५२०,अकरकरा ५ टङ्क, लॉग ५ टंक,अफीम ५ टेक सबको | 
एकत्र कर शहद में गोली बाँधे शुन्जा प्रमाण सोते समय खाय तो 
एक पहर तक बन्धेज रहै फिर नीवू से छूटे अथवा लजालु का बीज ' 
एक तोला दूध में पीस कर गोड के तलुए में लेप करे तो निस्सन्देह 


' बन्धेज होय जब धोवे तब छूटे । 


. अथ बन्धे की सोलहबीं विधि i . 

सफेद घोंधवी का तेल निकाल कर पेरों के नखों में लगावे तो 
सुक्मस्तम्भन होप और नीबू चूसे अथवा नोंन को डली मु ह में डाले 
तब छुटे अथवा शिंगरफ ३ माशे, अजंबायन खुरासानी ३ मोशे, | 
अफीम ३ मा० जायफल ३ मा० जाविन्नी ३ मा० अकरकरा 


sae pats को ated बिधि ` ` 
दोहा--मुण्डी इस बन्ध जांयफंल जावित्री अहिफेन 

- ` निजया अजवायन दुनी सातों स्तम्भ 

पीपर कुमङुमः जोयफ्ल चन्दन ` 
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सु नित्यखाय जो प्रात उठि द्रव न TIT मन ॥ 
छप्पय- शशि १ केसर इग २ लॉग राम ३ जातीफल जानत । 

. बेर ४ टङ्क अहिफेन Gag सुगमद BAT ॥ 

- सकल पीसि इक ठौर शहत सू बरी बनाबत। 
SHE इक परिमाण रसिक संध्या को खावता॥ 

` बरी. एक भुजतः पुरुष अति आनन्द तिय. होत जस । 

तब लग मनोज मुन्चे'नहीं जबलग खात न अम्लरस ॥ 
-  सोरठा-चलुर गुन्ज अहिफेन, टङ्क एक हरिबढ्लमा | 


रहे थकित है मेन, ज्यों बारिद ऋतुशरद में ॥ 
` अथ TIT की १८ बीं विधि 


 गी०छन्द-बिवेफल हक-टोर मध्य इर टङ्क पीपरि डारिये । 
Me, पट Hele तोको- सकलमू दि सँवारिये ॥ 
आगि में बृह डारिके मध्यमहि आँच. पकोइये। : 
. ओषध संपूरण करि सुचूरणब्यीन अम्बर छांनिये ॥ : 
सम दालचीनी चारुल फटकरी अक रलाइले। | 
ओ- पुनिआधटड् प्रमाण मधसों बरीसुन्दरि ठानिये ॥ 
ser आदिमुख जलधोइतासो लिंगलेपन कीजिये। 
हृदयको आनन्द उपजे तियनः को सु दीजिये ॥ 


इलायची २ Glo, दालचीनी १ Alo, पीपल Ate. ae 


खुरासानी १ तो०, कवावचीनी ? aro, 


“Bag मासं जो alae अरु मेले अहिफेन । 


24 अथ माजून बन्धेज पर. | हक निल ae 
केसर १ तोला, लोंग १ तोला, जाबित्री १ तोला, अकरकरो 
ला, रूमामस्तंगी १ तोला, मूसली दोनों ४ तोला, चोपचीनी' 


[०,रातावरि २ ते[०,वेखबलथी २ Ato, मदनमर्त्त ४तो० - 


oh fr AT 


MM, अकरकरा इन सब औषधों को समभाव ले । गुड तिबरसो 
` ८ पसेभर इन सत्रको पीस छानकर गोली गुड में बाँधे, जार 
- पप्रमोण, सोती समयः एक गोली खाय. उपर से दूध पौवे । इ 

| ef होइ तो शक्कर से खाइले | अति स्तम्भन करे। | 
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चाँदी का बरक ४ तोला इन सब ओऔषधों को पीस छानकर | 


` बराबर को चीनी की चासनी कर सबको मिलाय माजूम बनावे फिर | 
. असृतवान में भर A संध्या समय ६ माशे खाय ओर उपर से दूध _ 


पौवे तो अति वंधेज करे, बल न घटे और भी अनेक गुण करे । 
थ माजून दुसरे वन्धेज पर 
दालचीनी १ पेसे भर; जायफल १ पै० भर, जावित्रीः १ पे० | 


भर, लवंग १ पै० भर, गुजराती इलायची १ to भर, कस्तूरी २ 
मा०, जेठी मधु १ Yo. भर, केशर १ मा०, मालम मिश्री १ पे० भर 
तीखुर oto भर, गोखरू ८ पे० भर, वन्शलोचन १ पे० भर, 
शतावरि १ पे० भर, किवाँच १ Fo भर, भीमसेनी कपूर ३ मा० 
बादाम का घी एक Yo भर, भाँगका कादा 5॥,घीं गायं. का SU, दूध 
एक सेर भर इन सब AMV को इकटठा करके मिश्री कौ चास 

करि उसमें सब दवाओं को मिलाकर माजुन थाली में जमादे और 
कतर ले फिर सन्ध्या को एक कतरा खाय. तो स्तम्भन खूब 


`. होय ओर गरमी कम होय । 


अथ तीसरी मांजूफले बन्धेन पर ४ 
कस्तूरी, जाबित्री, कबावचीनी, ata के बीज, gut ओर 
मोंथो, बीजवन्द गोखुरू, मिच सुख दराज, केसर, नागकेसर, इला, 
यची, चोपचीन, गाजर के बीज, माल काँगनी, मदन मत्त, समुद्र 
सोली, TTA की जड़, कहरबा, लोंग, ओज, दालचीनी, उउङ्गन. 
के बीज, रूमामस्तंगी; मोचरस, स्याह मूसली, पौपलामूल, इन्द्रयव 


त gel की धातु लड़कपन में. 


खटाई ae. 


) 
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RES ere + 


पढ़ जाती है ओर इस कारण से वे स्त्री प्रसङ्ग में रमणी को ओनन्द 


न देने के कारण शर्मिन्दः होते हैं ओर वीर्य जल्दी पतन होने से 
वे कुछ भी रति का आनन्द नहीं जानते इस कारण कुछ अच्छी २ 
` धातु पुष्ट की औषध भी लिखते हें। | 


| अथ घातु पष्ट का ata 
अथ भातु पुष्ट के लिए मदन मोदक gles, प्रसङ्ग धना गोरी 


` कूट, AG, Slat, अजमोद, त्रिफला, सोंठि, मुल्तानी, विदांरीकन्द 
' धनियाँ, मोथा, मोचरस, गजपीपल, सेमर का सूसरा, FA, दोनों 
“Real, पीपल, दोनों कटाई, पत्रज, ails, गेहूँ का सत, दोनों जीरे 
` जटामासी, भारङ्गी, कर ज की मिंगी, सुलहठी, कमलगट्टा, सिंघाड़ा, | 
RRR, नागकेसर, पुष्कर मूल, शतावरि, तालीस, लोंग, जाय- | 
` फूल, जावित्री, दालचीनी, सुपारी, अगर, चन्दन, चीनिपाँ कपूर, 
Fig, निगु ण्डी ओर चूक थे सबं औषध बराबर ले कपड़ डान < 
' करे फिर गो का दूध पाँव सेर ले ओर खोआ करे जब दो सेर रह 
_ जाय तब उतारि ले फिर बादमें इतनी ओषध और मिलावे, लोंग 
चिरोंजी, गिरी, छुहारा, बादाम, असंगन्ध, दोनों इलायची, दाख, 
भग si) सेर ले पोटली. बाँध दूधमें डालके औटावे पीछे सब औषध . 
मिलाय दो दो पंसा भर की गोली बांधे एक गोली प्रभात खाय तो 
धातु पुष्ट होय, भूख बहुत बढ़े, क्षीणता मिट जायं । 


अथ धातु we की दसरी विधि 


रा _ अध कुचिलादि गुटिका धातु पर, कुचिला १ पेसा भर, as 
a Fa भर, अकरकरा; जायफल, लोंग, जावित्री रुमामस्तङ्गी ये 


षध AA २ भर ले कपड़ छानकर 5२ बँगला पान के रस. 


[य खाय तो धातु पुष्ट होय, भुक बढे, उचाट मिरे, _ 0 


chives, Etawah 


'करे । पर्हर ४ तिस पीछे छदाम २ भर की गोली बांधे एक | 
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| ` अथ धातु पुष्ट की तीसरी विधि Pr 

_ सेबर के बीज-3॥ सेर; ५ सेर दूध में औटावे फिर बीज सुखाय _ 

ये दवा डाल । जावित्री, जायफल, लॉग, दालचीनी पेसा २ भर, | 
मूसली दोनों पाव भर, नियु'ण्डी, मुण्डी, भारङ्गी, भॉगरा ये दो २ _ 


` पेसा भरले । कपड़ छानकर दो २ पेसा भरकी गोलीबांघें एक गोली 


ee 


सोते समय आध सेर दूध के साथ खाय तो धातु पुष्ट होय और Ta 
भी तरुड़ होय । ड ह ee : 
Me अथ घातु पष्ट की चौथी विधि: > .- अजब 

' अथ माजून धातु पुष्ट पर, जायफल, ATA, लॉग, रूमाम- _ 


स्तङ्गी, चीनियाँ, कपूर, अकरकरा; दोलचीनी, तज, पत्र, अगर, _ 


|. तगर, वंशलोचन, चन्दन, खस, FAL. असगन्ध, पीपर, alts, 


तिल, कोंत्र के बीज, सालम मिश्री, इलायची, बोदामं, अखरोट, | 
छुहारो, कास के बीज, मूली के बीज, तालमखाना, AAS, 
MIS, दोनोंमूसरी, इन्द्रयव, मुलहठी, नागकेसर, सुर्गधवाला, मोच- _ 
रस,. विदारी कन्द, कुलींजन, दोनों जीरे, कॉस की जड़, BATE, | 
धनियाँ और शिलांजीत ये सब दवा पेसा रे भर; रेह मछली का तेल | 
१ पेसा भर, लोहवान को तेल. १ पेसा भर, गिरी ७ पेसा भर, गां | 
का घी १ सेर और चीनी खाँइ २ सेर ये सब दवा कपड़े छान क्र. 


` घी में मूने खाँड मिलाय आँवले प्रमाण गोली बाँधे १ गोली प्रभात : 


` भूने पीछे घी नित्रोय ५ सेर दूध में ओटावे फिर आगे लिखी 
fart सोंठि, तज, पीपर, मिरच, पत्रज, इलायची, सिंघाड़ा, के 
नागकेसर; मोथा, Fa जावितरी, बंशलोचन, दोनों जीरे, ' 
कपूर सुगंधवालो; TAF, रूमामस्तज्ञी; सार; कोंच के चीज; त 


आर एक संध्या को खाय तो बहुत पुष्टता हो । 
< अथ घोतु पष्ट को पांचवीं ओषड . 


,Cha 
ged 
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a 


BROOK, 


_ भाँगरा ओर चीनीखाँड 5३ ये सब ओषध कपड़ छान कर उसी दूध 
` में मिलाय खाँड की चासनी कर २ पेसा भर के प्रमाण. गोली बनाषे 


Nn SA 
>) i 
as, 


' म॒खाना; बीजबन्द; कमलगट्टा; तवाखोर; दोनों मूसली; निणु णडी 


१ गोली प्रभात खाय तो प्रमेह दूर होय; बीर्य का प्रवाह थमे और... 


अति पुष्ट होय। ` 
a अथ धातु पृष्ठ की get विधि 


ओ-  चोपचौनौ, सुलतानी; सोंठि, मिरच, मोचरस, बायबिङङ्ग, सॉफ 


ये सव ओषध पेसा २ भरि ले कपड छान कर के 5१ गोके दूध में 
' झटावे जब आध सेर शेष रहै तब संपूर्ण ओषधि और su शहद 
मिलाय टका भरि गोली प्रभात खाय तो भातु पुष्ट होय । 

श. `. अथ घातु पुष्ट की सातवीं विधि 

! असगन्ध १ पैसा भरि, ब्रह्मदण्डी १ पेसा भरि; निणुण्डी १ 
। पैसा भरि ले खाँड | भर मिलाय बकरी के दूध के साथ ७ दिन ले 


. तो धातु बन्द होय अथवा बन्शलोचन, बिजयसार की गाद; खाँड 


` यै तौनौं बरावर ले पीवे तो धातु बन्द होय । 
५६  . अथ घातुपुष्ट को आठवीं विधि 


रूमौमस्तङ्गी, शंखाइली, इलायची, निय॒ रंडी, गिलोय, उद'की दाल, 


चिरोंजी, दाख, gar, बीजबन्द, तालमखाना, बिदारी कन्द 
' ` rat ये सव ओषधी पेसा २ भरि ले कपरछान करि 5२५ गोके 


१ दूध को खोआ करे जब दो सेर बाकी रहे तब सव ओषध मिलाय . 
घी आर पावभरि शहद मिलाय आँवले के प्रमाण गोली 
गोली प्रातःकाल और एक संध्यासमय खाय तो धातु की | 


`. .' अथ ांतुपृष्ट की नी प्रिधि . 


मांचरस, मिरच, दोनों मूसली, मुलहटी, दोनों जीरे, असंगन्ध, 


- क `; . . 
दे ८ : Ww 
A कै फेर eee eels a Bs 
ae  ¢E€ पि wae छायां rJ | | म्न र 
: अर (See है | 6 0) r * 4 ७ 
Pa prs. AND कक AE \ 
A ae 3020 AN 


A>, 


' पीपर, भारङ्गी, लोंग, शतावरि, सोंठि, ge, भाँगरा, दोलचीनी, : 


Ee 


॥ 
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। सुखाय गो का दूध, 5५ Se जब 5२ बाकी रहे तब उतारि के 

बिदादारी कन्द ओर su खाँड मिलाय सोत भाग करि सात दिन 

। सायतो धातु aga पृष्ट होय, ७ स्त्रीसे भोग करनेकी शक्ति होय | 

| aq धांतु पुप्ट को दसवीं. fafa 

RRR, केसरि, जाविन्नी दालचीनी, अकरकरहा, लोंग, अस- 

|: गन्ध, मूली के बीज, रूमीमस्तङ्गी, मिरच, तज, पत्रज, दोनों बसली 

ˆ dak शालव मिश्री, वीजबन्द,. गोखुरू, अजमोद, मालकांगनी 

।  समुद्रफेने, समुद्रशोष, गिलोय, चीते की छाल, उटंगनके बीज, कोंचके 

~ बीज, इन्द्रयव, इसबन्द, पीपलामल, कमलगट़ा ये सब ओषध 

। पेसा २ भरि ले कपरछानकर se चीनी ale मिलांय' पेसा २ भरि 

। दोनों समय खाय तो धातुपुष्ट ओर अधिक होय और पुरुषके शक्ति 

। भी बढे अथवा चोपचीनी, मोचरस, बायबिड्ङ्ग, सॉफ, गजपीपल, _ 

। ` गोजर के बीज, सलगम के बीज, तेजबल, इन्द्रयव, नागकेसर, दोनों 

7 मूसली, सेमर का मूसरा, लसोढ़े के बीज, शालममिश्री। ऊ टकटावा 

| की जट, तालमखाना,: दोलचांनी, शतावरि, गोखुरू दोनों! भारङ्गी 

। आगरा) चिरोंजी; कमलगट्टा, कोच फे बीज ये सबऔपध पेसा-पैसा 

| MIM का दूध पाँच सेर Bea जब ' सेर भरि रहे तब 

। कपरछान कर सब औषध मिलावे फिर सेरभर खाड मिलाय दो पेसा 

भरि. की गोली बनाय खाय तो थातुकी पुष्टता होय बल बहुत ae | 
अथवा दोनों MSS, कोच .के बीज, बीजबन्द, शत्ावरि, 

विदारीकन्द, तालमखाना, असगन्ध, अडूसे की TSI गन के बीज | 

| गिलोय, रक्तचन्दन, तजः पत्रज, इलायची, पीपरि, त्रिफला, नागः | 


| . जड़ ये सब औषध पेसा पेसा भरि लें कपरलानकर पाँच सेर गो 
“दूध TM जव एक सेर वाकी रहे तब उसमेंतीन से 
सव ओषध मिलांयं दो पेसाभर की गोली बाँचे 
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- श्र TSE को ग्यारध्यी रीति 


पामर, अजमोद पैसा भरि, सेलम का मेदा पेसा भरि, शतावरि 


पैसा भरि, मोचरस पेसामरि; समन्दर सोख पेसा भरि, बीजबन्द . 
तेसा भरि; पिस्ता का Har पेसा भरि, धनियाँ के चावल पसा भार, _ 


दक्षिणी गोखुरू पेसा भरि, रूमीमस्तज्गी पेसा भरि, वंशलोचन पेसा 
` शालममिश्री पेसा भरि, शकाकुल पेसा भरि, उउङ्गन के बीज २ 
| माशे, चिरचिरे की गिरी पेसा भरि, धावे के फूल पेसा भरि, जाय- 
` फल ३ माशे, इलायची ३ माशे, दालचीनी ३ मा०,. शीतलचीनी 


` ३ मा०, सेलखड़ी ६ मा०, चुनियां गोंद ६ मा०, कीकर का गोंद | 


` & मा० पिस्तां पेसा भरि, अखरोट की गिरी पेसा भरि, नारियल 
की गिरी ऐसा भरि, वादामको मींगी पेसा भरि, तरबूज के बीज 
पेसा भरि, त्रिरोंजी इनसब ओषधों को कुट पीस शहदमें माजूम पकावे 


गोली तोला भरि की बाँध खाय तो धातु पुष्ट करे बल करे और 


र ` भी-गुण करे। 
Mi (: अन्न धातुपृष्ट की वारहवीं विधि 
तालकेश्वर २ माशे, बड़ ३ माशे, दृधी ७ माशे, तिलकूट & 


Nt 


मीठे से परहेज A तो धातु बहुत पुष्ट होय । . 
` ` अथ धातुपष्ट की तेरंहवीं विधि | 


Chambal Archives, Etawah क 


मूसली काली पेसाभरि, मुसली सपेद पसा भरि, रलज्योति 


` माशे, परार के बीज नो माशे, बीजबन्द नो मांशे, गोखुरू नो माशे, 
[ढि आठ मांशे, मिच नो माशे, गुड पेसा भरि, सबको कपड्डंनकर : 
के गुड़ में गोली बाँधे फिर एक गोली नित्य प्रातःकाल खाय और 


झजवाइन खुरापानी, चीनियाँ कपूर, जायफल, लोंग, बीजबन्द | 
करकरहा, शिंगरफ, माजूफल, फिटकरी, सुहागा इन सव औषधियों - | 
PUG करे परन्तु कपूर पीछे से डाले फिर नीबू. के | 
रबेरी के बेर की समान गोली बाँधे एक गोली प्रागःसमय | 


) परहेज करे, गेहूँ चने ओर बौ. | 


pee # असली प्राचीन अत-सागर # | एड 
|... खाय खटाई आदि से परहेज करे अथबा बादाम, केसर, माजू छोटी, 
` ` जावित्री, शहद, मीठे तेल में पीस पिस्ते के फूल और गढ़ में गोली 
` ` बाँधे करबेरी प्रमाण फिर गोली प्रातःकाल खाय खटाई और गरम 
चीज से परहेज करे तो धातु पुष्ट होय । 
| . अथ घातुपुष्ट की चौदहबीं विधि 
% ` हनदणूद और गिलोय बरावर ले चूण करि सबेरे गो के ब्रत 
र दूध से खाय पथ्य गेहूँ और चने की अलोनी रोगी का करे तो 
धातु पुष्ट होय | अथवा TIT को फली, दृधी, झरबेर की जड़ की 
छाल, सब समान लेय उस में चीनी मिलाय दो Tat मर नित्य दूध 
के साथ सबेरे खाय तो धातुपुष्ट होय | अथवा ताल मखांना,गोखुरू 
. समुद्र शोख, सुपारी का फूल, आफू अर्थात्‌ अफीम, पारा, बबूलका 
' गोंद, FIT की छाल, स्याह मूसली, श्वेत मूसली, बीज बन्द, कमल 
=> गट्टा ये सब ओषध २ टंकभर ले उसमें २१. पेसा भरि सिंघाडे का 
आटा और २६ पेसेमर चीनी मिलोय एक पेसे नित्य खाय तो धातु 
पुष्ट होय परहेज करे, अथवा तालमखाना पेसा भरि, Wes, पेसा 
भरि, शिलाजीत पसाभरि, सबको एकत्र पीस ३ पसाभर चीनीमिलाय 
. . "फिर ७ दिन तक धेला २ भरि नित्य खाय और परहेज करे, तो 
' ` भातुपुष्ठ होय सही | अथवा तालमखाना ५ पेसे भरि, ,तज ५ पेसे 
.. भरि, चीनी me ५ पेसे भरि. सब को पीस राखे 
© फिर उसमें दुगना शहद मिलाय दो पेसे भरि, नित्य दूध के | 
निगलि जाय इस का सेवन २५ दिन तक करे, ओर दूध ६ पेसे 
¦ से शुरू करे फिर सेर भर तक नित्य बढ़ावता जाय 
` . अति पुष्ट होय ॥ oo 
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Bq शरीर की पष्ठाह का यत्न 


oe 'बूढ़ेपने को दूर करने की सातों धातु सातों उपसातु और चन्द्र 
aq हो आदि ले रस की किया और उनके खाने की विधि लिखते 


पार 


हें। सोना एक रूपा दो, ताँबा ३, पीतल ४, सीसा ४, 


राँगा ६, लोहा ७॥ | 
| अथ मगाँक की विधि लिखते हैं 


` ` सोनेका पतला वरककराय गरम कर तेल और काँजी और Te 
` में त्रिफल में, गो मूत्र में,कुलत्य के काहे में,दो बार वुझावे फिर सोने 


से इना पारा ले और सोने के वरक को खटाई के साथ खरल कर 
पीछे उसका गोला कर फिर उन दोनों की बराबर ऑवलासार गन्धक 
उस गोले के नीचे उपर दे, सरवे के संपुट में धर कपड़ा fret दे, गज 
पुट में फू क दे, इस तरह इसमें ३ पुर दे, तब यह सुगा चोखो होया 


अथवा सोने का चोखा बरक लो उसका सोलहवाँ हिस्सा उसमें शीसा = 
डाल फिर इन दोनों को खगई से खरल करे पीछे इसके नीचे ऊपर । 
शोधी गन्धंक इसकी बरावर दे और सरवे में धर उसको कपड़ मिट्टी | 


र गज पुट में फू क दे इस तरह सात पुट दे तो Bis चोखा बने 
थवा सोने का वरक मँगाय उसकी बरोबर उसमें खटाई से खरल में 


aS र पारा. चढावे पीछे उसमें कचनार के रस की १ पुट दे पौछे उसमें ' 

अग्नि छाल के रस की ३ पुर दे फिर करिहारी की जड़ के रस की | 
१ पुट दे पीछे उसमें सोने के बरकसे योधा हिस्सा मोती डाले और ?| 
ल करे पीछे उसमें सब की बरावर ले शोधी - गन्थक डाले, पीछे | 
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पर बढ़ाय नीचे बबूल की लकड़ी जलावे जब ये तीनों पिघल जाँ | 
तब उसमें बिषखपरा की सूखी जड़ के छोटे छोटे टक डालता जाय | 
ओर Bat से चलाता जाय | जब वह भस्म होजाय तब एकत्र करि | 
दाबि रक्खे । शीतल होय तब उतारे और एक रत्ती जल के साथ 
खाय तो दाह जाय और धातु बढे । ५ 
। अथ सृगांक के खाने की विधि - 

एक रती WUE ले उसमें शहद ढाई 2० मिलाय उसमें पीपल 

एक मिलाय खाय तो खाँसी, श्वास, क्षयी, अरुचि आदिले सब | 


रोगों को दूर करे । दो महीने खाय तो शारीर को पुष्ट करे, पथ्य से 


रहै । खटाई आदि खाय नहीं। : 
.. आथ रुपरस की विधि लिखते हैं ; 
चाँदी का वरक ३ भाग ले और हरताल का बरक एक भाग. 
ले पीछे इन दोनों को खटाई से खरल कर फिर इनका. गोला कर | 
सरबे के सम्पुट में धर गजपुट में फू कदे । इसी तरह चोदह पुरदे | 
तो रूप रस निपट चोखा बने पीछे एक रत्ती नित्य खाय तो बहुत | 


` गुण करे अथवा चाँदी के पत्रों के नीचे.उपर रूपामक्खी बराबर 


ह, ; 2 
+ Si 


मखाय तो बहुत गुण करे । 


करदे और सरवे के सम्पुट में फू कदे तो रूपरस चोखा होय। एक. 
tal एक महीने तक खाय तो बहुत गुण करे । = 


- `. अथ रूपरस की दूपरी विधि ee 
रूपा दो पसाभर, जस्ता धेलाभर ले नीलाथोथा सों शोधे, एक 


` पहर नीबू के रस में शोधे, एक पहर गोके मठा में शोधे, एक पह र्‌ | 
- खरगोश के मूत्र में शोधे, एक पहर फिर तांबे के पात्रमें धरके फूक | 


अथतीसरीविधि | 


खजूर का रस दस सेर, चूना दो सेर और 


४६०... # असली प्राचीन अमृत-साभर # ` 
कपरछान करे फिर इन तीनों को मिलाय ४ पहर कपरछान करे तिस 
. पीछे इन सबको. एक शंख के भीतर भर तिसमें दो पसाभर शुद्ध रूपा 
घरे फिर शंख पर .३-कपरोटी कर उसे एक ATH के भीतर थोड़ासा 
चूना डारि वीच में लटकाबे और मटुके के पेट में छेद कर उसमें एक 

. नली लगाबे फिर उसका मुह मूँद कपरोटी करे और नली के माग 
, से मटुके के भीतर खजूर का रस डार और नली का सुहमूदि 

गडिल्ला Qe धोड़े की लीद में ८ दिन Tis GA तो रूपासि 

होय फिर चावल प्रमाण पान में प्रातः समय खोबे । दूध आर घत | 
` ` का सेवन अधिक करे तो भूख लगा", शरीर को पुष्ट क ओर. 
. .भीझनेक गुण कर। | 


है 


थ चौथी विधि 

'. ` १ गोह मारि उसमें जितना समाय तितना राँगा भरि मूड 
। ओर पूछ काटि.दोनों मार्ग सीदे फिर उसको एक कुम्हड़ा भगाय ... 
` उपर सात कपरोटी कर सुखावे । जब वह सूखि जाय तब उनमें गोह | 
“भरे आर उसके मुंह पर तीन कपरोरी करे और गजपुट में कंडा का 

' आँच से फू क देय जब शीतल होइ तब निकाले ते सिद्ध होइ और 

। ` १-रती ताले भर राँग को बेषे और ५० वष की अवस्था पर खाय 

' तो बहुत गुण करे ओर धातु बढ़ावे । | js 

Fee ` जथ पांचबीं विधि . 

`  रॉग ६ ण्साभर ले ढाक की लकड़ी में टाँकी दे ऐसा छेद करे 

कि जिसमें. सेर राँग समाय फिर उसमें नोंन बिछावे तिसके. ऊपर 

` नंकछिदनी बिछाय राँग धरे तिसके उपर फिर नोन बिछाय और बज्र 

` मुह्टोकर उस एथली में चारो ओर से कण्डा भर आँच दे जब शीतल 


सा भर, गोभी को रस १२ व्का 
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=~ _ धसी प्राचीन अृत-साशर # | ४३१ 
भरले आर प्याले मंगाय उनमें चार २ टका भर गोभी का रस डाल 
तिस पीछे सोरा और गन्धक ले गोभी के रस में २ पहर खरल करे 
फिर उसको प्याले में डारि चूल्हे पर चढ़ायदे और करछा से टालते 
जाइ जब रस जल जाइ तब दूसरा प्याला चढ़ाय दे फिर तीसरा | 
_ गाला चढाव, उपर से रस डालता जाय जब पिषलजाय तौ भस्म | 
` दइ, १ रची तोले भर राँग को वेधे और पूर्ववत बहुत गुण करे। | 
Ee oe ` अथ सातबीं विधि ` | | 
a gi रूपे ४ ताव दोनों बराबर ले फिर इनको . तेल में 
फिर मढे में ग a में, कांजी में, gel के काथ में शोधकर 
ARTE क्याथमं शोधे फिर इनको खरलमें जब तक पिट्ठीके प्रमाण 
` भ हाजावं घाट फिर गन्धक हरताल-दोनों बराबर ले उसमें मिलाय. 
. नीबू के रससों घोटे फिर करब में धरके कपरोटी करे, आंच देय, रूपा 
` (द्ध हाजाइ खाय तो अनेक गुण करें । RE 
छ : x ` - अथ तामेश्वर at विधि Bee 
` चोखे ताँबे के पत्र गाढे कराय तेल में मठे में Ra के रस में 
सातबार शोधिले पीछे उन पत्रोकी बराबर रूपामक्खी महीन पीसकर _ 
उनके नीचे उपर दे सरवे में संपुट कर गजपूंट में फूक दे तो alt 
शवर चोखा बने पीछे इसे एक रत्ती नित्य एक महीने तक खाय तो: 
। शास खांसी को आदि ले सर्त रोग जाय और बहुत गुण करे। | 
fs ह mug विधि .  ' ˆ ० ` ` 
| = ताग्न ५ तोला ले पत्र कराय प्रथम गोमूत्र में ७ बार फिर मठा | 
Hoan बुके तप ला के कूल मंगाय एक हंडीम 
| भरे तिसके बीच में परत दे ताँबे के पत्र में धरे और पानी डार | 
। बारह पहर की आंच देय तिस पीछे पत्र रेति कड्राई में डारि नीबू isa 
| फे रस में खरल करे फिर ५ तोले पारा मगाय कागजी, नीवूकेरस | 
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|स गाय नींबू के रस में खरल करि उसकी गोली बनावे गोली के. | 
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हर Jak gg शसजीप्राचीन अमृत-सोगर ॐ 
Mat तावा घरे फिर उसके ऊपर. सत्र ता भरे सिर उसके उपर नींबू के रसर 
फिर मटको में गाय मटुकी के ऊपर ७ कपरोटी करके सुखोवे उसमें . 
' बरालू भर बीच में यन्त्र धरे ओर बज्र सुद्दा करि भट्टा पर चढाय २४ 
पहर की आंच दे जब शीतल होय तब उतारे इसकी मात्रा एक रत्ती 
' खाये तो ५ पेर की भूख होय wel बूर होय नामह मदद होय 
' और कास शस जाय बात पित्त जाय बात दूर होय । 
_ अथ तीसरी बिधि 7 ' 
Be तांबा ४ पैसा भर ले पत्र करावे फिर उन्हें तपाय सरसों के _ 
। तेल में ७ बार बुमावे नकबिकनी के रसमें ७ बार बुकावे घीकुआरि | 
.. के रस में ७ बार बुझावे, आक के दूध में ७ बार बुकावे, तिस पीछे | 
. झमली के फूलंन.में १२ पहर औटावे फिर खटाई की हाँडी में बन्द 
। कर दिन अग्नि करता जाय याये दिन रेतवाबे और इस तांबे के | 
|. चूर्ण में २॥ पेसे भर पारा मिलाय कराही में डारि नींबू के रस में ५ 
सरल करि पारा चढाय दे फिर उसमें.१ पेसा भर गन्धक डारि नींबू 
के रस में गोली बनाने फिर कुम्हार सो संपुट बनबाय उसमें चौराई 
क जड पीस के विद्याबे तिस पर गदा पुरना की जड बाँटि गोली 
. के उपर लपेटै फिर चोराई की जड पीस संपुट के भीतर विछाबे और 
` उसपरगन्धकडारि भीतर गोला धरे फिर सम्पुट को वन्द कर. 
ऊपर से ७ कपरोटी करे ओर उसे मोटी हाडी में धरे हाँडी पर ७ | 
कपरोटी कर पेंदी में छेद कर उसमें बालु भरे उस बालू के बीच में २ 
तांबे के गोले को भरि हाँडी के सु इ पर परिया धरि बजसुहा क्रे ` 
तिस पर भी ७ कपरोटी करे फिर उसे भट्टी पर चढाय नीचे २४ _ 
पहर तक तेज अग्नि लगाबे जब सराग शीतल होय तब उतारे तौ | 
site सिद्ध होय फिर उसमें अकरकरा, लॉंग, कुटकी मिलाय बंगला _ 
में ऐसी गोली बाधे जिसमें गोली पीछे दो रत्ती ait 
और खाय तो खांसी, कफ, Kaa, आमबात 
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। ` धातु क्षीणतां दूर होय और काम की बृद्धि होय जो इस औषधको. 
' नियम करि खाय-तो बृद्ध देह तरुण हो और देह के बात बिकार . 
जाय नेत्रं में ज्योति बढ़े और बहुत गुण करे। | 
अथ चौथो विधि - | 
| एक सेर तांबे के पत्र कराय गो मूत्र में, मठा में, तेल में, तीन 
„तीन वार बुकाबे फिर पारा पावसेर, गन्धक पावसेर इन दोनों को 
` घीक्ुञ्चारि के रस में एक दिन घोटि तावे के पत्रों पर लेप करे फिर. 
' सुखाय दूसरी वार लेपकर हाँडी में धर और उपर परिया से सुइ | 
` बन्द कर हाँडी को चुल्हे पर चढ़ाय नीचे ८ पहर अग्नि जलावे जब | 
' लाल होजाबे तब काढिले तो तॉवेश्वर सिद्ध होइ | १ रत्ती प्रतिदिन 
`` पान में खाय तो सब रोग जांय गण कर। : 
: ओ। अथ पांचों fafa . । 
„> ` तावे के पत्र कराबे फिर पारा और गन्धक बराबर ल नीवू के 
` रस में घोटि उन तांवे के पत्रों पर लेप. करे फिर उन्हें सम्पुट में भरि 
उपर सात कपरोटी करि बकरी की cist की आंच में ७ वोर गज- | 
 'पुरुदे, जब स्वांग शीतल होइ तब निकाल तो aaa सिद्ध होइ | 
` पात्रा १ रत्ती पान के साथ ले तौ सब रोग जॉय गण, इरे अथवा. 
| तांवेश्वर रत्ती तीन, तज, पत्रज, खुरासानी बच, नागकेसर, लोग, 
जायफल, जावित्री, त्रिकुटा, -अकरकरा, म जीठ ये औषध चार २ | 
„» मासे ले घीकुआरि के रस में गोली बांधे अथवा शहत ओर मिश्री. 
में गोली बांधे और प्रतिदिन खाय. तो धातु पढे ओर कास 
` श्वास, बीसी प्रमे, आमवात, चयी, अजीणे, रक्तपित्त, दाहः ये 
सब रोग जाँय ओर भी अनेक गुण BW — 
a छटी fafa RR ee 
afar १ पेसाभर, नेनियां गन्धकं १ पेसाभर ले डिबिय 
`. कपरोटी करि आरने कण्डौं में दहकों दे जब 
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3८ पथरसङ्गा ओर मूली दोनों का रस धेला २ डारि ALT कर फिर आच 
देतो तावेश्वर सिद्ध होप और जो ये सब ओषध बङ्ग में डार _ 
 खरलकर फूकदे तो बंगेश्वर सिद्ध. होय ` 
Mes. अथ सातवी बिधि 
' 5 पैसा भर af की कटोरी बनाय गर्म क्र १०१ धार नीवू 
.  केरस में बुकाबे फिर पीछे २ सेर कारे धतूरे के पत्तों की दो रोटी 
बनावे उनमें से एक हड़िया की पेंदी में बिछावे तिसके उपर ४ पेसा | 
' भर आमलासार गन्धक पीस घरे तिसके उपर वह रोटी ओंधावे फिर | 
। दूसरी रोटी कटोरी के उपर धरि दोनों का सुख बन्द कर दे फिर 
 हङड्याकासुह बन्द करि १२ पहर की आँच दे जब स्वाँग शीतल | 
। ` होयतब निकाले तो ताँवेश्वर सिद्ध होय। मात्रा १ सरसोकी बराबर 
पानम २१.दिनतक खाय तो कायाकल्प होय उवर जाय,गुण बहुतकर। 
De ` अथ आठवीं बिधि | 
` tat १ पैसा गर, राँग घेला भर और नक बिकनी छदाम भर 
' घरियामें रख फू देतो afar भस्म होजाय फिर उसे पिसी हुई 
` पथर सङ्गा की जड़, नक बिकनी, समेत पारा गन्धक मिलाय घरिया 
. में रख फू क दे तो ताँबेश्वर सिद्ध होय। 
हा | > अथ नवीं बिधि ` | 
दोहा-घोरि जँभौरी रङ्ग सो; पारा गन्धकै होय | 
` पत्र लपेटेताम्र के, तासों यह विधि होय ॥ 
सरवा मध्ये पत्र धरि, कपरोटी करवाय । 
तीन बार इमि आँचदे, ताम्र भस्म होजाय॥ | 
अथ दशवीं 


ई मम Eh या गजी की चहर ले चने के - खेत में कई दिन | 
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 रीटी कर सुखाबे तिस पीछे ater खोदि उसमें कंडा भर बीच में | 
` चुरिया थरि फूक देय जब अग्नि शीतल होय तब निकाल लेय _ 
`= -तो वह १ रतत तोले भर राँगाको बेधे यह सदाशिवका कहा हुआहै। | 
` अथ नागेखर की विधि... pe 
शीशे को गलाय तेल में, भटे में, गौ मूत्र में, कांजी में, त्रिफले 
=== के पानी में ओर आक के दूध में ७ ae बुझाने Tat करछुले मै. 
ओ घेर चूल्हे परः चढाय नीचे अग्नि जलाबे वादमें शीशे के उपर पीपल 
. . के झोतरे का चूर्ण अंमली के बोतरे का चूर्ण शीशें के चौथाई ले 
` उस शीशे के उपर थोड़ा २ डालता जाय और लोहे की कड़छी के _ 
पदे से उसे १ निरन्वर रगइता जाय बादमें जीरे से उसन गजुर में 
' फिर gal तरह जेँभीरी. के रस की १० पुट दे फिर नागरबेल के पत्तों 
` के रस की १० पुर दे फिर शीशे के बराबर गैनसिल ले उसे काजी | 
> से खरल करे wet टिकड़ी बाँधि सरवे में रख गजपुर में फूक दे. | 
` बादमें खाँग शीतल होने पर काहे. इसी तरह ६० पुट दे तो नागेश्वर _ 
चोखा होय गुण बहुत करे, सब रोगों को दूर करे खानेको मात्रा 
१ रत्ती तथा २ रत्ती 
. अथ दूमरीं विधि 


शीशे को शोध sega में चढावे नीचे aha जलाबे; Fae 

` के धोटे से १ दिन निरन्तर रगड़ता जाय वह भस्म लाल होय उसकी. 
ॐ मात्रा १ रत्ती नित्य २१ दिन खाय तो बहुत गुए करे । 
i ` अथ तीसरी विधि ˆ 
| शीसा ५ पेसा भर, मैनंसिल एक पेसां भर, छाबिया गन्ध 
. . एक पेसा भर लेकर शीशे के पाँच पत्र कराषे बादमें २ संपुट मगा 

` दोनों औषध मंहीन पीस कर उनमें. बिछाबे तिसके उपर 

शीशे के पत्र घरे फिर उपर से अम दे 
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` ङीसे गजपुट में फू क दे जब शीतल होय तब निकाले एक रती 
; - ' खाय तो धातु बढ़े भूल बहुत होय । 
` ` अथ बंगेखर को विधि | 

Fe रांगे को गलाय २ तेलमें, मठेमें, गो सूत्र में, कांजी में, त्रिफले 
के पानी में ७ बार बुझावे ओर आक के दूध में ७ बार बुक वे TA 
`  कृढछुले में रखे चूल्हे पर चढ़ाय रांगे से चौथाई पीपल का छोतरा 
` ` आर चौथाई अमली का छोतरा इन्हें महीन पीस रागे के उपर | 
_ ` डालता जाय और कड़छी के पे दे से दो पहर तक रगड़ता जाय तब | 
वह राँगा भस्म होय बादमें रांगेके बराबर हरताल ले GEG खरस. | 
करे गजपुट में फू कदे इसी तरह १० पुट दे तब बंगेश्वर सिद्ध होय 
गुण बहुत करे मात्रा १ रत्ती । बड़ पाव भरले. उसकी बराबर पाराले | 
इनको एक जीव कर पत्रकरे बांदमें एक वड़ा उपला से उसमें कसेला | 
RW पाव भर farses उपर रांगे का टुकड़ा धरे फिर = 
` ` उप्र कसेले का चूर्ण धर आस पास उपले धरे. विना पवन की जगह _ 
. में फू कदे उस रां।.के फूले होजाय यह बहुत गुण कर । 
a ee aq दूसरी बिधि ` : ` | 
, . राँग ॥। ले कढ़ाई में पिघलाबे तिसपीछे ५३ अजवायन ओर 

` हल्दी 5 भरले एकत्र पौस कराई में पाँग हर बरकता जाय ऑर | 
‘gaat लकड़ी से चलता जाय तो राँग मरे । अथ खाने की विधि। | 
३ तोले भङ्ग, और लोंग, इलायची, जायफंल, जाविन्नी, सोंठि, मिच" | 
पीपल, तज. पत्रज, नागकेसर aT औषध बरावरल १ टंकको _ 


ae ay तीसरी ब्रिधि _ 4 
atm और पारां बराबर ले अग्नि दे तो रांगा मरे और जो | 
गीय सो बंगेश्वर करे : 


NET” 
,Ftawah pin LC a 74 
LN NR NR Pe eS, + 


कांजी में; सातवार gard पीछे छौलर के रस bs खरल करे गज ` 
ae कै में फू कदे पीछे खार के पटठे की. तीन एट दे पीछे ' x) 
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प ` ` अली प्राचीन अमृत-सांगर # . असली प्राचीन असृत-सांगर # . i 


के अथ चोथी विधि 
राँगा ५ पेपा भरि, हर्दी १४ पेसा भर, दोनों अजवाय १४ 
पेप्तो भर ले कपरंछान कर रांगे को गरम कर कोरे खपरा में चढाय | 
पिघलावे उपर से थोड़ी २ ओषध डालता जाय जब सिद्ध होजाय 


तब सब समेट एक दोया में वन्द कर कड़ी आँचदे जब शीतल होय 
` तब निकाल फिर लोंग इलायचीके अनोपानसे खाय तौ जरनि जाय 
भूख बढ़े सोंठि से लेय तो बात जाय भूख बढे ओर अनेक गण करे। 


.. अथ पांचवे! बिधि - 
राँगा को लोहे की करछी में तपाय गौ का मठा, तिल को तेल, 


आर गोमूत्र को बहेड़े कौ कठोती में डारि इक्क्ौस २ बार TH 
'तिस पीछे गजभर लम्बा और गज भर चौडा Theat खोद उसमें 
` झरने कडे भरि उपर से पीपल की छाल बिछाय तिसके उपर राँगा . 
`. धरि पीपलकी छालधरे फिर और कण्डा धरिफू क देयतो भस्म होय । 


छठी विधि | 
टाट विद्याबे तिस के उपर भाग aM रांग के पत्र-धरे इसी | 
भांति कई परत देके गजपुर में फू कदेय तो वंग सिद्ध होय । 
अथ aaa बिधि. . Se 

' पहिल दूध आक को लावे ® तासों ले हरताल पिसावे । . 
[ग Gaal बह हरताला ® alters इत उत ततकाला ॥ . 


. ता उपर पीपल, को बकला & सूखा ale देय पुनिसकला। 


धरि सरबा में. करि कपरोटी & गजपुर आँच देय पुनि मोटी. रे 


.  सातबार यहि बिधि पुट देय & पीपल बकला फिर के लेय ॥ . 5 : 2 
` - बार बार इति आंच दिखावे ® मरे वंग सो कार्मे आबे। . 


3 . अथ सार at विधि oe 26 os eee 
गजबेलिके लोहे का चूर कराय उसे तेल में, मटठेमें; गोमूत्र मे; 
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4 © पुट दे, और थूहर दूधकी ७ पट दे, त्रिफले के रसकी ७४८ दे, दोड़ा 
' पतत के रसकी ७ पुटदे, इसी तरह एट दे दे भस्म कर पत्थर के 
। कपर पीसे जब तक वह जल उपर तिरे तवतक भस्म कर 
तो गुण बहुत करे अथवा गज बैल के चूर में नीवू के रम की ओर | 
 नीसादर की २१ पट दे, गजश्ट में फू कता जाय और पीसता जाय॒ | 
. तोसारत्रोखा होय और गुण बहुत करे मात्रा १ रत्ती नित्य खाय | 
` तोसर्व रोग दूर करे॥ ` 6 
` . अथ दूसरी विधि 
करि सरिया गज ja .रितावे & ताकी चूर्ण तौलि मंगवांबे। | 
' ! तो चूरण का द्वादस अ शा & ईगर ort विधि ओ संशा ॥ 
. घृत कुमारि को at नीर % दोय पहर लो घोरे धीर। | 
|) .सरवामधि धरि aft कपरोटी ® आंच देय गजश्टकी मोटो ॥ . 
| फिर फिर घोरे फिर फिर आंच ® बार बार इमि करि थे सांच। | 
तब लोहा मरि जाय निदान. ® होय. सिद्धि ओषध परमान ॥ 
aq रसमारण विधि 
लोह ओर चूना ५ पेसा भर, मेनसिल घेला भर, कसीस धेला 
अर ये दोनों ओषध सूखी पीसे फिर औषध के तीन भाग करे एक | 
` चुकरिया में पानी डार के डार फिर लोह ओर चूना दोनों की लोह 
. के वासन में डारि लोह के घोटे से:घोटे तिस पीछे सात आँच दे 
जब शीतल होय तब उतारे तो सिद्ध होय, अनोपान सोँठि १ रका 
अर मिश्री. एक टको भर ये दोनों ओषध मिलाय के २१ पररिया 
बाँधे और बीएधातु इरुष को-दे ऊपर से १ सेर गो को ga पिलाबे 
तो धातु बृद्धिहोय © | 
See. .. ट 
C2 पैसा' भरःें मू गा के रस में ७:बार aaa फ़िर al | 


~ 
— 

i 

| 
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A MN) असली आचीन अमृत सागर # vee 
मिलाय सूखे खरल करे ओर थोड़ा सा पानी गेरि चुकरिया भर के .. 
१ दिन राखे तो सांर सिद्धहोय सीसा घातु को १ सेर दूध के अचु: _ 
मान से १ रत्ती देय तो धातु बढ़े। | 
` अथ धातु उपघातु के मारण को बिधि | 
सोनामक्खी और रूपामक्खी, अभ्रक, मेनशिल,.हरताल. पारा, 
खपरिया, Baty 


| ५ ay सोना मक्खी का सोधन 
क्‍ सोनामक्खी ३ भाग, सेंधानोंन १ भाग, ले इन दोनों को लोहे. 
. के करछुल में धर बिजोरे के रस में जहां तक लोहे के पत्र लाल 


होजाय तब तक पकाबे तो सोना मक्खी शुद्ध होय । 
अथ सोमा मक्खी का मारण 


| सोनामक्खी को कुलत्य के काहे में पीस सरवे के सम्पुट में धर | 
 गजपुट में फू कदे अथवा तेल में पीस. गजपुर दे अथवा महू में. 
=> पीस गजपुर दे अथवा बकरी के दूध में पीस गजपुर दे तो सोना- 

. मक्खी मरे इसकी मात्रा १ रत्ती खाय तो गुण करे। : | 

| ४ . अथ अभ्रक शोधन सारण बिधि ` 

| काल भोडल को ल अग्नि में तपाय दूध में sare अथवा 

'  चोलाई के रस में बुकाबे! खःाई में वुफाबे तब Tas शुद्ध होय पीछे 

। Sas का पृथक २ पत्रकर उन्हें कूट महीन कर सुखाय दे पीचे | 
। उन्हें कम्बल में धरे और उसमें युसी समेत शालि मिलाय अभ्रक को _ 
शालि समेत मसल .२ महीन कम्बल से पोनी कर पृथक बासन में 
बासर काढे तब यह धान्याश्रक दोयं पीछे इस अभ्रक को आक फके 
दृध में खरलकर इसकी टिकड़ी बाँधे पीछे gata आकके पानी में 
लपेट कपड़ मिट्टी दे बिना सरवे गजपर में फू क दे इमी तरह ७ पर 

दे ओर इसी तरह थृहर के दूध की-७ परदे इसी का 
पट्टे की ७ प्‌ ८ दें इसी तरह चोलाई के रस की ७ 

|. नागर.मोधा के काढे कीं? ` काजी की, चित्रक के. 
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है ye. ह धीता 


! की, त्रिफलेकी 


अभ ae को दूरी बिधि. - ˆ 


गोमूत्रकी इन सबकी सात २ पुटदैतो अभ्रक बहुतवने | 
आर यहअभ्रक नित्य १रत्तीरमहीने तक खाय तो प्रमेहको आदिले सब्‌ | 
| ॥ _ रोगजायं और शरीरको बहुत पुष्ट करे और नपु सकपना दूर होय।: 


सफेद टन की वरावर गुड़ ले उस गुड को पानी में घोरे | 


पीने भोडल के पत्रों को गाह २ लेप करे और पत्रों के ऊपर शोरा 
MEAT जाय शोरा भोडल से आधा ल आर मोडल की तह करता 
जाय भोडल की तह को उपलों में फू क दे wer खिलजाय 
` निश्चन्द्र होय यह भी गुण करे मात्रा १ रत्ती की। 
`  अथञ्रञ्रकमारने की तीसरी विधि 
डेट तोल अभ्रक लेकर टाट की थेली में पाँच कर खूब मल 


ड जव वह मेंदो सी होजावे तब उस में डेड़ तोला गुड ओर डे7तोला . 


` कर्मी शोरा मिला कर खरल कर फिर उसके चार भांग करे और 


चारों को चार बड़े पढे उपलो में खोद कर र्खे और उन पर एक . 


एक उपला और रक्खे फिर एक गढ़ा हाथ भर गहरा खोद कर उस. 
में जितने अरने उपल आबे भर कर उन चार उपलों को रखे फिर | 
` ` ata लगादे जब शीतल होय तब निकाल इसी प्रकार से हर दफे 


' गुड़ और कन्मी शोरा मिलाकर चार दफः फू के फिर सिद्ध होजाय 


बीमारी को आराम करे। 
अथ चौथी ब्रिधि 


तब दो रत्ती प्रमाण सुनासिंब औषधियों के सोथ खावे तो हरं एक | 


. ` श्याम अभ्रक लो दूध तेल काँजी झो get का क्वाथ इन में - ॥ 


a १ रत्ती. खाय ते यह कोइ को हूर करे हे। खाने 


«UB तो हरताल शुद्ध होय । 


“ताल को खार के पट्टे के रस में ३ दिन खरल करे पीछे ww क्‍ 


२ असली प्रोचीन गमृत- सागर अ, ५०१ : 
? aq पांचवी बिधि जज छा = | 
सुड़हर टक १० शोर गुड़ पराना 5£ शोरा 5 लोकर 


पुराने गुड़ और दोनों को उपर नीचे चढ़ाय ।५ कणडों में फू क दे 


जब शीतल होय तब होल -होल निकाल लेबे । 
` आथ हरताल का शोधन मारण . 


पीले इरताल-का पत्र कर ओर उसकी पोटली बाँघि दांडी मै. 


भर दोला यंत्र में प पहर तक पकाइये पीछे चूने की कली के पोनी | ; 


में पोनली कर दोला यंत्र से ४ पहर पकाइए इंसी तरह हरताल को | 


अथ हरताल का ATT 
शोधे हरतांल को खरल में महीन पीस दूध के रस में २ दिन 
खरल करे, पीछे खरेटी के रस में २ दिन खरल कर, पीछे इसका 
गोला कर छायो में Gara फिर Stat की राख को हाँडी में दांब २ | 


. भरे उसके बीच में इस इरताल के गोले को धरे पीछे हाँडी को चूल्हे 
पर चढाय नीचे ३ दिन तक निरन्तर क्रम से मन्द ,मध्य ओर तेज 


अग्नि जलावै ओर उसको धँ निकलने दे नहीं ओर धऔँ निकले 


.. तो धवे को ala की राख से मू दता जाय पीछे सवांग शीतल होने 


पर उस हरताल को हांड़ी में से कोटे तब यह हरताल. सिड होई। 


: सफेद होइ, खाने में मात्रा. १ रती खाइ ता सब रोग मात्र को. यह | 
TR है झर भूख बहुत करे । = 


अथवा प्रथम हरताल को इस विधि से शोधले पीछे इस हरु | 


aaa फिर उसके नीचे ४ परह अग्नि जलावें फिर सांग शी 
होने पर BIS ओर वह पूरी तौल उतरे निधू म हाइ ५ ससे 


ees a 


रोटी असोनी खाय ते कोट ATT | | 


५: Yor = ४ saat प्राचीन अस्रत-सागर # aR प्राचीन असतसागरर # | ३ se 
_/ हरताल २ पेसा भर, पारा २ पेसाभर ले सूखा खरल करे | 
` २ पहर तिस पीछे मू'गा के रस में खरल करे, १२ पहर अर्क के 
- “दूध में खरल करे, १२ पहर सहँजना के रस में खरल करे, १२ पहर 
' मुना Ges के दूध में खरल करे, बारह पहर तिस पीछे माटी की | 
धरिया में भरि १०१ कपरोटी करिके खूब सुखाबे तिस,पीछे माथे ,_ 
` बराबर गढ़िल्‍ला खोद उसमें बहुतसी लकड़ी और कण्डे भर उसके . 
` बीच में उस हरताल के यन्त्र को धरिकर फू क दे। जब शीतल हो 
' जाइ तब युक्ति से काद्‌ ल, यन्त्र फूरने न पावे जाडे में पान के 

साथ खाब ते ५ सेर की भूख करे, गर्मी में मक्खन के साथ खाय 


` तोरात्रिभर में ७ स्त्री से भोग करे। 


.  धतीसरी विधि . | | 
, ५ हरताल पेसा भर ले गोमूत्र में ८ पहर भिजोवे तिसि पीत्रे .. 
' गोमूत्र में ३ दिन खरल करे, सेंहुंड के दूध में खरल करे ३ दिन, सह | 


' राई के रस में खरल कर ३ दिन, चिरचिरा के रस खरल करे 

' ३दिन, युवार के रस में खरल कर ३ दिन; बकरी के दूध में खरल 

। कर ३ दिन, नकडिकनी के रस में खरल कर ३ दिन, नांबू के रस 
में म खरल कर , ३ दिन.बड़ के दृध में खरल कर ३ दिन, पीछे 
चदिया बांधि gard ७ दिन फिर मोटी हांड़ी agra सात-कपरोटी. > 
कर सुखाय उसमें पीपल की लकड़ी की राख भर तिप्तके वीच में 
_भोहर के २ पत्र ङ्गाय उनके वीच उस Ta को धरि उपर से. 
ग राख को हाथ से दंबाय भर फिर हाँडी के सुख पर परिया भरि . , 
मुद्रा कर तिस पीले बड़े चूल्हे परः चढाय ३२ पहर की आँच. a 
(दीपक को सौ आँच फिर दो पहर तक मसाल-की सी आँच. 
चार पहर खिचरी की सी आंच दे; ६... पहर बेंगन की सी. . 
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. देई के ग्स में खरल करे ३ दिन, आक के दूध में खरल करे ३ दिन . 


a 


lee & असली प्राचीन अंमृतं-पांगरं # “५०३ 

| आँच दे, १२ पहर दीपक की सी आंच कर )८ पहर तिस पीछे साङ्ग 

शीतल होजाय तब उतारि मात्रा दो चावल भर पान के साथ खाय 

| तो सकल छुष्ट दूरि होय । 

अय चोथी विधि - Be 

| हरताल १ पसाभर ले पोटली बांधि 5५ गो के दूध में ४ पहर - 

। ओटावे फिर उसमें से काढि हल्दी और विष में खरल कर ४ पहर 

ˆ~ पतरचरा के रस में खरल करे, ४-पहर भांगरा के रस में खरल कर 
ओर su पीपल की छाल मँगाय उसकी मेदा करो फिर उस छाल 3 
की घरिया बनावे तिसमें हरताल भर ॒घरियों के भीतर घरिया पर | 

` तीन कपरोटी कर फिर अँगीठी में कन्डा भरि गजपुट की आंच 
जब स्वांग शीतल होय तंब उतारि एक रत्ती पान के साथ खाय तो | 

` सकल कुष्ट दूर होय। | 


` अथ पांचबों विधि 
हरताल धेलाभर, पारा धेला भर, ले नींबू के रस में खरल करे | 
४ पहर तक चंदिया बाँधे फिर पीपल.की राख मंगाग्न उसे केला के _ 
रस मे भिजोय एक हाँडी में भरे तिस के बीच में हरताल की टिकिया 
धर उपर से इम्हार के oat की भांति बन्द करे और नीचे आग्नि 
जलाबे जब शीतल होय तब काढे यन्त्र फूटने .पावे तब सिद्ध होय 
और इसकी १ रत्ती तोले भर रॉग को बेधं। | र 
. अथ geal विधि _ ae 
F हरताल १ पेलाभर लेके पुराने करण्डा को ख़ोलि उसकी घा 
बनाय तिसमें धर फिर उस पर कुचिला के पत्तों का रस निचोवे 
हर पत्ते न मिलें तो सूखे पत्तों को भिगोकर नितरोबे तिस पीळे 
दे इस.भॉति आठबार कर जब सुहागे की. सी खील हे 
. अन्द कर तो इरत्रोल की शुद्ध भस्म होय ओर १ स्तौ तोले 


ie 


. रांगःको बेघे । 
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/ हरताल दो पेसाभर, पारा दो पेसाभर ले दोनों को खरल करे 
पु ` १ पहर तिस at मृ गा के रस में खरल करे, १२ पहर सहजने की 
जड़ के रस में खरल करे, १२ पहर आग के दूध में खरल करे, 
१२ पहर मुकुना Ges के दूध में खरल कर , १२ षहर तिस पीछे 
 _ चेँदिया बनाप सुखाषे, १२ पहर तिस पीछे सरबों के यन्त्र में धर | 
` २०१ कृपरोटी कर फिर खूब सुखाय के माथे बराबर गढिढ्ला खोद > 
उसमें बहुत सी लकड़ी ओर कडा भर तिस के बीच में यंत्र धरि 
' कुम्हार के अवा. के समान बनाय आंच दे जब स्वांग शीतल होय 
` त॒बयुक्तिसे काठे जिसमें यंत्र न फूट इसकी मात्रां १ रत्ती भर खाय | 
। ती भूख बहुत बढ़े ४ भोजन कर और जब तक जीवे तब तक _ 
' Wed a) 


| अथ आठवी विधि . | a 
|. हरताल ६ पसाभर फिटकरी ६ पेसाभर ले सूखी खरल करे < 
| दो पहर तिस पीछे झाक के दूध में खरल कर, ४ पहर फिर चॅदिया | 
 बनाय.सुखागे ८ पहर तिस पीछे उस चँदिया को दो सरवों में धरि | 
| ` ३ कपरोठी चढाय सुखाने और कमर बराबर गढ़िल्‍ला खोद आधे 
` ` में कंडामरि सरवा धरोतिसके उपरसे और Het भरि अग्निदे उपर से 
` हॉपिये जब खाँग शीतल होय तब निकाल उसमेंये औषध कपरछान | 
` कर मिलावे | लॉग,जायफल, दोलचीनी; अकरकरा, कुटकी,जाबित्री | 
आर अदरख के रस में २ रत्ती के प्रमाण हरताल पारो इसकी गोली = 
बाँचे १ मांशा की ओर ४९ दिन खाय तो शकल कुष्ट दूर हॉय | 
` और देह a सूजन जाय धातु पुष्ट होय देह के म डल मिदि जॉय _ 
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ताल का चूण डारि करछी से चलाबे जब उस में अगिन उठे तब | 
आटे हुए सरफोंका के पानी से बुझाबे ओर १ रत्ती अजवान के साथ 

` खाय तो नामद मद होय । म बु 

अथ दशवीं बिधि. 

हरताल २ पेसा भर ल घिकुवारि के रस में खरल करे ८ पहर _ 
सहजना की जड़ के रस में खरल करे ८ पहर फिर गोलीबाँध सुखाय 
एक कागजी नीबू के भीतर धरे ओर उपर से सात कपरोटी करे 

गोला बनाबे तिस पीछे पीपल की ककड़ी की राख कराय हाँडी में | 
र तिस के बीच में गोला धरि उपर से मुह तक दावि के खूब 
भर ओर हांड़ी पर ७ कपरोटी कर फिर हाँडी के सुख पर परिया 

` भर AMT कर तिस प्र ३ कपरोटी करि. .सुखाय भटरी पर 

चदय आच द २४ पहर जब शीतल होय तब उतार तो हरताल _ 
सिद्ध होय मात्रा एक रत्तीपान के साथ खाय तो काया शुद्ध होय 

छठबे दिन खाय तो आगम जाने सतबे दिन खाय तो तीनों लोक 
द्‌ खे, आठबे दिन खाय तो महादेव को आशीर्वाद होय, नबे दिन 
खाय॑ तो धन द खे, दशबे दिन खाय तो हरिण की सी चोकड़ी Hie 


` आर ग्यारहबे दिन ख्याय तो गिद्ध होय । 
अथ ग्यांरहची विधि 


हरताल १ पैसा भर ल तॉवा की डिबिया में भर तिस में ६ | 
पेसा भर बड़े गोखुरू को रस डारि बन्द करि उपर कपरोटी कर 
फिर राख में गाडि के ऊपर से आगि जलाबे और प्रातःकाल sat 
` रिल फिर उस में नीबू का रस ओर आँवलासार गन्धक डारि अग्नि. 
द्‌ तो हरताल मर ।. 2 


॥ 


a? 


Be अथ बारहवीं विधि हु 
ताव की हरताल ले नींबू के रस में ३ दिन राखे चोथे दिन _ 
wile: टिकिया ब्रनाय मटुका के भीतर पे दी में घर उपर से सरवा _ 
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मुह तक बालू भरके नीचे अग्नि जलावे जब उपर की बालू गमं 


होय तब उतारि ले और चाहे जिस काम में लावे । 


. अथ तेरहरीं विधि-तिज्ञारी के ऊपर 
ताव की हरताल १ पेसाभर ले TARA १ पहर खरल करे 


` फिर हरताल से चौगुनी फिटकरी ले १ चुकरिया में नीचे दो पेसाभर 


फिटकरी धरे और तिस पे हरताल धरि उपर से फिर दो पेसा भर 


फिटकरी धरे और उसका सु ह बन्द करि उपर से कपरोटी कर 


' तिस पीचे सवा हाथ गहिरा डेट हाथ चौड़ा गड्धिब्ला खोदे उसमें 
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झरने कंडे भरि बीच में चुकरिया धरे तिसके ऊपर और कंडो थारे 
फू कदे जब वरिके बफ जाय ओर शीतल होजाय तब निकाल इसमें 
'से १ रत्ती बताश में खाय तो तुरन्त तिजारी जाय । दो घडी पौछे 
' दूष भात खाय और जो सन्निपात वाले को देय तो चावल भर 
' पांन और १ लोंग में खबाबे तो चेतन्य होय जो सन्निपात में बहुत 
` ही डूबा होय तो पान और लोंग क्रे रस में चंटाय देय तो बोध 
होय सन्देहः नहीं । 


गथ. हरताल के गुण 


` चोवोला-श्री इरताल गुणोधव तावत चावल एक प्रमाण जो खा | 


पान में खात हरे सब ब्याधिन दूध ओभात जो भोजन पाव ॥ 
होय जो पुष्ट बने अति बीरज बीरज राखि समथि लगाव । 


आर गुणन की गम्य नहीं पर जानत यह सब रोग भगा ॥" 


` श्रथ teat विधि 


। -हरताल.२ भाग, पारा २ भाग आर फिटकरी ५ भाग लेकर | । 
शुद्ध ऋद्धिनाम ओषध के रस में घोलकर संपुट में बन्द कर गजपुट | | 
। फू कादे तो हरताल की भस्म होय। 4 


अथ चन्द्रोदय की बिधि 


` सोने का चोखा बरक १ टकेभर, शोध 


Srl 


शोधापारा८ टकेभर ले अथवा ए 
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“oo 
शिङ्गरफ का निकाला पारो ८ ट०भर,शोधा ऑँवलासार गन्धक १६ 


Zo भर ले तीनों को खरल में डाल नाँद॑णवणि अर्थात्‌ नमे के फूल 


के रस से ३ दिन खरल करे फिर गार के.पट्ट के रस से ३ दिन 
` खरल करे फिर इसको सुखाय काच की आतशी शीशी म कपड 


मिट्टी दे फिर इसे सुखाय इस शीशी में ये सब ओषध सोने के बरके 
समेत भरे फिर शीशी का मुह बाँध दे ओर बाजुका यन्त्र में धर 
चूरहे पर चढ़ावे नीचे आंच जलावे प्रथम मन्द मध्य ओर तेज आँच 
दे इसी तरह ३२ पहर की आँच दे फिर साँग शीतल होने पर बालू. 
को यन्त्र में से शीश को काढे फिर शीश में से चन्द्रदय को काढ 

डिग्री में भर र्खे इस का र ग शिगरफ सहश लाल होय पीछे इस 
में मात्रा १ रची ले और इसमें Tapa, भीमसेनी कपूर, समुद्र शोश _ 


aa, कस्तूरी यह सत्र ४ माशे मिलाय नित्य खाय तो गुण बहुत 


_ करे उपर से ओटाय मिश्री के संयोग से रुचि माफिक रात्रि में दूध 


पीवे और माँस आदि पुष्टाई को बस्त खाय ओर खटाई खाय नहीं | 
तो, बहुत स्त्रियों से संभग करे और नपु सक पने को, यह चंद्रोदय 


` दूर करे है और बीर को वंधेज करे । 


| अथ स्त्रण ः 
शुद्ध सोना तिस का दूना शुद्ध पारा नींबू के रसमें ATE गोली | 


करि गोली के समान गंधक पीस तरेऊ पर घेरे फिर मिट्टी के 
२ सरवा ले एक में गोला रख दूसरा उपर से ढेक दे उस पर कपरोटी 


कर बिनुां कंडा की आँच दे इसे सरांव संपुट कहते हैं । इसी प्रकार _ 
अग्नि से निकाल २ age कर alee बार आँच देय यों प्रति आँच. 
में गन्धक देने.से स्वर्ण भस्म निर्भय होता है । माशेभर सोना गलाइ _ 
माशे भर शीशा डाल उतारि ठण्डा कर चुणं करे, नीबू के रस में 
गोला बांधे, नीचे ऊपर गन्धक रख गोले के समान सराब संपुट करे 
फिर गोटा की आँच दे तो सोना भस्म हो अथवा कचनार के रसं है. 
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है पारा गन्धक समान मिलाय घरल करे, जब कजली हो तब सोने के 
` पन्न पर लगावे फिर कत्रनारे की छाल मीसि के उस गोली पर बहुत 
सी लपेटे फिर दो हड़िया मिट्री की बनाय एक में धरि दूसरी ऊपर 
' ढाँपि Fane कपरोटी करि सुखाय बड़ी आँच दे इसी तरह प्रथम 
कही रीति से तीन आँच दे जब जिलाने से न जिये तो उत्तम है 
` फिर उसकी भस्म जेसे कचनार विधान में कही aa ही यह करियारी 
से भी मरता हैं ऐसे ही ज्वालामुखी अर्थात्‌ अरणी से मरता है। 

` . अथवो मंनशिल से सिंदूर मले फिर मदार के दूध में शतावरि 
` घोटि ९ सुवाब तब दश माशे सोना लगावे जब वह चकर खाने 
। सँगै तब वह मेनशिल सिंदूर का चूर्ण सोने में छोड़कर बकनी ढेकर | 
 तीन्र आच दे ओर जब तक वह बुकनी न जरिजाय तबतक आँच | 
दता रहे इसी प्रकार से बुकनी दे दे तीन झाँच दे तो सोना भस्म हो | 
अथवा FLT वा PRS की वीट दोनों को सोने के पत्र पर लपेटे 
SC उसी के समान गन्धक चूर्ण भी दोनों ओर धरे तब संउट करे । 
फिर थोरी सी भूमि खोद पाँच कंडे में फू कि दे इसी प्रकार नो आँच 
` ` देय; aut बार वढी आंच ३० कण्डे की दे इस प्रकार से सोना | 
' भस्म होता है परन्तु ऊपर लिखो हुई विधि करने के पहिले वेद्यको | 
` उचित हे कि erat को कांजी गोभूत्र कृतयो काथ इन सब में तीन | 
` तीनं बार बुकाकर धात को शुद्धकरले। | 
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अथ सुंव ण के शोधन मारने की क्रियो - _ 
दोहा-कूट छान BAA को, रस कदय गल वाय | 
` तीनवार सोनो तहाँ, डार सुहागो जांय॥ १.  । 
. ` वां सोने की तबक करि, पारा तबक समान। | | 
art Gea मधि घोटि के, गोलो कर निंदान॥२ | 
.. सोना पारा दोष के, सम गन्धक जो नेप । | 
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तंब गोला वा में धरे कपरोरी करबाय। 
सुखे आँच गजपुट करे बनके उपर लाय॥४ 


तो सोना या यत्न सों भस्म होइ मरि जाय ॥ 
ay रस सिंदूर की बिधि 


इसे हरगोरी रस भी कहें हैं । प्रथम पारे को शोधि खरल में 
डाल हल्दी ओर इंट; घूमसा और नीबू का रस इसमें ३ दिन खरल 
कर तब इसकी सातो काँचली दूर होय फिर त्रिफला, काँजी, चिन्नक, 
ग्वार के पट्ट; साँठि, मिरच, पीपल इनमें ३ दिन खरल कर पीछ 


. लहसन के रस में तीन दिन खरल करे फिर जँभीरी के रस में ३. 


iT खरल कर पीछ होड़ी में धर दूसरी झाँड़ी को सुख जोडे फिर 
मुह को खाम चुल्हे पर चढावे ale उपर की eet at wet पर 
गीला कपड़ा WA नीचे अग्नि जलावे तब वह पारा ऊपर की हांड़ी 
की पेंदी में जायलगे तब पारे को काठले अथवा शिंगरफ का पारा 
विधि से काउले पीछ इस पारे को बांफ ककोड़े के रसमें खरल कर 
फिर हांड़ी में बांझ ककोड़े का रस डाल इस रस में ये वस्तु और 
डाले । सरफोका की जड़, जिमींकन्द का रस; भांगरे का रस, सांभर | 


नोन, संधानोंन ओर कांजी ये सब वस्तु हांड़ी में डाल फिर इसमें | | 


` . डोल्कयन्त्र कर कपड़े में पारा बांध ४ पहर पकायले । तब वह | 


` पारा शुद्ध होय । 


अथवा AC १००० नौबू के रस में als, मिरच,. पीपल, | 


` राई, सांभर aia, चित्रक, हींग ये सब ' ओषध डाल २१ दिन तक | 


इस रस में पार को खरल करे तब वह पारा शुद्ध होय। शुद्ध हुए _ 


. बाद यह शोधा पारा ५ रके भर जे ओर शोधा ऑवलासार गन्ध _ 
५ टके भर ले, नौसादर २ टंक, फिटकरी २ टंकले पीछे इन सबको 


(प्न शीशी में ओषध भर फिर झीशी का मूदा खाम दें, बाढुकपन्त्र 


३ दिन खरल कर फिर. आतशी शीशी के ७ कपड़ मट्ठीदे ओर | 
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हू - ) में शौशी को धर फिर उसको भट्टी के उपर चढ़ावे नीचे कम से मन्द 
` ` ग्य और तेज अग्नि जलावे इसी तरह ३२ पहर की ATA दे पीछ 


पथ्यसे रहै तो सब रोगों को जुदा २ अनोपान से यह दूर कर है 
ओर भूख लगावे, शरीर को पुष्ट करे है। 

अथवा शिंगरफ से निकाला पारा अथवा यही शोधापारा और 
' आँवलासार गन्धक इन दोनों कों बराबर ले । इन्हें बड़की जटा के 
रस में १ दिन खरल कर फिर आतशी शीशी के कपड़ मट्टी दे उसमें 
यह भर फिर इस शीशी को पतली इ 7 से खाभदे ओर बाछुकायः 


पहर मन्द, मध्य और तौदण अग्नि दे पीळे win शीतल होने पर 


रोगों को दूर करे | 


अथ पारा मारने की विधि 

पारे को खरल में डाल गूलर के दूध में १ पहर खरल कर पीछे 
` इसकी गोली बांधे फिर गूलर के दूध में चोखी हींगे धिस इस हींग 
} की २ मूसी अर्थात्‌ घरिया बनावे फिर पारे की गोली को मूमी में 
छ 

। 


` भर दूसरी मूसी को सुह जोड़ मूमी को खामदे | पीछे सुखाय १ सेर = 


' ऊपले की भूभल में पकावे जब यह पारा सफेद खिजजाय तब इसकी 
| ' भस्म होइ, यह भस्म सब रोग मात्र को दूर करे हे। 


| Ufa गूलर के दूध में पार को खरल.कर फिर पारे की गोली बाभ 
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शीशी को धर फिर बालुकायन्त्र को भट्टी पर चड़ाय कम से २१. 


यन्त्र मे से काइ फिर इस शाशी में से काइँ, इसका रङ्ग शिंगरफ : 
समान होइ मात्रां १ रत्ती पान में खाय तो शुड़ बहुत करे । सब 


अथवा अपामोग के बीजों को महीन पीस इसकी श्मूसी बनावे | 


. नायविदङ्ग सेर इनका चूर्ण मेज । इस मूसी की गोली कर फिर | 


साँग शीतल होने पर बाडुकयन्त्र में से शीशी को काढे फिर शीशी . - 
में इस रस सिंदूर को काढा १ रत्ती नित्य पान के साथ खाय र . 


५ कै भू 
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इस गोली को धवनी से कोयल में धंबावे फिर इसके कपड़ मट्टी दे 
गजपुर में फू कदे तव इसकी भस्म पूरी तोल उतरे। यह भस्म सब 
रोगों को दूर करे । | 
| अथ दूसरी विधि 
पारा ७ तोला, गन्धक ७ ताला, सीनामक्खौ ७ ताला इन 
तीनों को इकट्ट कर नीबू के रस में खरल करे तिस पीछे आतशी 
शीशी में भर उस शीशी को बालू के यन्त्र में धरि ८ पहर आँच 
दोजे फिर उतारि के गन्धक २४ A, राई ७ ताल डालिके ४ 
दिन खरल कर फिर दूसरी शीशी में डालि बालू के यन्त्र में चढ़ाय 
आंच दे ७ दिन, शीतल होय तब उतारे, मात्रा १ चावल भर पान 
के साथ खाय तो 5५ की भूख होय ऐसी विधि: से सात शीशी भरे 
ते सवामन की भू ख हाय । | 
. अथ तीषरो विधि .. । 
=> पारा २ प्से भर ले स्याह At के रस में खरल करे ३ पहर 
करिहारी के रस में खरल करे । ३ पहर तिस पीछे शीशी पर ७ 
कपरोटी कर ओषधि भरि के मुख मू दि अरने sel से गजपुट में | 
फूक दे शीतल होय तब निकाले इस विधि से थोड़ी कन्डा की | 
आँच अ गीठी में दे तो सिद्ध होय गुण बहुत करे भूख su की लगे 
और ७ स्त्री से भोग करे |... 
, अथ [ded Alaal रस की क्रिया ee 
न= सोने का घरक १ माशे मोती २ माशे, शिंगरफ ३ मा०, मिरच 
४ Alo, सूरत खपरा ८ मा०, खापरे को गोमूत्र में १६ पहर गोलक _ 
` यन्त्र सेः पकावे फिर इन सब को खरल में डाल मक्खन से खरल करे | 
जितना मक्खन सोखे.तितना मिलावे फिर नींबू के रस में खरल करे 
वह मक्खन सूख जाय इतना खरल करे और इसको विकनाई दूर करे _ 
इस प्रमाण चाहे जितनाकरे फिर इसकी गोलीकर इसे ITT २ शी ख़ | 
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` पुष्ट करे | 


we fren शोधन fe म 
= नींबू के रस की ७ पुट दे, भेड़ के दूध में ७ पुटदे तो शिंगरफ | 
 शुद्वहोय। | 
आथ शिंगरफ मारख विधि 
A: चोखे शिंगरफ की ४ पेसा भर की डेली ले इसे Tega में धर 
इस डली के ऊपर नींबू का 5 भर रस सुखावे पीछे शिंगरफ के ऊपर 
` ` ज्योज का रस 5० सुखावें TS इली को काइ और कडछुले में धरे 
* इस डली के नीचे ऊपर 5 भर प्याज की छुगदी दे पकावे इस डली 
को जुदी काठे पीछे 9 भर कुचिला $। मरराई $ मालकाइनी 5१ 

'` . प्याज 5१ Ta 5१ शहत इन सब को महीन पौस एक लुगदा कर | द 
कड़ाही में धरे और लुगदा के बीच में शिंगरफ की डली धरे ओर 
इसके नीवे८पहरआंच ज़लावे तब यह शिंगरफ सिद्ध होय तोलमें पूरा 

उतर रङ्ग लाल होय खाने कौ मात्रा आध रत्ती की अथवा १ रती 
। पान में खाय पथ्य से रहे तौ सब रोगों को यह दूर कर भूख बहुत 
` लगावे और नपुन्सकपने को दूर कर है । 

ay दूसरी fifa 
| शिंगरफ ४ Tat भर, पीपल ४, पेसा भर, दोनों मिलाय खरल | 
` करे एक पहर पीछे काले धतूर के रस में खरल कर २१ पहर तिस: 
` प्रौढ चंदिया बाँध तिस के उपर धेला भर बत्सनाग बिष पानी से | 
' ` पीस के लपेटे फिर उस चंदिया.को सुखाय महीन कपड़ा में बांध. पिर | 
। 5१ गौ को दूध मगाय हंड़ियामें भर उसमें चंदिया डार ओर हिया | 
के मुख पर परिया धरि उड़द के चून से चहुँ ओर बन्द कर चूर 
पर वढाय मध्यम आँच करे ६ पहर तक जब शीतल होय तन | 
Bate दूध eat में गाडि दे शिंगरफ निकास ले मात्रा 9 रही प्रात |: 
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६४ Ne Mite आचौन असीर $ ३१३ # असली प्राचीन SCTE # | ः ae 
के साथ खाय तो देह में बल बढे, सुरखी बढे, कोल मिटे, भख बढदै या 
पुरुष शक्तिवान होय। | 

अथ चौथी विधि + 
शिंगरफ को थूहड़ की पुङ्गरिया में धरिके १०१ वार रेडी अ० | 
अण्डी की आँचमें बुकावे तिस पीछे आँवलासार गन्धक डारि छम्हडा | 


में धरि sai में धरे तो सिद्ध होय । 
अथ Sagar मारण बिधि 


सुम्बलखार २ पेसा भरले, गधे का मूत ५२, mee का दूध 5२ | 
इन दोनों को एक हड़ियो में भरि dates में सुम्बलखार लटकाने 


` और मध्यम आँच करे जब दोनों का खार होजाय तब निकाल 


\ / 


` “तिस पीछे १०१ इन्द्रायणी के फल मँगाय एक फल में भरि दो। 


कपरोटी कर थोड़े से कण्डो में आँच दे, इस भांति प्रत्येक फलमे २०१ 


आँच देतो सुम्बल सिद्ध होय, १ रची तोल भर राग को वेधे । 
अथ पीतर कांसा मारने की बिधि 


दोहा--धोट जँभीरौ रङ्ग सों पारा गन्धक दोय । 
पत्र लपेटे हुहु नके तासों यह विधि होय ॥ 
सरवा मध्ये पत्र धरि कपरोटी करवाय । 


तीनवारं इमि आांचंदे उभय भस्म होजाय ॥ 
अथ कनक सुन्दर रस 


काली. मिरच, शोधा हुआ शिंगरफ; सुहागा, गन्धक, शुद्ध 


” सींगिया बिष, शुद्ध पीपल, धतूरे के बीज इन सबों को खरल में डाल २ 


के भांग के रस में २ पहर घोटे तो कनक सुन्दर नाम यह महारस . 
अति उत्तष संग्रहणी रोग को दूर करता है ओर अतीसार मन्दांग्ति _ 
इन सबको दूर करे. है। . | | he 
. अथ बड़वानल रस के 

RATE १ भाग, पारा १ भाग, शीशे कौ भस्म १ भाग, शुद्ध | 
गन्धक २ भाग, मिरच १६ भाग इन सबको पौस कर १ रची घी के रै 
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क न “जब खाय ती Waal, सब प्रकार के शाल, Se, ओर उदर रोग ज्ञाय तो बिश्ची, सब प्रकार के शूल, प्लीह, ओर उदर रोग 
। दूर होय तथा gen संग्रहणी, श्वास खाँसी, कफ, बात ओर मन्दार्नि | 
। आंदि अनेक रोगों को यह बड़मानल रस दूर करता है । 

sa '.  अथ वहि ta 
. जावित्री ३ कष, मिरच पल १, THR कषे आधा, पाराकष .. 
' आधा, लोंगकर्ष आधा,रिषकर्ष आधा इन सब ओष॑धों को अमिलीके _ 
` पत्तों के रस में पीसकर गोली बनावे तोल में १ माशे इस गोली के ^ 
. सेवन से अगिन ऐसे बढ़ती है जेसे कि अशिन की बिद्या से अगिन | 
' बढि जाती है ओर शल आदि समस्त रोगों को यह बहि रस दूर 
 करताहै। 
ge गथ शंखली . रस 7 | 
' पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, शंख की भस्म ४ माग, काडी 
` की भस्म ६ भाग, मिरच १२ भांग ओर पारे से चौथाई सुहागा इन 
` सबको पीसकर ४ मांशे घी के साथ खाय तो चयी रोग दूर होय । 
ee | अथ श खद्राब रसः ` 

' झक, से हड़, थूहर, अमिली, डांक, काले .तिल, आपामाग, 
' गोखुरू, कोड़ी, शंख इन सबकी भस्म से उतपन्न खार पारा पॉचों | 
नंन, पांचों खार ये सब बरोबर ले और सवों से तिहाई गन्धक, _ 
` २ह, मट्टी सोरा, कपीस, नोंसादर. ये चारो चीजें सब ओषधों की _ 
बरावर ले ओर इन सबों की केजली करके नीबू के रस में घोटे . | ‘ 
तिस पीछे नलिका यंत्र में चढाकेर चारपहर की आंच देकर उसमें से: = 
का गलाने वाला जो रस टपके उसको लेले और उसबेंसे ३ रत्ती. | 
६ रत्ती नलिका से द तो गुल्म, बबांसीर, प्लीह आदि रोगों | 
नः हँ यह शंखद्राव प्रतक्ष फल को दिखाने बाला हे इस 


७ eee rate नि LD की SS SS ee AS मार 


Wastes 


ae # असली प्रांचीस अमृत सागर # SS ४ 
` -भाँग तूतिया - दोय मिलाय। ये सब लीजे शुद्ध कराय ॥ 
घरिका एक ताहि 'पिसवाय । घोट करेला रङ्ग मिलाय ॥ 
_ ` जाको नोम शीत अरि जानि। शंभु शिवासों कहेउ बखानि ॥ 
' मिसरी जीना में सहदेइ । सकल सुयश:याको सुनिलेइ ॥ 


` शीतज्वर अति जाय नंशाय | इक दोई चौथाई जाय ॥ 
अथ पंचामृत परपटी रस लिख्यते | 

| ` ` दोहा-लोहा अभ्रक पारदे, अर्क शुद्ध सब लेह। 
| 


दूनों गंधक सवनि ते, लोह पात्र भरि देह ॥ po 
चोपाई-वदरी काष्ट आँच ae दीजे। सिद्धजानि पुनिये विधि कीजे॥ 
गोमय ते फिर भूमि लिपाऊ। तामें कदली पत्र बिछाऊ ॥ 
रस उतारि तापर सव नोबे। फिर कदली के पत्र, उढ़ाबे॥ 
याविधिसों रस सिद्ध प्रमाना । पंचासृत परपटी बखाना ॥ | 
संग्रहणी अतिसार नशाय। जीण ज्वर यच्मा मिटि जाय ॥ 
' प्लीह पांडु SATAN नशाइ | अम्ल पित्त अरु अग्नि बढ़ाइ॥ 
दोहा-जीरा संधव हींग में, संग्रहणी अनुपान । | 
केवल जीरो सङ्ग में पाडु रोग में जान ॥ 
ए हद पीपरीसङ्ग ही, जीए ज्वर मिटजाय । 
सव रोग भें दीजिए, बुध हनुमान बतायः॥ कल 
नक अथ बिलासनी aan fread कः 
` -दोहा-गंधक पारो भाग है कनक बीज सम लेइ । ie 
=” ` काढ़ि पघ्रे तेल में शुद्ध सो घोटन tu 
१ ` कृहेउ बिलासिनि वलभे याको नाम सुहाय। | 
दोय बल्ल मिश्री सहद, देत प्रमेह बहाय। . | 
करे मनोज प्रकाश अति, बीर्य बन्ध सो होय। | 
हरे मानिनी मान को; जो यह सेबे BTN 


J) ४१६ णौ आचोन अखत-सागर FN ३१३ पस artic ceca 

. भृटकटया की जड़ की लुगदी में हीरा रखकर कपड़े में बाध ३ दिन 

' _सिद्धकरेतब हीरा शुद्ध होय फिर आग में तपाय खर मूत्र में २१ 

` वार बुझावे ७४ मत्कुण अर्थात्‌ खटकिंरबा और हरताल पीस गोला 

' कर उम्रमें हीरा aft dia आँच दे मूषा यन्त्र में राखि भाथी में फूक 

ot फिर अश्व मूत्र में २१ बार बुकाय - हरताल गोला में धरि फ के 

' इसीतरह २१ बार अश्व मूत्र में बुकाय २ फू के यह इस प्रकार से 
“भस्म होता है। इसका चूए सर्वत्र साध्य है । हींग, सेंधानोंन, कुरथी ? 

. के क्वाथ में डारि उसमें यह तपाय २१ बार वुमावे तो हीरो मरे 

 मेढक कासे के पात्र में सूदे और उसे डराबे जब वह भय से AG उस 

मूत्र म हौरा तपाय बहुत बुकांबे तो खिलकर चूण हो। | 


अथ बेक्रांति शोधन मारण 


o. 


_ क्रान्ति नाम कच्चे हीरे का है काला हो या लाल उसको १४ | 
' बार वुझौय लाल करि करि हीरे की तरह शोधे फिर उसे मेढाशिङ्गी _ 
“ ` के पंचोङ्ग के गोले में रख कर मूषा यन्त्र में भरि सुट कर फूक दे = 
' इसी प्रकार से ७ बार करे तो बेक्रान्ति भस्म होय इसको हीरे की | 
. जगह दे। | 3 
a अथ AY रतन शोधन मारण : | 
'  अच्छे मोती व माणिक्य व मूंगा अरणी रस दे दोला यन्त्र | 
` में सिद्ध करे एक पहर तो शुद्ध होय घिकु आरि ओर चोराई वा स्त्री | 
' का दूध इन तौनोमे सात सात बार माणिक्यादि तपाय तपाय बुकावे . 
' मृगां मुक्तादि सव क्षण भरे में बएं पलट जाते हैं; संशय नही मू = 
- और मोती सोना मक्खी at रीति से भी मरते हैं और सब रल की | 
| तरह शोधे और मार । | 


| अथ -शिल्लाजीत शोधन sige > 
ग्रीष्म की ताप करि पबत से चुआ शिलाजीत लाय गाय का cs 
दुध व त्रिफली क्वाथ व अंगरे के रस में पंहर भर घोटि दिन भरि. 
TH: सूखि-जाय तब शुद्ध होय । “अथवा च्छे. शिला- 


blic Domain, Chambal Archives, Etawah 
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` जो एक दो न हों तो चिन्ता नहीं जिस धातुमें चाहे तिसमें दे 
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` जीत की शिलाले बोरे छोटे टूककर अति au जल में पहर भरि | | 
` राखे तब उतारि ले उसे ही चार कहते हैं यह सफेद होता जाता दै. 
`. और सब पानी न जरे तो क्वाथ सम रहता है ये दो प्रकार सार 


गेद्यजन ओषध में देते में कुरे या, प्रकाश, वकायन, बहेड़ा, अमल- | 
तास, मदार, अलसी, des, चिचिरा, we, केला, जमालगोरा, | 


: सहिजना, सूली इत्यादि चार वृत्त हैं । 


अथ तृतिया शोधन विधि ` | 
बिलाई की बीर और तूतिया का दशाँश सुहागा दे.घोरे मध्यम 
आँच दे फिर दही की पुट दे फू के तिसके उपरान्त शहद की पुरद 
फू के तब शुद्ध होय। 
| अथ सुरमा शोधन मारण विधि 
सुरमा चूर्ण कर जँभीरी नीबृ के रस में घोरि एक दिन घास में 
धरे तो सव कार्यलायक होता है उसी प्रकार से गेरू, कतीस, सुहागा 


` कौड़ी, शंख, फिटकरी और चोक ये सब शुद्ध dia | 


अथ मनसि शोघन मारण 

बकरी के मूत्र में दोला यंत्र में ३ दिन पकाय. बकरी के पित्ते 

में सात भावना द तब मनसिल शुद्ध होय अथवा अगस्त पत्र के | 
रस में सात भावना द तो मेनशिल कार्य साध्य हो । “ 
अथ खपरिया शोधन हिः 

खपरिया ले गोमूत्र दे दोला यंत्रमें शुद्धकर. तब कार्य्य साध्य होय। | 

' अथ सब घातुन के सत निझालने की विधि Ss 

Atal, लघुमीना, छगंरी पय, सुहागा, मृग शृङ्ग, पीला सरसं 
सहिजना, MAT जा, गुड़, सोंधव, यव कटुका शृत ओर मध इनमें 


मुख यन्त्र करि आँच द तो सब धातु का सत निकलता है। 
` ` -अध गन्ध शोधन । 


लोहे की कड़ाई.और घ दो झतितप्त करि. घी. 
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wa ROS 0 00 `. «लो प्राचीन अमृत -सागर # ` | 
A दू aie जब गले तब चतुय ण दूध में गरम ही नाइ कर वुझावे 

। तो गन्धक शुद्ध हो यह सर्ब कार्य योग्य है । 

5 wa शिंगरफ पे पारा निकालने को विधि 

ce शिंगरफ को नीबू के रस अथवा नीम के पत्तों के रसमें १ प 

ome फिर उसे डपरू यन्त्र करि उतारि ले तो पारा शुद्ध हो पारा 

ger लेने ते भी शुद्ध होजाता है और सर्म कारं कारक होता है। 
ae : अथ पारे क घुख करण बिधि _ 

कालकूट बच्छकाग, सिंगिया, प्रदीपन, हलाहल, अह पुत्र, 


हरदिया, gam, सोराष्टक ये नवविष हैं और मदार सेहंड़, थतूरा, . 


` करियारी, लालकनेर, घु घची ओर अफीम ये सात डपविष हैं इन सब 
। विषोमें मर्दन करनेसे पारा पत्तहीन होता हे और समस्त TAS ATT 
. करने को समर्थ होता है अथवा त्रिकुरा, दोनों खार, राई, पचा 
नमक, लहसन, नवसार ओर सहजने की छाल ये सव बरावरि 
` घूण करे फिर पारे के समान ले जंभीरी के रस बा नीबूके रस अथवा 
' कॉजी में गरम करि खरल करे तीन दिन रात तब पारा सब धातुन 
' ` को खाय और तोल न बढ़े ओर पारे के सुख होता हे अथवा डर 
` ` घुन्दा, बीरबहूदी में तीन दिन घोटे पाँचो aia और नीब के रस में 
' घोट तब पार का मुख खुले और धातु भक्षण कर। | 
> . अथ द्वितोय ज्वरांकुश.रस 3 
ghey का dit चूर्ण करि वराबरि जेत का रस ले माटी के 
बासन में धरि मुंह मू दि दो पहर की आँच दे उतारि ae फिर 
| Seat अश त्रिकुटा दे पीस फिर चारि रत्ती एस ज्वरांकुश पान के 


` रसकेसांथ दे तो बात पित्त ज्वर नाश हो यह ज्वरांकुश रस सर्न 


ज्बरारिरसः | 


chives, Etawah " 


४" म रि या, | इरतांल तृतिया, हसुग्गा ओर गन्धक.ये सब 
क्रेले दिन घोटि कर ay पात्र में 
हः 


2 


one 


cu “ असली A eR 
अड अ गुल मोटालेसि पात्र का मुख मू दि करि बालू के यन्त्र में _ 
भरि यन्त्र मुख खुला राखि आँच देय जब उस बालू में धान डालने | 
से खील होजाँय तब जानिये कि रस सिद्ध भया जब वह स्वभाव से _ 
ठंडा हो तब उसे पात्र से Gera फिर इस ज्वरारि रस के समान मिरच | ७ 
` मिलाय पीस लेह ओर माशे भर के पान के ट्रक में धरि खिलावे तो | 
चवर का नाश करे तीन दिन खाने से अति कठिन ज्वर अ तरिया | 


~ तिजारी चातुर्थिक आंदिक ज्वरों को नाश करे। | 

. ` अथ शात ज्वरारि रसः | RO 
हरताल, तुतिया,तांवा भस्म, शोधा पारा, गंधक शुड मैनशिल | 

ये सब क्ष २ भर लेकर त्रिफला के रसमें घरि गोला बाँध कपरोटी. 
माटी लेस खूब फू कि गदार के दूध में सात भावना दे फिर जमाल | 
गोटा जड़ के काढ़े में, फिर निसोत के काढ़े में ७ भावना दे तब -एक | 
माशे रस, ५० माशे मिरच, ६ माशे गुड, दो तुलसीदल भक्तिपूर्वक | 
> तीन दिन खाय इस रस का नाम शीतारि है ओर यह दुलभ है। | 
_ इसमे पथ्यः दूष, भात दे तो छड़ी, दाह, ज्वर, तिजारी, चातुर्थिक, | 
नित्य ओर ज्वर जनित बिकारं सब नाश होय । De 
ट - अथ seq शुटिका Eo 


कडा तेल, शोधा हुआ गन्धक, इन्द्रायण ये चारि भागले इनद्रायण 
. के रस में घोरि माष प्रभोण गोली बाधे ओर इस ज्वरष्नी युटिकाको 


| शुद्ध पारा एक भाग, एजुआ, पीपर, जङ्गी, अकरकरहा, | 
| 
| 


„ तरुणज्वर में युं के रस के साथ देय तो ज्वर जाय । 
or पं अथ लोकनाथःरस'  ' ‹ ४६ 
| ` - पारा बुभुक्षित धातु wae दो भागल दोनों का खरल 
| कजली करे ओर पारे से चौगुणी पारे की भस्म और पार के 
| सुदागो गो के दूध. में घोटे ओर पार से अठगुनो शंख 


शद्ध सब पीसि दो सरवों के भीतरलेसि दोनों को | 
जपेटि माटी लगाय गजपुर में फू कदे जब ठंडा हो तृन 


। es aaa धे प्राचीन अरव सारे os eee 

` करि qa करे फिर यह रस छः रत्ती ले मिरच के साथ खरल. क्रे 
`. और बात रोग में घी के साथ दे ओर पित्त में मक्खनके साथ दे, BH 
 _ रोगमें शहद से दे, अतौसार, चर्दि, अरुवि,ग्रहणी,दुर्नलता,मष्दोग्नि 
BA, श्वास, गुल्म. इन ATA शहद THe इस लोकनाथपर प्रथम 

' तीनकोरघी भात खाय फिर क्षण भरि बिना तकिए बिछोने खाट 

। पर उतना aa तिसके उपरांत जिस प्रकार चाहे सोवे और खटाई , 
। छोडि मधुर दही अच्छा इतके साथ अन्न खाय ओर जङ्गली शुगादि | 
|... पशु पत्ती आदि का मॉस इत में अच्छी तरह यूजि कर अवश्य 

। सायर संध्या के समय पका अर्दावशेष दूध भात भोजन करे ओर 

| 

| 


se?" 


। स्रुग के मौकक अधिक घृत में बने हुए खाय भोजन के साथ. और 
|. तिल आँवरा पीस उबटना लगाय या घी मद न कर अन्हाइ अथवा 

` उष्णोदकसे कमरतक स्नानकरे तेलको न छुबे,बेल ALAA ATT . 

. श्रम, स्त्री भांग इत्यादि को त्याग दे । मद्य, अचार, हींग, सोंठि, उदं | 
` मसूर, पेठा; राई, बेर, काँजी तजे, सम्पन्न न सोबे, काँसे में न खाय | 
 ककारदि, आम के फल ओर साग तजे यह लोकनाथ रस शुभ सुतं 
पूणा तिथि शुक्ल पच बलवान चन्द्रमा देखि, कुमारी जिवाय, दान 
' द, दुषटिका साथि भन्षण आरम्भ करे इसके खाने पर तप आती 
` हेतव मिश्री, युतं को मत, बंशलोचन इन सबको मिलाकर कचूर, _ 
` अनार, Sta, ऊंख की गंडेरी द तो रसताप दूर हो वा धानकी छाल _ 
तमे भूजिके चर्णकर मिश्री मिलावे उसी ताप में धनियाँ ओर गुनंका = 
काढ़ा दे अथवा खस GS का काटो मधु, मिश्री मिलाकर दे इससे _ 
. रक्त, पित्त, कफ, कोस, श्रीस, खर भङ्ग ये सब ठीक होय । भाग 
- भूजि लोकनाथ रस संयुक्त खिलावे । रात को नींद नाश में अती- | 
सार में, संग्रहणी में, se में ये सब दूरि होय । साँचर, दड, 


3 
Cc et a 4 
Es 


गण ह ` 


। 
| 


= सम्पूण रोग अच्छे होंय॑ । 


| 
। 


रुल 
- 
4 
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'` अर्श दूर करे और नासास्तु अरण अनार के रम में दे। बेर, सिमी 


मारपख की भस्म, मिश्री, शहद युत खाय तो बि, हिचकी दूरि 


करे । ये जो भांति २ के अनोपान लोकनाथ रस के कहे सो सब पूर - 
कर इसमें भी उसी. प्रकार देना जैसे ants हेम गर्भ, मोक्तकाचा | 
और पंचरत्नादि पोटली का रस इन सबों में लोक सहश पशु करे तो. 


अथ सृगाक पोटली रस 


सोने का वरक यत्न समान बनाय सोने के समान पारा मिलायं | 
खरल कर आर कचनांर रस वां अरणी रस वा करिया रस में घोटे. 
जब गोला बंधि जाय तब चौथाई सुहागा दे और खण' का हूना | 
मोती का चुन दे और इन सबके समान गन्धक दे फिर सब को .. 
खरल करि गोला बांथि सून कपड़ा लपेटे उस पर मारी ala सुखा 
कर सरवा संपुट करि लोन पूरित मात्रं में संपट धरे फिर उसको 
सुखाय गंजपुट में फू कि दे फिर seer -होने पर निकालि सोने के - 


` प्रमाण पारा और गन्धक ले पूर्ववत्‌ रस में. खरल'करि फिर उसां. 


| - 


क्रिया से गजपुट में फु कि दे जब ठन्डा होय तब निकासि दो गुञ्जा. 
रस आठ मिरच वा तीन पीपरि के साथ दे और औषधिको विचार | 


करि tat भरि घांटि बांढि विचार करदे ओर घी अथवा ed के 


` साथ दोष विचारि केरि देना चाहिए और पथ्य इसमें लोकनाथ के 
>> सहश देना चाहिए चित्त एकाग्र करि अति पवित्र हो खाय तो श्ले- 


ष्मा TUT को शास, चयी अरुत्रि यह रस इन सब रोगों को दूर | 


` करतां है बल हीन को बलवान करता है दुर्नल को मोटा करता है। 


अथ कफ चयी पर हेम पोटली रस 


. पारा और पारे की चौथाई सोना ले खंरल कर जब पीठी हो 
` जाँय तब दोनों से दूनी गन्धके द फिर कचेनार के रस में घोडि | 


| रो गोला कर उसे मूसा यन्त्रमे भरि संपुट करि वस्त्र लपेटि मादी 
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) लगाय सुखाय भूद॒र ana सखाय मदर यन्तम GES, एक हाथ लंबा ओर एक. aa 
' चौड़ा गढ़ा खेदे उसमें एक बोटा सा गढ़ा MUS उस छोटे से गद में . 
ater रख माटी से दावि तिस पर विलुवाँ कण्डो की करसी कर 
` बड़े गढे में भरि तीन दिन आँच दे जब खमात्र से शीतल हो तव 
` निकाल समान गन्धक ले; अदरक अथवा Aas रस में घाटि 
बड़ी पीली कौडी में भरि ओषध का अष्टमोश सुहागा, उुहागे का : 
योधा सिंगिया दोनों को deg के दूध में पीस कौड़ी का मुह बंदकर | 
फिर मिट्टी के पात्र में चूना लसि कोड़ी में भरि दूसरे दिवस बंद कर 
मुद्रित करि गजपुट में आँच दे जब ठंढा म तत्र निकालि लोकनाथ 
की रीति से खिलाबे. और सृगाँक की. रीति से पथ्य दे तीन दिन 
लौन वर्जित है ओर जो बदि होय तो शुचं का रस बा क्वाथ मधु 
` युक्त दे और कफाति में गुड़ अदरख रसयुक्त है ओर अतीसार में 
भूनी माँगही दोनोंके साथ दे कास, श्वास, ग्रदणी, Wa ओर अरुचि 
इनमें दही और भांग के साथ दे यह अग्नि दीपन ओर कफ बात: 
नासक है यह हेम पोटली रस बहुत श्रेष्ट हे। . . . | हे 
कर Tee अथ हेम गभे रस कास पर gate त 
पारा ४ भाग, सोना ४ भाग, दोनों की पीठौ करि द्वोदश भांग . 
गंधक दे और तीनों की कजली कर १६ भाग मोती, २४ भाग. 
शंख, १ भाग सुहागा ये सब एकत्र करि पके नीबू के रस में घोटे . 
गोला बाँध मूसा पुट में धरि मुद्रा साधि सुखाय हाथ भर भूमि खोद 
` उसमें धराय हार्थमर FET भराय फू क दे जब शीतल परे तब निकाल . 
' भर चारि रत्ती रस, भिरच २६ गो घत में पीस चांदी व माटी व. 
दाच के पात्र में घरि खिलाबे ओर लोक नाथ रससमान पथ्य बतावे | 
- इस यत्न से कास; श्वास, क्षयी, बात, कफ, ग्रहणी, अतीसार 
' बाले को देयः यह हेम, गर्भ, पोटली इन सब रोगों को हर लेय। 
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 . ' ` अथ द्वितीय आनन्द भरव रसं `: . १ 
शुद्ध शिंगरफ, सींगिया, मिरिच, सुहागा, पीपर ये सब समान | 


कै Pa 
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ल महीन चृणं करिये । यह आनन्द भेरवरस रोगी का वल देखि 
रस एक जुवार या दो शुज्ञा इन्द्रायन, कुर या छाल दोनों दस माशे 


पौसि रसयुक्त शहद में मिलाय चटावे तो जिदोष जाय व अतीसार 
दूर होय । गऊ का दही, मठा, घृत पथ्य भात के साथ खाइ ठण्डा 


` जल पिलावे और भाँग अच्छी तरह थोय बनाय रात को पिलावे । 


. अथ सन्निपात पर लघु सूचिका भरण. 
सींगिया १ पल, पारा ४ मोशे दोनों को खरल करि. दोपरई 


`. काँच के लुक करी हुई में धरि के मुद्रा करि सुखाय चूल्हे पर चढ़ाय 


मंद मंद दोपहर की आंच दे दोनों जुदा कर उपर के सरे में लगा 


हुआ धुआंरल लेसे छील जिस पात्र में पवन ना जा सके ऐसी सूची 


मुख शीशी में रक्खे fee उस शीशी से जितना रस निकले उसे सन्नि 
TAT का शिर मुड़ाह पूछने दे जो रक्त निकले उसी घाव पर उस 
'रस को अ गुली से मले जो रुधिर और रसमें मिलि जाय तो मुदित. 
जागे उसी प्रकार से साँप का काटा हुआ भी जागे फिर इसे इस उपः 
चार से तप आवे तब उस रोगी को मधुर अर्थात गंडेरी, अनार, | 


` छुहारा; दाखादि खिलावे । ` 


` ` ` अथ सन्मिपात पर जलबुम्द रत . | 
पारे की भस्म समान गंधक और चोथाई मैनसिल; सोनामक्खी 
पीपरि, सोंठि, मिर्च ये सब समान ले और खरल कर मछली के पित्ते 
में सात भांवना दे इसी प्रकार से मयूर पित्त में भी सात भावना दे 
सुखाय, दो गु जा श्वेत मूसली के रसमें खबावे ओर पंचकोल अर्थात्‌ 
पीपरि, पिपरा मूरि; चव्य; सोंठि, चीता इनके काढे में भी दे यह जल | 


'बुन्द॒ रस सन्निपात को दूर करता है, जल ठंडा पिये, जल से हाथ. 


पांत को दूर करती है। 


अथ सन्नि पर पंचबक्त्र रस 


सुं ह भोवे जल का स्पर्श राखे तो ओषधि बल पाती हे ओर सन्नि: 


`=. पारा, सिंगिया, गन्धक, मिरच, सुहागा, पीपरि, भत्रे के . 
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Mia मदन करे घाम में खुखावे यह पंचवक्त रस दुई णजा 
` सन्निपात में देह तो सन्निपात दूर होय । मदार, शूलब्वाथ, साँठि, 
fara, पीपर के साथ दे यही अनोपान है पथ्य दही भात इसको 
शहद के साथ खाने से कफ जनित उपद्रव दूर होते है और अदरख 
` - और शहद के साथ देय तो अग्नि दीपन करे और यथायोग्य घृत 
ae खाय तो अग्नि प्रवल करे । 
x aq सन्निपात पर उन्मत्त रस 
पारा, गन्धक समभाग ले और धतूरे के फलके रस में खरल | 
' करे १ दिन फिर इसमें इसके समान त्रिकुटा डाल पौसै इस उन्मत्त 
“रस का नाश देने से सन्निपात दूर होय | 
अथ शूल पर नाराच रस 
शुद्ध पारां, सुहोगा समभाग करं समान मिरच, गन्धक, पीपर 
aie दो २ भाग ले खरल करे फिर सबके समोन शुद्ध जमालगोरा , 
ले सबको एकत्र करि खरल करे और शुजा भरि देने से रेचन होय, _ 
यह नाराचरस आधान HAS भ उदावत्त ये सव रोगनाश करता है। 
` अथ शूलपर इच्छा मेदी रस | 
शुद्ध शिंगरफ, सुहोगा, सोंठि, पीपर कर्ष २ भरि चोख पलभरि 
 जमालगोग़ा पलभर सत्रको .खरलकरि गोदूध में तीन शु जा रेचनाथ | 
देय इस इच्छामेदी रससे विष्ट्म्म आध्मानः ये दूरि होयं। ` ` | 
a ` अथ चयीपर राज सृगांकःरस श 
' ` ` पाराकी भस्म ३ भाग, सोनेकी भस्म १ भाग, तबिकी भस्म १ | 
ant, मैनसिल शुद्ध गंधक हरताल दो २ भाग, इन. सबको घोटि _ 
ait में भरि बकरी के दृध में सुहागा पीस कौडी का मुख सूद माटी 
के Tae धरि संपुट करि सुखाय गजपुरमें फू किंदेय जब सिराय तब | 
` खरलकरे इस राज: मगांकउसको ४ शु जा देह तो चयी क्षय होय इस. 
a अनोप्रान २६ मिरचकेःसाथ अथवा पीपर और शइत के साथदेय , 
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अथ खराग्नि रस 


शुद्ध पारे से. दूनी शुद्ध गंधक खरल कर कज़ली करि दोनों के 


`. समान पोलाद भस्मले सब घी कुबारके रसमें दोपहर घोटि बासन में 


ल 


न 


राखि एरंडपत्र से ढांपि पहरभरि aut धरे उष्णहोय तब नाज की 


राशि में १ दिन १ राति गाडि के निकारिले फिर खरलकरि बस्त्र में 
छान ले तब जलपर डारे तौ तिरेगी 
अथ स्वयसर्त रस 
Faget, त्रिफला, इलायची, जायफल, लॉग ये सब नव भाग 
से फिर सब खरलकरि शहत के साथ दो निष्क खाय यह स्वयमरिन 
रस चयी और कासको नाश करता है। : 
| अथ श्वास पर Fad रस 
पारंकी आधी गन्धक २ पहर घी कुवारके रसमें घोरि दोनों सम 
तांबेके पत्रले तिसपर यह कजरी लेप करे फिर १ दिन थाली यंत्र में 
पकाय ऐ चले अथवा थालिकायंत्र मारी की हांदी में लॉग भरि 
तिसपर तावे का पात्र धरि मुख मू दि कपरोटी करि फूक देय यह 
सूर्याबर्त रस पीसि दो ग जा Bara तो श्वास नाश करे । 
` अथ द्वितीय स्त्रच्छन्द भैरवं रस. ` ` 
शुद्धपारा, मरालोहा, सोनामाखी, गन्धक, हरताल, ZS, अरणी, 
Rael; त्रिकुटा, भुनासुहागा, सिगिया ये सब समान मिलाय 
खरल करि फिर १ दिन गोरखमुण्डी के रस में खरल करि दो गु जा 
समान गोली कर यह स्वच्छ भरवरस बात रोगी को खिलाबे। 
रासना, शुच; देवदारु, सोंठि,अंरण्डकी जड़ इनका काढ़ा करि गुग्गुल 


युक्त गरम उसके साथ पिलोवे यह अनोपान सुख दायी हे। २. 


_ में १ दिनःघोटि गोली करि मूषायन्त्र मे धरि बाजुकायन्त्र में आाँचदे द 


. `अथ त्रिविक्रमरस अश्मरीपर = ae : 
मराताँवा, बकरी का दूध संमान ले किसी पात्र में धरे आँचदे 
दूध उतारि धरे तब तावे के समान शुद्ध पारा, गन्धक ले मेंवड़ी रस 
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तब दो ग'जा खिलावे। विजैए की जड़को समेवा FIST यह रसदे 


' इप्तरसङ्का नाम त्रिविक्रप है माशेमर सेवन करे तो पथरी दूर होय। 
` अथ महाहरतालेश्वर 


आओ इरताल, सोनामाखी, मेनसिल, शुद्धपारा, सेंधव, सुहागा ये 
सब समान खरल करि पारे से दूनी गन्धक ले और गन्धक के तुल्य 
मरा तावा ज भीरी के रस में ५ दिन घोटि सराब सम्पुट में धरि 
'कपरोटी करि भूधरयन्त्र में फू दे। इसी प्रकार से ६ बार फूके ” 
. फिर निकारि बिजैसार में ५ दिन घोरे पूर्ववत्‌ तब ६ पल रसले 
मरा ताँवा २ पल, मरा लोहा ४ पल थे तीनों ज भीरी के wi 
... १ दिन aft दशगोइटामें आँचदे इस भस्म का तीसवाँ अन्श सींघिया 
दे खरल कर तुब २ माशे भेंस के रस में नित्य खाय इस पीछे बकुची 
' का चूए दश माशे मधुयुक्त घीके साथ खायतो सब कुष्ठ नाश होय । 
. इसका नाम महाहरतालेश्वर है । ; 
पारे की भस्म, गन्धक, मरा हुआ लोहा, ताम्र, गुग्णुल त्रिफला, ` 
` - बकाइन, चीता, शुद्ध शिलाजीत इन सबको सोलहशाणले ओर कच्चे . 
` रेजे के बीजों का चूर्ण चोंसठिशाणल और अभ्रक भस्म भी चोंसठि 
_ शाणल इन सब षधों को इकटठी कर समान छत में सानि aa 
` ` भाँड में भर कर रखि छोड़े फिर आठ माशे खिलावे तो सब कुष्ठ दूर 
` कर इस कुष्ठ कुठार रस से गलित कुष्ठ भी अच्छा होजाता है। | 
ae अथ उदयादित्य रस a 
| शुद्ध पारा, दूनी गन्धक ल घी गु वार के रसमें १ दिनं मद न 
` कर फिर उसका गोलो बाधि माटी के, पात्र में धारि उसके उपर १ 
कटोरी जो पारे.से तियुने तांवे की गहरी बनी हो ढकदे ओर ढक्ने 
` से चरो तरफ राख भर चूल्हे पर चढ़ा दे ओर दोपहर को आँच दे 
परन्तु इस अन्तर उस तांवे की कटोरी पर गोबर मिला हुआ जल 
[इता जाय अन्त में तीन ऑच दे ठण्डा करि उतारि.ले फिर कॅट | 
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WR शुजा खिलाने से विचर्चिका दाद, श्वेत कुष्ठ यह सब अच्छे 


| 
ee 

|. दैपि। इसका अनोपोन खदिरसारकाथ वो गऊ का. दूध अथवा 

। जिफले के काथ में तीन-शोण बकुची का चूए मिला देय इस रस से . 


ES तीन दिन में फूट काक कुष्ठ झौर ७ दिन में श्वेत कुष्ठ दूर्‌ होता है | 
अथवा यह लेप लगावे-नील पत्र, शु'जक, कसीस, धतूरा, हंस 


गूलर, चीता, त्रिफला, अमलतास, पत्र, fen, बकुची के बीज 
इनका क्याथ करि इसकी भावना दे २१ दिन घोटे । यह उदया दित्य : 


पद; सूर्यमुखी, छोटी लुनिया ये सब समान भाग ले जहां. फूटा हो. 
तहां ल प करि दे तो सात दिन में गलित कुष्ठ अच्छा होय और : 
श्वेत कुष्ठ साध्य अथवा असाध्य केसा ही हो दूर होप इसी पर. 


महात्मा लोगों ने और भी लप कहा है। घु'घुची और चीता जल - 
में पीस लप करे तौ खेत कुष्ठ दूर होय अथवा मेनसिल, चिचिरा | 


ओर राख पीस पानी के साथ लप करने से श्वेत कुष्ठ दूर होय । 
अथ कुष्ठ पर सवे शवर रस का 


rae 

aed 
2; 

टी 


शुद्ध पारा १ पल और गन्धक ४ पा लो १ पहर खरल कर 
फिर मराताँवा, अभ्रक, लोड, शुद्धह गुर एक २ पल लो और मरा 


सोना और चांदी भी एक २ पल ल), १ माशे हीरा, २ पल हरताल 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


¢ 


- प्रथ मेहबद्ध रस 
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को सत ल ज भीरी, धतूरा, कसा, सेहुड़, मदार, बकाइन, कुचिला,' - 
| करर मूल इन सबके रस में एक २ दिन भावना दे घोटे इसी प्रकार | 
से ७ दिन करे फिर सुखाय कपरोटी करि. बालू के यन्त्र में ३ दिन | 
तक मन्दं २ आंच दे पकावे । इसको निकालि. चूर्ण करि एक पल | 
सींगिया, २ पल पीपल का चूर्ण लो मिलावे फिर दुइगु'जा शहद के | 
. साथ खिलावे तो श्वेत कुष्ठ दूर होम और इसके उपर से बची ओर _ 


oe 
rah 


| देवदारु का चूर्ण कर्ष भरि अरणडी के तेल में मिलाय चाटे। .. _ | 


ee ie ee 
ं AIT, कांती भस्म, लोहभस्म, शिलाजीत, शुद्ध सोनामाखी, 
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a data, शुद्ध eer, त्रिफलां, फरबेर की गदी, कथा अ 
हरदी इन सबका चुरे मंगरे के रसे में घोटे जब सुख जाय तब शहद 


मल्लाय चाटे और ४ माशे नित्य GA तो प्रमेह नाश होये। बका- ` 


यन के ६ बीज लो, ४ पेसा भरि चावल का घोवन, आठ माशे घी | 
इन सबको मिलोय पीवे तो दिनी प्रमेह दूर होय। . 
० | अथ जलोद्र पर -बन्यरसे कप 
.. पारा 9 पले, गन्धक आठ पल, हल्दी, त्रिफला, हड़ इन सब 
को दो २ पल ले ओर निसोथ . जैपाल चीता इन सों को तीन २ 
. पल ले और त्रिकुटा, जमालगोटे की जड़, श्वेतजीरा ये आठ २ 
: पल ले फिर सब को मिलाय खरल करे फिर जयन्ती रस, ; agent 
दूध, भङ्गरे का रस अथवा कादा और रेडी को तेल इन सबों, में कम 


से सात भावना दे महा बन्यरस को ४ मांशे सु ह में धरि गरम पानी. 


ले उतारि जाय फिर जब मल गिरजाय तब संध्या को रोचन होने 


पर HST भात ओर AIT TAS, और गरम जल पिए तो सब पेट 


. के रोग दूर होय मू दु बात भी जाय। 
( „5 ` ` थ meta 


|] 


' शुद्द aaa, दरेताल, सोनामक्खी, मरातांवा, मेनशिल, पारा. 
इन सब को समान ले खरल करे फिर. पीपल के क्वाथ में दिन भर 


खरले कर एक दिन सेंहुई के दू में खरल करे फ्रि दो माशे he 
` मेँ चांटे तो शुम Mer इर होय इस रस को खा उपर से दूध पिए । 


`. `अघ त्रिनेत्र रत 


मेर निय 
च 4 

it ड TUN A PT 

पछ ४700 Aj 3 ty aS 


रे In तो blic Domain, Ch 


¥ 


gen, Ret at सींग मरा हुआ सोना, तांवा ओर पारा | 
इनको एक दिन तक अदर के रस में घोटे फिर मंजपुट में फू कदे. 
न त्िनेत्र रस को माशे भर छत और शहद में चाटे और उसके . 
sre सभर जीरा, दीर a भर राहत भी रेह र उ 
ने मर नियम करे ती पसली की सबपीढ़ाजाब 
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cet HE अथ.गजञकसरी रस SE 
युद्ध पारा इनी शुद्ध गन्धक दोनों को बलपूर्वक घोटि दोनों 
`= कै तुल्य शुद्ध तोया ले कजरी भें मिलाय सम्पुट करे फिर मिट्टी के 
' ` परतन में नॉन के बीच में सम्पुट गाडि गजपुर की आँच दे जब 
ठन्डा हो जाय तब निकाल ले फिर खाल करि पक्केपान के रस में 
|... खबावे तो पेट का शूल. दूर दोय और उसी पर भुनी हींग, ais 
ˆ` जीरा, बच, मिरच इसके चूर्ण को उष्णोदक के साथ पिये तो असाध्य 
शूल भीनाशहोय। .. : :: 2 
` अथ अघितुण्डो रस. ee : 
 _-शुद्धपारा, विष, गन्धक, तीनों अजमोद, त्रिफला, सज्जी, 
। जवाखार, चौता; सेंधव, जीरो, कालानोंन, afer, गंगोलोन 
त्रिकुटा इन सबके समान भागले और सब को समान कुचिला ले | 
. जभार के रस में छोटी मिरच सम गोली बांधि खाय तो मन्दाग्नि 
2 दूर हाय । ; ee | 
| ' se अजीणं कंटक रस a 
| पारा, सीधिया, गन्धक तींनों शुद्ध और समान ले खरल करि 
। सब के समान मिरच दे भटकटेया के रस में भिजोय २१ बार घोटि 
। तीन रत्ती भरि की गोली बनाय खाय; इस गोली से अजीण शान्त 
दोय और शूचिका जाय । ae a 
a Pies अथ मांपान भेर = ee 
r = मरा हुआ पारा और ata, हींग, पुष्करमूल, de, ge | 
` -गन्धक हरताल, कुटकी सों को बराबर ले खरल करे और गदा | 
पुरेना; बन्दाल, मेवड़ी, चोराई, aes तोरई इन समों के रस में क्रम | 
| से बल पूर्वक थोटे और फिर माशे भर शहद के साथ खाय और | 
| उपर से निंवादिक क्याथ पिए तो कफ रोग जाय। २ 
| ४४४. ANTI रंसा कक । 
` शुद्ध पारा, शुद्ध सोना, शुद्ध. लोहा, शुद्ध हीरा, शद सो 
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` जली, शद्ध हरताल, Te सुरमा, शुद्ध तूतिया, अफीम ये सम भाग 
. ले और ! भाग से पांचों नमक ले सब को सेंहुड के दूध में खरल 
करि सम्पुट में राखि भूधरयन्त्र में पामे फिर माश भर अदरेल के 
इसमें खाय तौ सब बायु नाश होय अथवा पीपरामूल के क्वाथ मे 
` पीपर मिलाय खाय तो सब दाद बिकार दूर दय । 
अथ RAR सुन्दर रस्‌ | Fe 

“ana भाग सोने की: भस्म और १२ भाग पारे की भस्म ले 
और २२ भाग शुद्ध गन्धक ले दो शाण ताम्र भस्म ले और अम्रक 

की भस्म ९ शाण, सोनॉमबखी की Ho, दो शाण, बंग की Ae दो 
शाण, सुरमा की Ho ३ शाण, लोह को Ho = शाए,विष को Ho. 
8 शाण करियारी पलभरि इन सवों को आंवले और ज भीरी के | 
रस में खरल करि सम्पुट करि थोरी आँच दे फू कि फिरि खरल कर | 
` . फिर माशे भर खिलावे तौ सन्निपात दूर होप और अदरख अथवा J 
' लहसुन के रस में खिलावे तौ कुष्ठ विसर्प भगन्दर ज्वर विष विकार | 
`ये सब जाप्र। : 


FAD oh Je ei Beri sis eee eee 


§ । 
Ma मेरव रस i : | 
पारा-३ निष्क गन्धक ३ निष्क, इन दोनों को घोटि कजलीकर 


: ` “आदि में पहर भरि घोटि गोला बांधे फिरइम गोज को र + 
oad पयालों के नोन पूरित के संपुट में राखि उपर से कपरोटी | 


मूंगेका चूणं बिष शाण भरि काले पर्प के जहर युक्त आँ हु. | 
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चूक, जंगन्नाथी पापर, नील, नीम की पत्ती, इलायची, चीता 
FERAL, सं.फ, बनतोरई, TAT, अगस्त, मुण्डी, महुआ, चमेली 

. मंनफल आर के रस में अथवा काढे में एक दो बार घोट सुखाय _ 
राखे फिर इस रस को सन्निपात में मिरच दो, युजा, जँभीरी अथवा _ 


अद्रक के रस में दे यह रस शाङ्ग घर में लिखा है। 
अथ ग्रहणी कपाट रस 


6 चाँदी, मोती, सोना, लोहों इनकी Aa एक २ भाग ले शुद | 
 गन्धक२ भाग, शुद्ध पारा ३ भाग ले. खरल करे फिर इसको कर्थं | 
के. रसं में ख!ल कर रिन के सींग में भर ३० गोटा की आँच दे 
- जब टन्डा हो तब निकाल ले बरियारे के रस में ७ बार खरल करे 
तिस पीछे वितिरे के रस में ३ बार खरल करे फिर लोच पठानी 
तीस, मोथा, धवपुष्प, इन्द्र और शुच इनके रस में क्रम से तीन. 
. तीन वार खरल करे और माशे २ भर शहद ओर मिरच मिलाय 
=” चाटे तो सब अंतीसार संग्रहणी दूर होय और अग्नि दीपन होय । 
अथ चञज्रम्पट रस | i 
पारे और अभ्रक की भस्म, UF गन्धक, जवाखार, सुहागा, 
. अरणी, बीजबोल, खुरासानीबच इन सबको समान भाग ले यह रस | 
' जँभीरी और भँगरे के रस में तीन २ दिन घोटि गोला कर सुखाय _ 
` लोहे की कढाई में थरि ऊपर से मिट्टी कां. पात्र ढकि ४ घड़ी तक. 
मंद २ आँच दे फिर उसको उतारि कर उसके समान उसमें अतीस, | 
„=` . मोथा रस डाल ST और मोगरे के रस में ७ बार धोटे फिर sage 
` » इन्द्राव, मोथा, लोध, बेल और Dal इनके रस में एक एक बोर घोट 
सुखायले फिर इस रस को शाण भर Mes के साथ खाय ओर ऊपर 
` से चीता, af, पांगा aia, बेल, सेंधव इनका समान भाग चूर्ण कर 


उष्ण जल के साथ खाय तो संग्रहणो दूर होय.। 
अथ मदन कामदेव रस. - 


हः: चाँदी, हीरा, सोना, ताबा आदि की भस्म, पार गी गन्धक उ दा 
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नों शद्ध ले इन सातों का क्रम से बढ़ती भाँग ले ओर TAT 
' के रस में ae शीशी में भर कपरोटी. कर माटी के पात्र में नीचे _ 
उपरःनोनःपूरि बीच में शीशी धरि संपुट कर चूल्हे पर धरि मन्द 
मन्द आँच दिन भर जलावे फिर निकाल मादर के दूध गें खरल करे. 
` फिर असगंध, काकोली, बिनामी असगन्ध, किमाच, मुसली तालम- 
खाना और शतावरि इनके रसमें तीम २ भावना दे फिर कमल की 
जड़ ले कपेरू ओर काँस इनमें तीन भावनो दे और कस्तूरी, त्रिकुरा ' 
कपूर, शीतलचीनी, इलायची, लङ्ग आदि को पीसे फिर पूव चूण' 
- जो भावनादि से सिद्ध कीया है उसका अष्टमांस कस्तूयाँदि चूर्ण 
'पुक्तिकरि सबंके समोन शक्कर मिलाय शाण ५ भर खाय, ८ पैसा . 
' भूर दूध पिये, पथ्यः मधुर करे इसके खाने से बहुत स्त्री गमन करे 
- झौरधातुन घरे। 
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. ` अब कन्दर्प सुन्दर र्र |. का 
` पारा, शुद्ध होरा, मोती, चाँदी, साना, क्ृष्णाश्रक इन पाँचौं को < 
OMT कष २ भर लेकर खेर के राथ में १ दिन घटे फिर मूगे | 
.. का चूर्ण शुद्ध गन्ध. दो दो as मिलाय असगंध के रस में एकदिन , 
 घुटाय सृग के सींग में भरि कपरोटो करि थोड़ी आँच में धरि फू क दे, | 
तिप्त पर धवफूत के:रस अथवा कताथ में भाउना दे फिर काकोली, | 
_ बिना आएन सुरेठी, जटामांसी, बरियारा, शुलशकरी ककई, भसींड, 
हिंगवट, सुनक्का, पीपर, काबादी, कटि सरेया, बनमू ग, सुग्धपर्णी र 
RAE, कसेरू, महुआ, alas बीज इन सबके रस में एक भावना. | । 
` दे सुखाय खरल करं धरि राखे ओर इलायची, तज, पत्रज, वंशलो- _ 
` चन, लोंग, अगर, केसर, मोथा, कस्तूरी, पीपर. सुगन्धमाला झर | 
. कपर इसका चूर्ण कर शाण भर ले ओर शाणभर पूर्वोवत कंदर्प । 
सुन्दर रस, खाँड, ऑवला, बिदारीकन्द इनको मिलाय _ कर्ष भर. घी | 
रात को बिषयो पुरुष खाय दुध पिए तो बहुत स्त्री के साथ भोग | 
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धथ लोह रसायन 


पारा ओर गन्धक दोनों को शुद्ध एक एक भाग ले दोनों को _ 
घोट कजली करे फिर तीन भाग शुद्ध पोलाद का चूर्ण ले कजली . 
+ साथ पहर भरि घोटे तिस पीछे घी कवार के रस में ३ दिन तक . 
थाम में बैठ कर घेटे घाम और घोटने की गमी से बहुत 
TAL उठेगा । जब कड़ा हो तब गोला बाँधि र डपत्र लपेटि तांबे के 
पात्र में राखि घाम में तीन दिन गाइ रक्खे फिर निकाल घाम में 
थरि सबुजा के रसकी ३ भावनादे जब सूख जाय- तब साँठि, मिरच 


TUN, तीनों के तीन क्वाथ कर तीन भावना दे-फिर रुसा, श्च 


चीता इनको एक एक के रस में तीन २ भावना दे जलसे निकार 
लोहा पात्र में धरि त्रिफला में घोटि ' मेवड़ी,. अनार का छिलका, 
भसीइ, मांगरा,कव्सरेया, पलाश, केले के TAs रस, बिजयसार 
के रस का काथ, नील, Tena, चबूल फली, फालसा इन सबके 
रस अथवा क्वाथ में ३ भावना दे फिर बरियारा, शतावरि, गोखुरू, 
खरहट इनके रस में तीन २ भावना दे जो सब मिल जाय फिर प्रभात 


. समय = माशे रस घी और शहद में मिलाबे और उपर से पल भरि 


न 


` पदार्थ छोइदै। 


: इति ओ.मन्महाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र और सवाई प्रतापसिहजी विरचिते असृतसागर नामग्रस्थे = 


का क्याथ पिये यही इसका अनोपान है ओर तीन माशे सेवन करे 
तो श्वेत बार न हों और चा पर झरी न परे और मन्दाग्नि शात | 
खांसी पाँड कफ बायु बिकार इन सबके अर्थ त्रिफला युक्त खाय ओर 
पीपर, शहद में देय तो बल सुन्दरता और आयु बढ़ाबे, लोइ _ 


खाने वाला श्वेत कुम्हडा तिल का तेल उदा राई मद्य खटाई ये _ 


. at arg मस्मरसादि निरूपण नाम षद्विशविस्तरग; UR 


५ ऊत 
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आसव वनाने को बाधे लिखते ह 
| ag agqyet सब को विधि Secs: 
` शालिपणीं, पृष्ठिवर्णी, दोनों कटेली, गोखुरू, बेल, अरणी, 
अम्ल, खम्हारि, पाइल इन सबकी जड़ ५. २०, चित्रक २५ ८० भर 
` पुष्करमूल २५ Zo, लोध २० Te, गिलोय २० To; झाबल १६ 
Zo, धमासा १२ Zo, खेरसार १२ 2०, बिजेसार १२ ८०, हड़की - 
छाल १२ To, कूट ६६ 20, मंजीठ १२ ८०, देवदारुं २ 5०, बाय- 
 बिड्ङ्ग २ Zo, मुलहटी २ Zo, भारङ्गी दो Zo, कंथ दो २०, Fes 
. की छाल दो Zo, सांठी कीजड़ दो 2० भर पझोक दो To; नाग 
केसर दो Zo, नागरमोथा दो Zo, चब्य दो Zo, बढ्छड दो ट०, 
, फुलप्रियँगु दो Zo, गौरीसर दो 2०, कालो जीरा दो टकेभर निसोत 
` दो ८०, सम्हाल दो Zo, रामना दो 2०,- पीपल दो 2०, सुपारी १ .. 
Zo, कचूर १ Zo, हल्दी दो Zo, ANG दो THM, इन्द्रयव दो ८०, 
काकोली दो 2०, च्षीरकोकोली दो ८० ऋड़ि दो ट०,बृद्धि दो ८०, 
` सुनक्को दाख ६० रके भर, शहद ३२ रके भर, धबई के फूल ५ | 
सेर, बेरफरी ५ सेर, बेलकी छाल १५ Ay इम सवको अठगुने पानी | 
में औटाय उसका चोथा हिस्सा राखे अंथवा इन सबको जवकुटकर | 
बढे मटुके में भरे इसके अनुमान माफिक पानी डाले और पानी में _ 
चोखा गुड़ पका एक मन मिलावे ओर खाय अर्थात घूरे की जमीन | 
' में इस मटुके को गाइ दे और मटुके का मुं इ ढाँक दे २१ दिन पचे 
. जब इसका जावा उठे तब जावे को और मटुके में भरे दारू कोइने | 
 केयन्त्रसे और वासन में इस आसव को कायल. ओर इस यन्त्र | 
. Sra यह सुगन्धि की ओषध पोरली कर डाल | खस, चन्दन | 
का चूर, जायफ्ख, लवङ्ग, दालचीनी, प्रज; केसर; पीपल ये सब | 


प्रौषध दो दो eH भर लीजे ओर कस्तूरी ४ माशे इन्हें पीस उत | 


४. Fa : + - 
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न्त्र के मूढे पर पोटली कर धरे इसी तरह आसव वनाय ल पीछे | 
इसको पुराना करि दो ८० भर अनुमान माफिक जो मदाय के | 


प्रकरण में इसके पीने की विधि लिखी हे उसके माफिक पीवे तो 
wat रोग, संग्रहणी, अरुचि. शूल, श्वास, कास, भगन्दर बायु के 
सब रोग कोठू, बवासीर, प्रमेह, मन्दाग्नि उदर के सब रोग। पथरी 
WHS इन सब को यह दूर करे और मुखको Tala ओर न पुकता 


* को दूर करे और शरीर को पुष्ट करे, शरीर में वीर्य को बहुत बढ़ावे 


ओर इसी तरह सब आसव दाख अ गूर आदिले बनालय | 
_ अथ मूसलो पाक बनानेको बिधि 


सफेद भूसली पाव भर ले कतर के बीज २॥ टङ्क, बिदारी कन्द [ 


९॥ टंक, गोखुरू २॥ व्छू, शतावरि २॥ रङ्ग, खरेदी -के चीज एक 


: 5 कृ, गंगेरन की छाल १ eho, सेंठि २ व्काभर इन्हें महीन पीस 
. इनको बरावर गोके घी में इन्हें मकरोय १० सेर दूध में पकावे 


आर दूध का खेरा अर्थात कड़ा मावा करे पीछे .१ सेर खांड के 
WEA! की सी चासनी कर पीछे चोसनी में यह मावा डाल 
आर यह ओषध त्रासनी में डालो मिरच २ टङ्क भर पीपल 
२ टङ्क भर, सोंठि २ टकाभर, दालचीनी १ ८० भर, पत्रज २॥ २० 


` भर, इलायची १ 7० भर, नागकेसर २ ट० भर, कस्तूरी ४ माशे, 


WAT १ ८० भर, जायफल १ ट० भर जावित्री १ Zo भर, वश- 
लोचन १ Zo भर, इन ओषधों को जुदी २ पीस इस चासनी में डाले 


MC सारवंग अभ्रक मृगाँक और हरगोरी रस ये भी अनुमान माफिक 


चासनीमें डाले पीछे इनको १ जीब कर १ To भरकी गोलीबांधे इस 
गोली को नित्य एक प्रभात एक सन्ध्या समय खायतो शरीर को पुष्ट 


करे और प्रमेहादिक सब रोगों को दूर करे हे । और इसी तरह 
`संब पोक करले | Se 


अथ शिलाजीत के शोधन की बिधि 
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निकला हो उत्त पत्थर को ले फिर उत शिलाजीत को गो के दूध में. 
` भिगोवे अथवा त्रिफलेके arid भिभोवे अथवा आँगरेके रसमें निगोवे 
4 दिन पीछे उस बासनमें उपन खूब TIA फिर उसको कपइछन कर | 
agi सुखाय ले तब वह शुद्ध होय अथवा शिलाजीत . के काँकरे 
को ले उन्हें पीप गरम पानी में २ पहर A फिर उको मसल ओर. 
` मट्टी के पात्रमें वस्त्र से बान ले पीछे उग पात्र को धूप में. ऊपर का 
पानी उसका दूसरे पात्र में नितार ले इसी तरह बारम्बार दो महीने ˆ 
. तक करता जाग्र तब वह शिला जीत शुद्ध -.होयअग्नि fae 
होय और अग्नि में धरने से गिंतो पम खड़ा हो जाय शोधा शिला- 
'जीत प्रमेह आदिले बहुत रोगों. को दूर करे है ओर शरीर 
को पुष्ट करे हे! | MT 
. ` अव जवाखार को आदिले सम्पूर्ण खांरों के बनाने को बिधि 
' @कच्चेजवोंको काडि उन्हे सुखाय ले फिर जलाय उसको राख 
` कर उस राख को वासन में २ दिन तक भिगोय दीजे पीडे Stet ' 
= के कपड़ा बाँध उस कड़े में वह राख सब्र समेत पानी में डाल दे जभ 
. तक उप्तें खारा पोनी निकले ओर पानी डालता जाप पीछे 
' उस पानी को कड़ा ही चढ़ाय यह पानी जला दीजे जब उस काही 
_ में उस पानी का नॉन समान खार .जमि जाय इसी तरह सघ. 


a कर लोजे। न का 
 .  . ` अथ चनाखार के बनाने को बिधि ae | 
ee महीने में चने के खेत होय हैं उस खेत के. ऊपर महीन » 
. कपड़ा ३ घड़ी ४ घड़ी के तड़के चतुर आदमी फेर लावे और वही | 
कपड़ा १५ दिन तक फेरे और नित्य उत कपड़े को सुखाता जाय वह | 

कड़ा होय तब तक पीछे उस कपड़े को पानी में भिगोय दे कडाही में | 
- और कपड़े से वह पानी थान ले पीछे कढ़ाही में वह नितरो पानी | 
छाल चासनी समानगादा कर बासन में भर राखे तो पह चोला 
नाखार होय और बह खट्टा बहूत होय , | 


| a ' $ असली प्राचीन शमृत सागर # _@ suet चीन अश्त-सागर$ ६४ | 
| Bogs --. थ स्नेह विधि « लक nD 
|... स्नेह चारि प्रकारका हे शत १, तेल २, वसा अर्थात्‌ माँस मरें 
| मिली चरबी ३,ओर aed भीतर,की मज्जा ४, बेचको उचित्‌ है.कि 
| इन चारों को सूयो दय होते मनुष्य को पिलाबे फिर इन में भी दो 
। भेद हँ स्यावर, जंगम; स्थावर का अर्थ अचर अथीत जहाँ उपजे 
_, वहीं स्थिररहे इस प्रकार से स्नेह अनेक प्रकार के हैं. और जागम | 
 काञथ चर हे अर्थात जो खाँ सहित हो इस में aq श्रेष्ट हे 4 
| अथ स्नेह भेद घी ओर तेल मिलावे उसे यम कहते है ओर धी. 
। तेल बसा मिलावे उसे त्रिवृत्त कहते हें और घी .तेल बसा woo 
। संयुक्त हो उसे महान कहते हैं। अंथ स्नेह पान । कृमिके: रोगों को | 
| इत तीन दिन, fia तेल चार दिन बसा पाँच दिन, - मज्जा. 
। दिन, घृतादि स्नेह ७ दिन, ओर फिर अधिकसे अधिक पान करने. 
५... से आहार हो जाता है ओर ओषध से erga नहीं करता । अथ | 
स्नेह मात्रा प्रकार ॥ बातादिदोष ऋतुकाल जठराग्नि अवस्था और | 
fae, सबल, सम बल, अलमध्य; अथवा '्येष्ट मात्रा यथोचित | 
. रोगी को पत स्नेह की मात्रा देना चाहिये और मात्रा. और प्राण 
ओर बिना दोष समझे ओर बिना बल जाने न्यूनाधिक्य, मात्रा, 
`` ` अकाल, वा बिपरीत, भोजन, और बिहार करने से सूजन, अश 
 -ऊघना, निद्रा, असावधानता ये रोग होते हैं दवना समय घट 
„¬ “बिना रुचि देश कोल विरुद्ध खाने को. मिथ्या हार कहते हें और 
अकाल परिश्रम करवा ऋतु से विपरीत यथा गरमी में gq 
' ` .सरदी में धुप खाना, सरदी में बहुत जला'्यास बिना वस्त्र 
को मिष्या विहार कहते हें अथ मात्रा प्रमाण ॥ दौप्ताग्निवा 
` मातरा . इतादि स्नेह पल भरि देना । मध्यामा 
क्ष प्रमाण [ देना उचिते. है ओ 


` कर्ष प्रमाण मात्रा क 
की सामान्य मात्रा कहते है ये 
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प्रात जी आउ पहर में पचे इसरो म्मा अर्था आठ पहर में पंचे दूसरी मध्यमा अ 


` के तिल का प्रमाण नहीं जैसा पचे मेसा ही देय सब मात्राओं से 
é अस्प सुखदाई है। ; ei 
Bo . `` ` -आथ ञ्जन्पादि मात्रा गुण | 

` ज्ञल्य मात्रा दो कर्ष की अग्निदीक्त करती. है और इससे स्त्री 
प्रसङ्ग-की इच्छा होती हैऔर जो थोड़े बातादि कुपित हो उन्ह 

` शान्तःकरती है औरःमध्यम मात्रा कर्ण तिनका. शरीर पुष्ट धातु 
` बृद्धि अमः शान्त करतीं है ओर ज्येष्ठ मात्रा पल भरकी है इस मात्रा 
से कुष्ट रोग बीस प्रकारका उन्माद भूत प्रेत बाधा ओर झगी ये 

` रोग.दूर करती “है । दोषोचित अनोपान पित्त कोप में केवल घत 
वायु कोप में. सेव संयुक्त घत और कफ कोप में सोंठि, मिर्च, पीपर 
: व सार-पीसि घत में युक्त करि पियावे alt रुखाई, svat बिषाति 

झर बात-पित्त edie. बुद्धि “और सुधि भुलना इन. सब में घत 
. अवश्य पिलाना चाहिए ओर कृमि बिकार बायु वृद्धि शरीर कफ 
और मेद:बृद्धिःइन॑ सब में तेल का देना तचित है ओर जो तेल 
.. उसे स्वोभाषिक-अहित हो तो अग्नि भी दीघःकरेगा और जो मनुष्य 


` पीड़ा भस्मक आच्ेषःकादि वायु बलिष्ट वायु इनमें बसा पिलाना 
ae और दुष्टः कोष्ठ 'क्लेशित वायु ` पीड़ित ME प्रबलाग्नि 


ER | .- अथ स्नेह पान समय 
_ -शीतक्राल'में दिनः में पिलाबे, उष्णकाल 
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अरं पचे तीसरी अल्प अर्थात्‌ जो दोपहरमें पचे इन तीनों मात्राओं ` 


` परिश्रम ,करि Gia और पीडित हो Mg शुष्क ` रक्त ` 


वाले को मज्जा का पिलाना योग्य है और: सर्व शरीरःको हितःदै। | | 


में . रात को, बात- | 
fq अधिक वोले को रात को, बात और कफ . अधिक वाले {को | 
fea ray ताति कर्म विशेष कर-नास के कारण मर्दनकों, | 
दली को, मंस्तक में दुबाने को, काल ओर आखि में डालने क 
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` इत वा तेल बातादि दोष, सबल, निर्बल विचार सच्च युक्ति के । 


अथ स्नेह पानाइुपान 


घत उष्णोदक के साथ पिये, तेल 'यूष के साथ पिये और. चरबीः 


_ हाइ, मज्जा, माड युक्त पीने से सुखदाई होता है और जिसे स्नेइः 


i 
= 


` .पीने वालेको, मेथुन श्रमीको, बाल वृद्धको, REIT को, रक्तधातु 
ty’ को, बातार्ती को, तिमिर रोगी को, ` घृतादिः स्‌ 


न आवे उसे अन्न के साथ दे और बोलक, बूटा, Gen, दुर्वल, . 


. चदुमायुक्तः मनुष्य को गरमी में भात के साथ दे.। 


| अथ स्नदयवागू 

. तिलको अलेःप्रकार कूटि उसमें थोड़े चावलं- का चून - डोलि 
थोड़ा इत ओर जल देकर पतला पकाय ले तब गुनगुना: खाय तो... 
धातु को बहुत उत्पन्न करे और शरीर को चिकना करे । | 

| अथ घररोष्ण दुग्ध विधि . 
दोइनी के भीतर मिश्री पीसि घृत मिलांय तप्त कर: तिंससे कि 

दुग्ध दूहा तुरन्त गर्म २ पिलाने तो धातु जल्द पैदा हो और स्नेह | 
पीने पर, परिश्रम करने या कफक्कत पदार्थ खाने से स्नेह न पचा हो 
या मालबारोध किया हो तो उष्ण जल से बमन करावे तो अजीर्ण . 
दोष मिटे, जो स्नेह अजीर्ण की शङ्का हो तो तप्त: जल'प्याबें: जब . 
शुद्ध डकार आवे ओर अन्न पर इच्छा करें तो जाने. कि अजीण : 
शान्त भया । स्नेह जन्य पित्तकोप, यत्नपित्त प्रकृति कों स्नेह पान सें | 
गरमी होती है और प्यास विशेष लगती है उसे शीत ज़ पिलावे, . 
THT करावे तो प्यास उष्मा शान्त होय। स्नेह निषेध अजीर्णं में 


> उदर रोग में; तरुण ज्वर में, दुर्बल 'को, अरुचि को अति स्थूत को, | 


walt मदाति को, बस्तिकम भये को, विरेचन भयें को, बमन को, . 


परिश्रमी. को, गर्भ गिरी स्त्री कों, इन सबको स्नेह न: यादें, स्नेह. 
योग्य औषध दे ओर जिसे खेद निकला हो, रेचन कराया होय, मद्य 
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0 हर ˆ - अथ स्नेह गुणादि लक्षण 
` जो स्नेह पाने से गुण भया हो तो शरीर में वायु शुद्ध करता 

` डरे अग्नि को दीपन चिकवा झाड़ सफातन कोमल तेज यक्त. चिकना 
water रहित स्नेह में भी मनुष्य ऐसा होजाता है उपद्रव बिना शरीर 

` हलका at निर्मल जिसके येलक्षण होय उसकोजानोंकि स्नेह अच्छा 


भ्या और रूख लक्षण होय तौ स्नेह पान बिपरीत समझना । 
डि अथ स्नेह बहुत पीने के SIRT 


| अन्न भाबे, मुख में पानी घटे, मल मागे में जलन रहे और. 
भल बढे, तन्द्रा अतीसार शरीर पान्डु,ये सब अति स्नेह के लक्षण है... 
. अथ स्नेह रुचर्निग्ध प्रतीकार 
; ea मनुष्य को बिना मक्खन निकाला मठा तिल का कल्क- 
 यबकासत्त खिलाय स्निर्ध करे और स्निग्ध के समान चावल 
`. चनादि खिलाय रूखा करे । 
| | अथ ana की विधि. ` 
eet, रावड़ी पतली को पेट भर खपाइये आर बेदड़ी में दूध 
| ` मठा, दही ये डाल कठ पर्यन्त खवाइये पीछे सेधानोंन, शहद, बच 
` यह खवाय उपर गरम पानी. पिलाय गले में अ गुली डाल बमन्‌ 
- करावे। अथवा कुटकी ओर तीखी बस्तु या मेहला का चुर्ण गरम 
. जल से ले । फिटकरी, तम्बाकू आदि गरम जलसे लेतो बमन होय। | 
` नींव को आदिले कड्ने द्रब्यसे वमन होय तो यह पीछे कहे सब रोग .... 
ad और बमन करे पीछे जीभ में जीरा आदि अच्छी बस्तु लगावे | 
बिजोरा आदि अच्छी बस्तु लगावे । अंतर आदि सुगन्ध सू धिये। | 
रे अच्छे २ भोजन करिए | gi | | 
aa sta विधि माइ | तु 
“Fg चार प्रकार का है।. सनेहेक, शमन, शोधन ओर रोपण | 
[र से कवल भी चार प्रकार का po a 
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अथ स्नह का WET भद 
चिकने और उष्ण पदार्थ को स्नेह कहते हैं यह वायुकी प्रवलता . 
में देना चाहिये और ठ दे पदार्थ को शमंन कहते हैं इसे पित्त के 
विकार में देना चाहिए ओर Feat खट्टा ओर उष्ण पदाथ शोधन | 
कहते हें, इसे कफके बिकांर में देना चाहिए और कषाय, कटु, मधर, 
_ तप्त किए पदाथ को. रोपण कहते हैं इसे बणादि में देना चहिए इसी _ 
` प्रकार से कबल में भी जानना चाहिए । | 
अथ Tea कबल रींति [ | 
. गीला कादादि सुं ह में भरि खूब गुलगुलाने को गंडूष कहते हैं 
ओर कल्क करि सुख में धरि इधर उधर फेरने को कवल कहते हैं | 
अथ BAT FST प्रमाण | 
ग डूषमें जो क्वाथ दिया जाबे उसके द्वव्यकां प्रमाण कोल कोल | 
यात्र हे ओर कबल कष दो प्रमाण है इन गंडूष ओर कबल से | 
7 योग्याबस्था पाँच वष के हे उपर है इसको चित्त सावधान करि रोगों. 
के निवारण के लिए कपोल गला मुख आदि को. कुछ सकि तीन 
वा पाँच वा सातवें दोष नाश पर्यन्त गंडूंष करे और जब तक सुख 
में कफ न भरि आवे अथवा तीनों दोष शान्त न होजावे अथबा नेत्र 
शौर नाक A जल न टपकने लगे तब तक AST करे ॥ हु 
॥ अथ बात रोग स्नेह गंड . ee 
+ मनुष्य को बात की प्रबलता में तिल कर्क पानी दूध बा तिला _ 
fe स्निग्ध गंडूप देना चाहिये । हू 
| अरे स्नेह सेवन गुण . . 9 
` अग्नि दीत, शुद्धकोष्ठ, धातुपुष्ट, sales, जरा रहित बल व 
_ ` काँतियुक्त लक्षण होते है और स्नेह सेवन में ये बातें मना हैं श्रम 
4 ते करे, ठण्डे पदार्थ तजे, मलमूत्र न रोके, बहुत न जागे, दिन में न | 
. सोबे ओरं कफ कत पदार्थ रूचान्न न खाप। . 


Se SE 
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# शंयली प्राचीन अयृत--साभरं मँ 


} दास्ये विधि गथ 'स्वेद्‌ विधि 


खेद चार प्रकार के होते हैं। ताप, उष्ण, उपनाह आर दब- 


सेदः ताप और उष्णखेद कफ के रोग को दूर करे हैं बालू, रेत, 


नॉन, बस्त्र, गरम हाथ, टकनी A गीठी इतने सेक करे पसीना आपे 
उसे ताप खेद कहिए,लोहेकी Vets eS आदिफ़े तपानेसे पसीना आबे 
उसै उष्ण स्वेद कहिए । ताप ओर उष्ण इन दोनों के : मिलने से जो 


पसीना SUA उसे उपनोइ स्वेद कहिए। शरीर को वस्त्र से हाक ओर _ 


शरीर के ऊपर गरम खटाई के पानी से सींचे या वायु को दूर करणे 


वाली ओषधियों का गरम पानी शरीर के उपर डाले पसीना बहुत | 


आबे उसे द्रवस्वेद कहिए । ये चारों प्रस्वेद वायु के रोगोंकी दूर FT| 
अधअथ महासाल्बण we 


` “सम्हाल, जीरा, अ! ड, अर ड की जड़; रास्ना, सहजने की जड़, इन 
 सब्रको नाँन समेत काँजी से अथवा किसी खटाई से महीन: पीस उसको 
' गरम कर शरीर में जहाँ बायु भरी होय वहां सेंके तो बायुके सब रोगः 
are | इति महासारवणः स्वेदः। इति स्वेद विधिः 
bs अथ बसन निधि | 
शरद वसन्त वर्षा इन ऋतुओं में मनष्य मात्र को वमनःऔर 


es Ss pe adatom <a. * क 


' झादि दूखे ओर विष का दोष होय ओर - श्लीपद, कोढ़;. विसर्प, 
प्रमेह, अजीएं, भ्रम, श्वास, खोली, पीनस, मुगी,. उन्माद, रक्ताती- 
' सार, नाक, तालू, ओठ, कान पक गए हों, दो जीभ हो गई हों, 
अतीसार होप, पिचःकफ के रोग-होय, मेद बढ़ि-गईःहोय; शिर के | 
- रोगःहोयः, पलियां दूखे तत्तकालःज्यर होय, आरः sweety; ` 
रोगों Fags करना योग्य: है बमन से पे रोगः जानः ।: 

ने रोगों में बमन करावे नही: तिमिरःके रोगःमें; गेलेंके रोगः a 


` इतत संम. 
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कुलत्थ; उड़द, -गेहुँ;ः-अलसी, तिल, सरसों, aly, देवदारु, 


4  जुलाव लेना योग्य है जिस-के शरीर में कफ के रोग होय ओर हृदय. 
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में, उद्र के रोगःमें, दुव ल और बूढ़े का; ग्मिणी को, आर स्थूल 
को, चोट लगी होय उसको, मेद वाले को, भूखे को, उदावर्तीको, . 
वायु के रोगी को; इन्हे बमन कराबे नहीं। | i 
अथ पित्त शामन गंडूब Ee 

तिल, नील, कमल, घी, ale, दूध और शहद आदिको युक्त : 
करि oa करने से पित्त करि के उत्पन्न हुई जो दाह तिसे दूर | 
करता गलत 


अथःब्रणादि पर : गंडूष a 
शहदके कुल्ले करनेसे, मुख, Ta, Waa. चटकना, दाह प्यास 
आदि उपद्रव डूरि होते है और सुख सुद्ध होता है। | 
अथ. विसादः परग इष se 
थी या दूध के कुल्ले करने से, बिष बिकार-चूने से फटा,अगि 
से जला मुख अच्छा होय । | 
अथ दांतों को - पष्टकारक गडप , | 
जिस- मनुष्य के दांत हिलते होय वह तिलके तेलमें dea मिला 
कुल्ले करे तो दाँत हिलना : बन्द होये.। 
अथ मुख शीप 'पर ग्र इष | 
जिस मबुष्य का सुख सुखाता हो, फीका २ रहता हो तो वह 
कॉजी के HA करने से शाँत - होय । 
अथ कफ दोष पर TET | . 
अदरक के रस में सेंधव, त्रिकुटा, राई आदि पीस मिलाऽकरि 
कुढ्ला करने से कफ दोष दूर होय-। oe ee 
` अथ कफ रक्तःपि्तपरः-गइष २ ce 
fina के चूर्ण को शहद ने हालि -कुल्ला करे तो मुखमै. 
कफ रक्त पित्त दोष केदापिःनः रहे। ` | sp 
` -क्थ घुखरोग-परत्गःइष ` | ~ ees <. 
दोरुहरदी, Ta, त्रिफला, दोख, चमेली ओर जवासाये सामन | 
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| b २. Nat Me क्तत तया असली arate अमूत. सामेरें # | | 
) Saar कर फिर उसमें उसके Gea भाग की तुल्य शहद डालि ` 
7 ee करे तो त्रिदोष सुख पाक जाप । 


विशेष. . ः ४ 
जो द्रव्य aT SI करने बाली है उसको प्रतिसारण आर कवलं 


झैं भी देना योग्य है। |. 
ae: 3 आथ कवल पिधान 


3 केसर, विजोरा की यदी, सेंधब, त्रिकुटा इन सबका कोर बनाय ^ 
. मुखमै बिलोवेतो मुखको कठारता आर BR बातकी अरुचि दूर होय । 2 
gE ` = अथ प्रति सारण प्रकार | 
प्रति सारण में औषध देने के ३ प्रकार हैं कन्क, अवलेह ओर 
चण, Sar मुख में रोग देखे उसी प्रकार की औषध ले अ शुली के 
gaa से सुख के भीतर मल. । | | 
bee `` ` न्थ प्रति सारण चणे 
ह कूट, दारु हरदी, धब पुष्प, पाढा, Fer हरदी, तेजवल, + 
` ` प्रोथा, लोध इनका चुणं ज़ीम ओर दांतोंकी जड्मे बारर मल आर 
' तार गिरावे तो इससे दांतों की पीड़ा रक्त का गिरना मसूड़ों का 
सूजना.और दाह ये रोग दूरि होय । [ 
Ss , अथ ग डषादि होन बद्ध भए सं उपद्रच RAY 
2 कफकी न्यूनता अधिक साद और अञ्ञान होता है अन्न से 
' अरुचि अति योग से मुख पकना, पीर का होना मुख शोष रलानि 
उपद्रव होते है । | = 
: अथ सम्यक ग इब aI 
` मुख व्याधि नाश चित्त प्रसन्न निर्मल मुख लहल का जीभ को 
खाद आदिं से सम्यक ग इष जानना। . | . “| 
| अथ बिरेक नाम जुलाव की बिधि. . | 
को बिधि पूर्वक बमन फेराइए पीछे उसे पाचन द्रव्य. 
के रोग जहाँ तक पचि जांय ओर शरद, 


pee” 
hambal Archives, Etawah, . P 5 


६३ ` ` # असली: आयौत/अमत-सागरे, # 
| बसन्त ऋतुःमें निश्चय जुलाब दोजे और जुलाब सेने जुलाब लेने से fier 
` रोग जाय.तब चाहे जिस ऋतु में जुलाव दे और इतने रोग वाले | 
मनुष्यको निश्चय यही जुलाब दे.तब्रःये रोग.जाय । अजीएं ज्वर्‌ * 
होय, जिसके शरीरमें मलका संग्रह होय,बाधु, रक्त; भगन्दर; बवासीर. 
` पाड रोग, गोला, Gilt, अरुचि; योनि का रोग, कान नासिका का | 
` ` रोग, मेह, फोड़ा, बिशूचिका, और नेत्र,का रोग; शूलः शिरका 
7“ रोग, सुख का रोग, शोथ; मूत्राःघातः यहः रोग: वाले मनुष्य जुलाब | 
: ले तो ये रोग तक्ाल-जाय। और इतने मबुष्य जुलाव ले नहीं, | 
` बालक बूढा, जिसका शरीर बहुत. विकना होय, शस्त्रःलगे a ST 
पढि जाय, भयभीत खेद: युक्त, पिपासित; स्थूल, पुरुष, ae | 
THT ज्वर चढ़ा होय; सो ततककाल जिसके सन्तति हुईं होय, ऐसी | 
स्त्री मन्दाग्नि वाला, मेदक रोग वाला, रूखा जिसका शरीर होय, _ 
| ` इतने पुरुष जुलाव लें नहीं: और पित्तकी प्रकृति बाले को कोमल 
“ ` जुलाव दीजे ओर कफकी प्रकृति वाले को मध्यम जुलाव दीजे और | 
| ` बायुकी प्रकृति बालेको कड़ा डुलांव दीजे तब इन सबकी अच्छा होय। 
ES . ` --- अथ सुवृ जुलाब लिखते. © ७ ` 
दाख, दूध, हड़को आदि ले। ' ... 

यु ` ` आथःमयम जलाब लिते. - 
_ निसोत, Beal, किरमाला को आदि ले।:  . . | 
i अथ तीच्ण व कड़ा जुलाब feed है | 
= '  थूहर का दूध; चोख, दात्यूणी, जमालगोरा ओर इच्छा 
ae | ` अथ पुनः Bart लेने की ae 

प्रथम पाँच सात दिन: तो पुरुष सुः जिस ले सोनामुखी २ 
जीरा १। ८०; सोंफ-२॥ Zo, WAT: २॥ २०, गुलाब के फूल 
Zo, पाढु::१०: ८० इन सब को तीन Ta पानी में उ 
पीछे. इस पानी को चानः नित्य 


~ 
००० 
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“Fa ओर जोड़ा र निकला करे और नित्य चावल, को खिचडी पत 
समेत खाय और पाँचवे दिन सोनामुखी १० २०, निसोत १० ८०, | 
जीरा २॥ Zo, सौंफ ४ Zo, WE १० ८० इन्हें औटाय नित्य ४. 
दिन ले और aa समेत खिचडी खाय तो जुलाब अच्छा उतरे आर | 
इससे सब रोग जाय खट्टा खारा खाय नहीं जुलाब में दस्त ३० आब | | 
तो उत्तम जुलाब जानिये और दस्त २० आरे तो मध्यम जुलाब | 


` जानिये और दस्त १० Sa तो हीन जुलाब जानिये । 
| अथ Balai के एथक २ जुलाव लिखते हैं 


: 
बसन्त ऋतुमें तो सोनामुखी, निसोत, गुलाब के फूल, साफ, 
 ज्ञीरा, खाँड चीनी इनका जुलाब लीजे । ग्रीष्म ऋतु में निसोत मिश्री 
` इन दोनों को बराबर जुलाब ले तो रोग जाँइ शरीर शुद्ध होय । । 

a ag वर्षा काल का जुलाब लिखते हैं ; 
 . निसोत,पीपल, दाख, सोंठि, शहद इनके जुलाब ले तो रोग जाँइ। 
ह ग्रथ शरद ऋतु का जुलाव लिखते = 2 
`  निसोत, धमासा, नागरमोंथा, दाख, नेत्रवाला, झुलहटी, चंदन, | 
सोनामुखी, मिश्री इनका जुलाब ले तो रोग जाय । | 
oe aq हिम aa का जुलाब लिखते हैं 
 _ निसोत, चित्रक, पाइ, चोखी, सोनामुखी, बच इनका जुलाब 
' गरम पानी से ले तो रोग जाँय। .. 
a . ga शिशिर ऋतु का जुलाब लिखते हैं a 
 निंसोत, पीपल, ai, सेंधा नोन; शहद, सोनाझुखी इनका = 
gala ले तो रोग जाँय॥ कं 
a अमयादि मोदक लिते हैं 3 

‘egal छाल, मिरच, सोंठि, वायबिंग,आंवला, पीपल, पीपला- _ 
मल, तज; पंत्रज, नागरमोंथा, ये सब बराबर ले और इनसे तिएुनी | 
णी ले इन सबसे on निसोत ले और इन सबसे छः TOT a 
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गोली बांधे पीछे गोली एक प्रभात ही शीतल जल सेल तो 
जुलाब अच्छा उतरे जब तक बहुत गरम पानी पीवे नहीं तब तक | 
जुलाब लगाकरे ओर इसमें बहुत जुलाब लगे तो मनुष्य के ये सब्र 
रोग जाँय बिषम ज्वर, मन्दाग्नि, पांड रोग, खाँसी, भगन्दर, प्रमेह, 
राजयच्मा, नेत्र रोग, बबासीर, HE, गंढमालो; उद्र रोग, वायु के 
= राग, अफरा, मूत्रकऋच्छ, पथरी, ata, कटिकी . पीड़ा इन संब . रोगों. 
को यह अभयादि मोदक दूर करे है और जवान करे हे । 
. अथ जुलाब लेने बाला इतनी वस्तु करे सो लिखते हैं | 
जुलाब लगे पीछे शीतल जल से आँख धोबे, अतर सू घे, पान. 
खाय, पवन के स्थान में रहे नहीं, शीतल जल से नहाय नहीं, गरम 
जल बारम्बार पीबे, जब तक पूरा जुलाब लगे और बीच में ये नहीं 
करे तो नाभि ओर कुच्ति में शूल aw पीछे मल उतरे नहीं और | 
“.. पवन सरे नहीं; पित्ती आदि रोग होजाँय शरीर भारी रहे दाह और 
AR होय, घुमेर आवे, ale होय तो पीछे उसको पाचनादि दे शुद्ध 
करे तो ये सब रोग जॉय ओर भूख लगे शरीर हलका रहे और 
जुलाब बहुत लगे तो Wat होय गुदा बाहर निकल आवे ओर शूल | 
चल ओर अतीसार को आदि ले और भी रोग होय तब उसे | 
शीतल जल में स्नान करावे ओर चावल, मिश्री, शहद, शिखरन, 
दही ये सब Gata और बकरी का दूध मिश्री डाल पिलाबे और | 
Bet के चावल, मसूर ये खबाबे तो बहुत जुलाब थम्है । 
`. ` अथ अच्छा Gere होय उसका लख लिखते हैं 
. . मन प्रसन्न रहे, वायु सरे, सब इन्द्रियों में बल होजाए, gfe 
. निमंल होय, भूख अच्छी तरह लगे, सब शरीर में बलं होय । | 
अथ छ आतुओं में इड खाने की विधि 5० 
... औरष्म sta में हढ़की खोल का चूर्ण कर उसमें बराबर का 
मिलाय नित्य ६० दिन खाय तो रोग होय नहीं। 


| Archives, Etawal 


: S| ॥ 


NR . $# असलौआंचीन eae ` 
हर ) rr के सोथ खाय तो रोग नहीं होय। | 
ogee आतु में मिश्री के साथ ३ इड़ का चूर्ण खाय तो रोग नहीं 
. होय॑। हेमन्त ऋतु में ४ हड़ का चूर्ण सोंठि के साथ खाय तौ रोग 
` झा नहीं । शिशिर आतु में ४ हड़ का चूर्ण पीपल'के. साथ खाय | 
`तौ रोग - हाय नहीं। बसन्त ऋतु में ६ हड़ का चूर्ण शहद के साथ | 
“खाय तो रोग होय.नहीं । १ 
हु .... अथ वस्तिकर्मःकी विधि-लिखते हैं ॒ 
` चस्तिकमं नाम पिचकारी की विधि सो जिस रोगी का मल, 
` मत्न वायु के रोग करके रुक गयां हाय उसके पिचकारी geal में दे 
‘tc वह पिचकारी जस्त की नली लगाय बकरे के अन्डे की बने 
 हे। सुवर्ण से आदिले धातुओं की नली शोके पू छ के आकार बन 
Ry सो इसमें ओषधों का जल भर इन्ट्री में या शुदा में बस्तिकम . 
. करे तो वायु के सब रोग जॉय । सो यह बस्तिकर्म २ प्रकार का हे। 
Sager नाम १, "निरूह नाम २ तेल, इत आदिक की जिसके 
पिचकारी दीजे उसे अनुवासन बस्तिकर्म कहिये। निरूइ बस्तिका 
` धभेद एक उत्तर वस्ति है। अनुवासन का भेद मात्रा वस्ति है। उसकी 
तौल २ रके भर जल की हे । इतने रोग वाले को अनुवासन बस्ति 
. ५१ दीनेःनहीं । भस्मक केबल वायु का रोग मूच्छ, अरुचि, खाँसी 
` श्वास; क्षयी इन रोग वालों को और भयभीत को अनुवासन बस्ति 
 -दीजेनहीं। इन रोग वालों को अनुवासन 'वरित करावे एक वर्ष से 
ले, छः वर्ष तक बालेत्को छः अ गुल पिचकारी की वस्ति दीजे औरं | 
` बारह वर्ष बलिको आठ अशुल की ओर बारह वर्ष के उपरान्त | 
que wae की पौने afk के अनुमान से दीजे, पिचकारी के इत | 
लगाये दीजे और बंस्तिकर्म से शरीर में बल बढ़े, रोग जाय, शीत- 
काल में, बसन्त ऋतु.में स्नेह की बस्ति दीजे और गरमी, वर्षा, 
गरदः ऋतु'में सत्रि को अनुपासन बस्तिकर्म करिए ॥ बहुत चिकना 
अन कराषेःनहीं, हलः | BET सक का bn 


“करीव 
in, Chambal Arch es, Etawah . 


क्र असली प्राचीन अमृतं-सागेर ४४६. | 
 सँधानौंन डाल युदा में बस्ति दीजे। गरम पानी में भोजन कराय, 
`. फ्राय, मल, मूत्रादिक कराय, वायें पसवाड़े की तरफ सुबाय 'बाई . 
जाँच ऊ ची कर गुदा में स्नेह की पिचकारी दे । वायें हाथ से पकड़ | 
आर दोहने हाथ से दांबे तब Tet में पिचकारी का जल और स्नेह 
. जाय पढ़े। पिचकारी दे तो वह देने वाला पुरुष और लेनेवाला पुरुप | 
--+ इतनी वस्तु करे नहीं । जम्हाई, खाँसी, छींक पेले नहीं, ३० तोली | 
बंजावे तहाँ तक वस्ति करे । eee = 
अथवा मुख से १०० aH al गिनती करे पीछे संब शरीर को 
पसार सुधा सोबे फिर दोनों पांवों की अ गुली और अ गूठे को चतुर 
मनष्य से खिचबोवे फिर सेज के ऊपर सुधा सोबे नींद ले, इसी तरह 
करे तो बस्ति वायु के सब रोगों को दूर करे ओर गुदा में लीनी जो 
'बष्ति सो मल समेत गुदा में सेःसब मज को, वायुको, रोर्गोक्रो - 
= दूर करे है। अनवासन बस्ति कम इस/विधि से छः, Ala, आठ, 
| नवबार एक २ दिन के अन्तर के करने से सब बाय के रोगों को _ 
दूर करे हे। अनुवासन बस्ति कर्मके Ve free कहिए ओर जिसके _ 
मंलाशय में आथवा पकाशय में अनवासन वस्ति चलाने से sat 
 -जंगह उसका स्मेह युक्तजल आजाय युदा में से निकले नहीं; WE को | 
` . असलने से भी तो निरूह बस्ति और कीजे उस ओषध की बत्तीकर 
गुदा में चलांवे तो वायु सरे ओर उसका मल निकल जाप, शरीर 
= शुद्ध होय अथवा जुलाब दे कादिये । 4. हा. 
aq अनुवासन बस्ति के देने काःतेल . RS 
| गिलोय, अरण्ड की जड़. कणंगच की जड़, भारङ्गी, TERT, 
dies, शंतावरि, संहँजना, कागलहरी इन्हें टके २ भर ले ओर गा 
`. उड़द, अलसी, बेल की जड़, कुलत्य ये सेर २ भर ले॥ इन Eps 
` आषधों को ६४ सेर घानी में ओटाय इनका चौथा हिस्सा राख उसमें 
` _ 'मीठाःतेलः॥ सेरःपक्राय लीजे, जब रस जलि जाय तेल मान! 
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. के रोग दूर होंगथ। . 

मट. ... अथ निरूह वस्ति क्म करने की विधि । 

, निरूह वस्ति तो बहुत प्रकार की है ओर इसके बहुत से कारण 

, हैं। निरूह पंस्ति का स्थापन भी नाम है और निरूह वस्ति का 
आधिक देने का प्रमाण है इतने रोग वाले को निरूह वस्ति दीजिए 


| . जिसका शरीर बहुत चिकना रहे और हृदय में चोट लगी होय, 


._ शरीर क्षीण होय । अफरा ale, हिचकी, बवासीर, श्‍वास, खाँसी 
गुदा की सूजन, अतीसार, बिशूचिका, उदावत, बात, रक्त, विषम 
ज्वर, मूर्च्छा, तृषा, .उदर रोग, अफरा, Wer: पथरी 


चरण रोग, मन्दाग्नि शूल, अमलपित्त, हृदय के इन. az 


_ रोगों में जिसके कोई उदर रोग होय उसको निरूह बस्ति दीहुई इन 
 , सब रोगों को दूर करे है ओर निरूह वस्ति के देने की विधि 
अनुवासन वस्तिं को विधि में लिखी है और यह निरूह बस्ति भी 


दो चार भांर एक २ दिन के अन्तर से पीछे लिखी है उसी विधि 


| [ से दोजे ओर केवल वायु कां विकार होय तो कषेली seat स्नेह 
` : संयुक्त दीजे ओर पित्त का विकार होय तो दृध संयुक्त दो वस्ति 
` दीजे ओर कफ का विकार होय तो fate कडवे और मूत्र को आदि 


` निरूह वस्ति दीजे और सुकुमार को, बालक को, बूढ़े को सदू. 


ˆ बस्त दीजे । 


. ` अथ उत्क्लेशन बस्ति विधि - 


हें ओटाय इतनी बस्ति दीजे। . 
- अथ दोष हर बस्ति विधि लिख 


वे दोष जाय । 
ae लेखन बस्ति लिखते हैं 


mbal Archives, Etaw: 


) Baa छान १ टके भर तेल गुदा में दीजे तो सब वायु सब वायु. 


अरण्ड, HEM, पीपल, सेंधानोंन, बच, AS, रुखका TA | 


` सफ, मुलहटी, बेल, इन्द्रयव, इन्हें कांजी और गोमूत्र में पीस 


गोमूत्र, शहत जबाखार ये दीजे तो दोष जाय । 


# असली प्राचीन अमृंत-सा्भर # _ कै असली प्राचीन अंमृंत-सार्रर # - ५५१ | a 
` अथ शोधन बस्ति लिखते हैं 
हड़किरिमाला, आदि ले इनका जुलाब या इनकी पिचकारी दे 
। उसे शोधन वस्ति कहिए । “8 
अथ शमन वस्ति लिखते हैं A 
| फूल प्रिरंगु, मुलहटी, नागरमोथा, रसीत इन्हें दूध में पीप. 
| इनकी पिचकारी दे उसे शमन वस्ति कहिये । | 
| अथ बृहण वर्ति लिखते हैं 
Fe पुष्टाई की औषधियों आदि का काढा कर उसमें मीठा द्रब्य | 
मिलाय और घृत मांत आदि इनकी पिचकारी दे उसे बृहण वस्ति | 
| 
| 
| 


कहिए | : 
` श्रथ पिच्छिल वस्ति लिखते हैं ; 
बेरी के परो, शतावरि, लहसुवा, मोचरस इन्हे दृध में पकाय 
उसमें शहत डॉल बस्ति दे उसे पिच्छिल बस्ति कहिए। ' 
| अथ निरुह वस्ति को तोल का प्रमाण लिखते हैं. |. 
टक प्रथम तो किंचित्‌ tar नॉन डाले पीछे उसमें ५। शहत और | 
। ॥॥ सेर पत डाले इन तीनों को खूब मथि इसकी पिचकारी पात्र | 
| सातबार एक दिन के अन्तर से चतुराई से. देय यह निरूह वस्ति के | 
| तोल का प्रमाण है। : 
| | ` झत्र मधतेल बस्ति की विधि लिखते *हैं 
अरण्ड की जड़ का कादा कर उसमें. शहत ओर मीठो तेल | 
१० 2H भर, डाले ओर सोंफ १ पसे . भर, सेंधोनॉंन अधेले भर | 
^ इन्हें पीस पीसे इन्हें मथ ओर इनकी पिचकारी दे तो मेद, गोला, 
afi फीया, मल के. रोग, उदावत इन सब रोगों को यह वस्ति | 


दूर करे हें और शरीर में बल को बढ़ावे है। . 
' अथ स्थापन वस्ति 


शहत, घृत, दूध, तेल दो २ पेसे भर ले इनमें माउ के : 


If Public Domain, Ch 


—— Do ज तिद्ध रस छिलते हे 
` ` पीपल, पीपलामूल; चन्म, चित्रक, सोठि, इनका काठा कर उस | 
में तेल: शहत, सेंधानोंन, -सुलहठी इन्हें औटाय यह भी मिलाय 


इसकी पिचकारी दे उसे सिद्धि वस्तिः कहिए । 
अथ फल बस्ति मिंधि लिखते हैं 


गुदा में और बाहर घो लगायः अपने अ गूठे प्रमाण पुष्ट डंडी 

` १२ अ गुल की आधी गुदा में डालें और इसकी चतुराई से fis. 
`  कार्री दें उसे फलवस्ति कहिए। ओर निरूहबस्ति का भेद उत्तरवस्ति 

` हैऔर वस्तिकर्म कराने वाला गर्म पानी में स्नान करे और दिन 


- में सोवे और अजीर्ण ओर कुछ भी कुपथ्य करे नहीं । 
0808, अथ-हुक्के को आदि ले धूमापन को विधि लिखते है 


BUTT छः प्रकार का है। शमन १, EU २, कासइत्त ३, 

` वमनकर्ता ४, ब्रणधुपन ५, तीदण ओषधियों के धूमपान को शोध॑न _ 
- कहिए। इतने, रोगियों को धुमपान करावें नहीं. । खेद संयुक्त भयभीत , 
दुखी दाँत. का. रोगी रात्रिमें: जगा होय तृषित दाइ वाला तालुके रोग. 
HR TR घाब के रोगःउ<र के रोग मस्तक रोग प्रमेह Ts इन रोग 
` वालों को गर्भिणी स्त्री क्षीण पुरुष बालक बृद्ध इन सब पुरुषों को घूम | 
पान करावे नहीं ओर धुमपान: है सो. वायु और कफ के सब रोगों को 
GURU STN सब इन्द्रियो को ओर मन को प्रसन्नः करेः है केशों 
at को-पुष्ठः करे. है ओर इलायची आदिका धुआँ : लीज उसे 
HAT: कहिए । राल आदि काः धआँ.लोजे उसे: नः हणधूम:कहिए 
aed औषधियों केः घुं: को. रेचन कहिए । मिरत्र आदि के.धुवे को 
Tae कहिए। खाल केः YA को; वमनकर्ता, कहिए.॥ नींव, बच 


4 


: ae | अथः अपराजित धूपः लिखते: हैं गैंग अ 
पख: `, कटेली:को ELST, मिरच, हा है ¥ 
बा शँचली, (arate की निष्ठाः | 
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। रच, प्रत, डाकिनी आदिके सब दोष दूरहोंय और ज्वरको दूरकरे । 
| aq माहेश्वर qt लिखते हैं 

हींग, देवदारु, बेलपत्र, गौ, का धत, कुक्कुट का हाइ, सरसों 
। नौ के पत्त, मस्तक के केश, साँप की काँचली, बिलाई की बिष्ठा, 
| गो का सींग, dea, दोनों कटेली, कपासतुष, बकरे का रोम, चंदन 
7+ मोर पंख ओर बकरे का मूत्र इन्हें महीन पीस मनुष्य के घूनी दे तो 


दूर होय ओर सब प्रकार का ज्वर इस धुप से दूर होय । 
अथ रुधिर छुड़ाने की.विधि लिखते हैं 


| मनुष्य के शरीर में वैद्य है सो रुधिर के बिकार को भले प्रकार 


देख उसका रुधिर 5१ सेर, 5॥ सेर,. ॥ भर, 5” पाव कढावे और 
शरद ऋतु में जो विकार होय तो थोड़ा रुधिर कढाबे तौ मनुष्य के 
= रुधिर का fren नहीं होय । 
| . थथ शुद्ध रुधिर स्यरूप 
रुधिर का मीठा रस लाल वर्ण होय, शीतल और गर्म होय 
नहीं ओर भारी,चिकना और डुगंन्धको लिए होय। यह रुधिर दग्ध 
हुआ गर्मी के सब बिकारों को करे हे ओर शरीर में रुधिर दुष्ट 
होय, तब पीड़ा होय, शरीर पकि जाय, दाह होय, शरीर में चकते 
| पडि जाय तो खटाई और मिठाई की ater र हे, gat आवे, शरीर 
! | रूखा रहे ओर शरीर की aa शीतल हो जांय | 
अथ बायु से दुष्ट हुआ जो रुधिर उसका लक्षण 
` अरुण,रङ्ग होय, झाग आवे, कठोर होय, जिसंकी उतावली 
| Ger थार चले, सुई समान शरोर में चुभक चले ऑर लाल होंय ये 
| सब लक्षण होप तब जानिए कि रुघिर वायु से दुष्ट हुआ है। 
Re : अथ पित्त से दुष्ट हुए रुधि को लक्षण... र 
| - रुधिर पीला, हरा, नीला और काला होय, जिसमें हुगन्ध 
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रसको क कई केतक ह लज ह 
आर हाथी दाँत इन्हें. पीस घृत मिलाय घूनी दे तो भूत, पिशाच, | 


भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, प्रेत, चुड़ेल इन्हें आदि ले सब रोग. 


ae 
ane 


br ee 7 ०७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. : 


। ५०४ # असली प्राचीन अ्रमृत सागर % | 
॥ बहुत आवे, चले नहीं, TH होय, ATE डत अते. वले नहीं, ग्म होय Tae और कीड़े खाय नहीं जिस- 
रुधिर में ये लक्षण होय उसे पित्त से दुष्ट हुआ जानिए । 
. अथ कफ से दुष्ट हुए रुधिर का लक्षण . आ 
रुधिर शीतल और बहुत चिकना होय, गेरू समान शा मांस 
` की पटली सदृश होय और धीरे चले ये लक्षण जिस रुधिर में हाय | 
उसे कफ से दुष्ट हुआ जानिए | | 
7 | अथ बिष करके दुष्ट हुए रुधिर का लक्षण टर 
. जिसका रुधिर काला होय, नाक में बहुत चले, ढुगन्ध बहुत 
` आवै, काँजी, कासा रङ्ग होय, इससे कोद हो आवे, सोवन की कीड़ी 
के समान जिसका रङ्ग होय, शरीर में सूजन ओर दाह होय, शरीर 
पकि जाय ये लक्षण जिसमें dia उसे विष करके दुष्ट हुआ जानिए। :. 
i ag इतने रोगों में रुधिर कढ़ाना योग्य है सो लिखते F ee 
aaa और शरीर में दाह होय, अङ्ग HS ओर फुन्‌सियाँस | 
पकि जाय, शरीर “का वर्ण लाल होजाय, वात रक्त का रोग ऑर ® 
ब्याक आदि रोग होय, स्तन का रोग होय, शरीर -भारी रहै, नेत्र 
लाल होंय, तन्द्रि आवे, नासिका, मुख के रोग होय; फिया, गोला; | 
विसर्प, विद्रधि .होप, छाले आदि रोग मस्तक पीड़ा उपदेश नाग 
-गरमी को रोग, रक्त पित्त इन सब रोगों में रुधिर कदाना योग्य है | 
इन सब रोगों में सींग अथवा जोक लगावे. Tat लगाबे या शिरा . 


me 


RH NNT RT जजकाणकत तन एप 


AA JR ८७४ SSE SS हेबनकतपक 
el SREY SIDE om ee so see 


' छुड़ाबे तब मनुष्प के रोग जाय । आई 
अथ इतने रोग बाले मनुष्य का HEM करके रुधिर कढोन। योग्य नहीं है सो लिखतें हैं = 
' ्षीण पुरुष और विषय बहुत करे, नपुंसक, भयभीत, गिण . 
जरी, प्रसूती स्त्री, पाण्डु रोगी इन सबको ओर जुलाब आदि पंच कमे. 
जिसने नहीं किया ,होय-उसके बवासीर, सर्वाङ्ग शोथ; खाँसी, इवास, | 
aff, इन रोग वाले को और प्रसीना युक्त जिसका शरीर होय उसे | 


REIMER a 


ght १६ वर्ष की अवस्था बाले मनुष्य को ओर ७० TT के अपर | 
oe ` अपश्या वले को हतने मनुप्यों को शिरा छुड़ाना योग्य नहीं । आर : 
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| कै असली प्रोचीन असृत-सागर ॐ ` ` ५५५ 
g न चर गो में संधि 473 छ पा 5 न्‌ ज 
हन र गा में रुधिर कढाने से रोग जाय तो जोक लगाय के हिर | 


कावे ओर बिष करके दुष्ट हुआ जो रुधिर उस की शिरा Setar 
. योग्य है अथवा पछना दे रुधिर कढाना योग्य है और बायु पित्त 
क करके दुष्ट हुए रुधिर को सींगी जोक तूबड़ी करि कद्दाना योग्य 
।क्‍ “ जाक ता एक हाथ का रुधिर सोखे, di तूबढी १२ Tye 
_ फो सोखे, पडना एक अगृठे प्रमाण को सोखे और शिर शरीर के 
` सर्वाङ्ग का सोखे और शीत ऋतु में इतने रोगों में रुधिर कहावे नहीं 
सो लिखते हैं। जुधा मूर्च्चा वाले को नींद म्रांति मद मल मूत्र का 
` जिसके वेग होय इन पुरुषोंका नहीं aad | ओर जलौकादि का कर. 
. जिसका रुधिर नहीं निकला होय तिनके बण के मुंह की कूट, सोठ, | 
मिरच; पीपल, सेधा नॉन इनसे मसले तो रुधिर अच्छी तरह निकले 
ओर रुधिर अच्छे समय में कढावे बहुत शीत बहुत प नहीं होय 
भोजन हलका कराय रुधिर कढावे । | | 
अथ रुथिर बहुत निकले sear इन वस्तुओं से यतन करे तो थम्है सो लिखते हं ` | 
_ -लोध, राल, रसौत, यत्र, गेह' का आटा, धवका बक्कल; गेरू, | 
साप की कांचली, रेशमी वस्त्र की राख, साम्हर की पाल, इहे a 
के लगावे तो रुधिर थम्हे और भी नण का शीतल यत्न करे अथवा. 
शिरा छुड़ाने की नस के उपर दाइ दे अथबा उस नसके खार | 
` लगावे अथवा नस कषेली वस्तु से लेप करे और बाये' अ डके सूजन | 
होय तो दाइने हाथ की नीचे की नस को दग्ध. करे और दाहिने | 
अड के बजन होय तो बापै हाथ की शिरा छुड़ावे तो वह सजन 
` जाय और विशुचिका जाय । लि | 
ees अथ फस्त छुड़ाने सो रुधिर निकले तो इतने रोग da | 
. अन्धा होजाय आधा अङ्ग सुन्न होजाय `तृषाके रोग aa 
३ | _ अन्धेरौ आवे मम्तक पीड़ा होप श्वास खाँसी होय हिचकी आबे दाह | 
3 att aig रोम होय और रुधिर बहुत ही छूटे तो मनुष्य मरजाय 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 2 


जी. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 

J ro भा आर यमा | # असली प्राचीनअम्त-ागर अ _ ट 0 

Hie इस शरीर में रुधिर करके जीवन है शरीर का रुधिर अ | 
तो मरन होय । इससे शरीर के रुधिर का तकालू . pe क 4. 
रुधिर छुटे सूजन होय तो.थोड़ा गर्म इत कर. उसको र Ae 2 | 
पोझ ओर सजन. दूर दय । ओर सिर बहुत ST 

` आदमी को हिरण के माँत HTT. बको के मात का UTA 

| है, जब तक पीडा शाँति होय शरीर हलका IAT और मन प्रपन 


| होय तब तक यह खाय। | 
eS अथ रुघिर छुडाने का SITET 


॥ 0 र की बहुत पवन, | 
' मेथुन, कोध, शीतल जल से स्नान, बाहर छ) at बे 
| . एकोसन; Saar, दिन में नीद, ala, ओर खट्टी बस्तु, Mans 
। शोबरवाद, अजीणं में, भोजन ये सब बस्तु रुधिर छुड़ाने ला 
। नहीं और जहाँ तक शरीर में बल आवे तहाँ तक कुपध्व करें नहीँ ।. 
i मे मन्मदार राज मइ Sez श्री सत्राई प्रतापतिइजो facet असवशारा६ नामनन्ये ; 
७ pn की विवश जात न जवाखार का आइिले ख रा हो र 
. चाणक खार के शाबने की बिधि cig विधि स्वेद alts स्त कर्म ges को आ 
` धूमपान की विधि रार छुड़ाने का विधि १० निरूपंण नाम सप्त 

विशदिम्बरगः॥२७ 


। ग्रथानुमतावलह कल्पनामाह | 

. द्र्य को कमाय सदृश ओटावे फिर विशेष आँच देय जब , 

| गाढा हय तव wade कहें कोई कोई लेहा भी कहते हें, इसम 

। मात्रा ४ युद्रा भरि इसमे ण से दिगुण मिश्री लेना चाहिए आ | 
गुड़ दूना ओर sete चोगुने यह रीति सर्वत्र दे जब आँच देन | 

पर तार बंधे ओर पानी में पाककी बूंद न इवेन धुले तब सिद्धि | 
जाने और अ गुली के दबाने से दबे तब सुगन्धि रसादि डाले अब 

। अनोपान भी लिखते हैं । दूध से उख से उत्पत्ति वस्तु यूप से _ 
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प चमूल काथ से इन अनोपोन से देना अथवा ओर कोई रोगों Ga 
| अरनोपान ह उसके साथ देना चाहिए। .. | 
१: 4 अथ हिचकी ओर कास श्वांस पर भट कट यावलेद 03 
| | मेटकट्या ४ सेर ले उसे द्रोण भरि जलमें ओठाबे जब चौथाई 
| . रहेतब उसमें चूर्ण डाले शुत्र, चाव, चीता, मोथा, कोकडाहिंगी, 
7 _` त्रिकुटा, जबासा, भारङ्गी ये सब ओर कचूर पलपल भरि ले चूर्ण करे 
| शक्कर बीस पल घत ८ पल तेल ८ पल ये सब काठे में औटावे फिर 
' जब्र उपर कही हुई रीति के अनसार sade सिद्धि हो तब ८ पल 
` शहद, ४ पल बन्शलोचन, ४ पल प्रिपरी का चूर्ण मिलाय उत्तम | 
पात्र में रख छोड़े इस अवलेह से हिचकी, कास, श्वास 
अशेष नाश करे। : . 
॒ अथ छादि पर च्यवन प्रासा्गलेई ` `; ` 
सिरस, अस्मिमन्य; खंभारी; पाटल, बेल, स्योनाक्र, ब्रन मूस, | 
बनउदी; गोखुरू, भटकटेया, पीपरि, काकडा सिंगी; दाख, झुर्च,: इइ, | 
नागवला पता लावा कारूसा, रिद्ध बिना,बाराहीकम्द दधि बाफ्ली, | 
कचूर, तीव करिप बकाविना, fang, पुसकर मूल, काक, तु'डी . 
TAZ ग बंनउदी, इलोयची, Tal ककोली चीरकाकोली इन | 
बिना असगन्ध, कंमलग़द्टा, Tee । सुरेली! अगर, श्वेत चन्दन 
इन सबको पल पल भरि ले जवकुट करिः ५०० ऑल और-चर्ण | 
_.../ द्रोण भरि पानी बढे पात्र में डोलि पकबावे जव अष्ठमांश शेष रहे | 
| उतारि आँबरा की गुठली दूर करे कपड़ा में निचोबे अवरा 
|. Bee और काढो छोनि जुदा घरे फिर आवल की at मलकरि 
सात पल घत में भुजिल तब ब्रह काढ़ा ओर अड et खाँड़'दे 
MATS सा पके तबं यह I डाले पीपर, दोपल, बन्शलोच 
. --चारिपल तज, इलायची, पत्रज, केसरि चारो तीन 


| * Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
| 


. In Public Domain, Chambal Archives, Rul is 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


4 eee प्राधान kl 
Fa कर ge सुह एक समापन दै बालक अववा ea 


` प्रन्दनाड़ी चलो, अं गुरी तरे, सूखिगयाहो ओर हृदय रोग सरचीण 


को खिलावे श्वास, कास, प्यास, बात रक्त, जँधपीर वात पित्त, शुक्र 


मूत्र दोष ये सब नाश होय, मदास्खृति बढ़ावे आरत को सुखद at 


काँतिवर्ण प्रसन्नता उदय हो शरीर जीर्णं न हो। | 
अथ रक्त पित्त. पर कूष्माण पाक. 


कुम्हड़े को छोल करि १०० 2 ०० tHe करे र [फरि उसे a पानी में ‘ss 


gard जब आधा रहै तव उतारि ल फिर उन टुकड़ों को कपडा में 
alfa निचोड धूप में सुखा युदनी से गोदे फिर उसे ७ पल घी में 
तांबे की कड़ाही में भूजे और उसका निचुडा हुआ पानी उसीमें डाल 
दे फिर सो पल खाँड दे पकाइ सोंठि, पीपरि. जीरा, दो दो पल 


 भनियाँ, पत्रज, इलायची, मिच ओर चाब ये अड २ पल ल इनका _ 


ay और घृत का आधा शहद डालि ' बलानसार रक्त पित्त, उवर, 
चयी, प्यास; कास; श्वास, चदि आदि रोग . बाल पुरुषों को दे तो 
' ` रोग अवश्य जाय। 
. `. अथाश पर खड ङृप्मांडाबलेह | 
पेठा और आतमी कन्द के छोटे: छोटे टुकड़े करि दोनों को 
एकत्र कर उसी रीति से अवल ह बनाकर खिलाबे तो अशमन्दाग्नि 
| बृढबात ये सघ रोग अच्छे हाँ। | 


गथ क्षयोपर अगस्त्य हरीत की 


' बड़ी इडे १०, युव आइक भरि, दशमूल वीस पल, चीता, | 
` त्रिफला, लजालु, पाटबेलि; इन्द्रयव, बच, भिलावा, अतीस, fem, 


` सुगंधाला इनको पल पल भरि ले घृत GET प्रमाण ले ओर ठंडा _ 


र्‌ पर कुइव भरि शहद डाले यह अवलेह सवांश को वेग ही नाश. 
करता है और दुर्म रोग, अतीसार, अरुचि, ग्रहणी, vig, रक्तषित, 
गोथा? पर्वाहिका, पे. सब रोग दूर होय इसको अनोपान बगरी .अ atd वू 
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बकरी का दूध व मटठा व दही व धी उसी को जो पानी ओर ओषध 


( . भोजन के पोचन समय खाय । 
| : अथ सर्चातीसार पर ङुरेयाष्टक 


| अद तोला RT की छाल द्रोण भरि पानी में पकावे जब 
। चाँथाई रहे तब यह चूण डाले लजालु, धव फूल, बेल, पाढ़ा, मोच- | 
| _ रस, मोंथा, अतीस इन सबको पल पल भरि ले फिर इसे wee | 
| ओर तब Haat में लंगने लगे तब सिद्धि जानो फिर इसे बकरी के . 
पय अर्थात्‌ दूध में अथवा पांनी अथवा माइ केसर में पीबे तो सर्वा 
सार की घोर बेदना दूर होय सब भांति रक्त बाह सर्वा प्रमादिका 
| 


नाश करे। A 
अथ श्वास कास सहित कफ ज्वरावलेह 


श्वास और कास के साथ जो कफज्वर होय तो मेदा, सिंगी, 
_, Te, कायफल ओर कूट इन चारो को कूट करि चूर्ण करे उसको 
वर्ण मालिक या साधारण मध के साथ मिलो करि चाटे तो श्वास | 


कास के साथ जो कफ ज्वर सो नष्ट होय इसमें कुछ शंका नहीं | 
अथ श्वासे अबलेह माह 


आठ तोले का एक पख इस परिणाम से एकसो तोल भरि 
वक्री को मूत्र और एकसो पल बहेड़ा इनको शहद के साथ पकावे | 
जब पकिकर चाटने योग्य काठा होय तब उतारि कर धरि रक्खे ओर | 
ै | प्रातःकाल में चांटा करे तो खांसी श्वास ओर कफ ये रोग बलवान _ 
भी होगए हों तो भी तुरन्त जाते रहें ओर रोगी सुख पाये। | 
..... अथ आसबष कल्पना | es 

उदकादि द्रव्य बस्तुमें ओषध देकरि पात्रमे भरि मु ह मू दि मार 
| भरि रखनेसे औषध उत्तम होती है इसका नाम आसव अथबा अरिष्ट 
| है इनमें भेद यह हे कि ब्दकादि पदार्थे में जो ओषध पूर्वोक्त रीति _ 
हे से सिद्ध करें उसे आसव कहते हें ओर जो किसी द्रव्य के काय में 
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उसी रीति से सिद्ध करे उसे अरिष्ट कहते हैं। San ते fae करे उसे अरिष्ट कहते है। इसके खाने की मात्रा 
४ रुपए भरि है इसमें जलादि पदार्थ द्रोणभरि दै, गुड़ तुलाभरि दे 


शहद अर्ड तुला देना उचित है और द्रव्य का चृण शुड़ जितनो 


है उसका दशांश दे। 
शथसिन्धुमध्य yah 
जो कंच्चे अखरसादि मधर पदार्थ में सिद्ध करे उसे शीत रस 


` सिन्ध कहते हैं और जो पकाय के WH सिद्ध करे उसे पक्वरस 


सिन्ध कहते हैं। सुरा प्रसन्नादि करि अग्नि बलत्रयं से उतारे उसे 
सुरा कहते. हैं सुरा के फेन को प्रसन्नां कहते हैं और फेन रहित जो 


नीचे रहे उसे काँदवरी अथवा धन कुंहते हें। जो सुरो के नीचे रहे | 


` उसे जगल कहते हैं और जगल के घने भाव को भेदक पकाने से 
. जो सार निकले उसे सुरा बीज कहते हैं। ताइ अथवा खजूर का 
` शसं अग्नि यन्त्र योगं करि वा कच्चा ले भद हिछ कर उसे बारुणी 
` कहते हैँ । कन्दमूल; फल, घी, तेल आदि स्नेह लवण ये सब द्रव्य 
cay में अग्नि अथवा यन्त्र योग स मंथन करे उस सूक्त कहते है 
जो बिनिष्ट अर्थात्‌ चलितरस लेके संमीर वह खंमीर मच्च वा तुरन्त 
wae द्रव में द्रब्य चणँ डालि मास भर की सन्धित करी उस चुक़् 


कहते हैं । अथवा गुड़, पानी; तेल, कन्दमूल, फल इन्हें पूर्वोक्त 


 रीति-से:करि मास भर में सिद्ध करे उस गुड़ सूक्त कहते-हैं। इसी 


Mae उखरस ओरं दाख का सूक्त भी होता है। यवो. को पानी के , 
. साथ एक दिनःतक संन्धित करे उस तुषाव कहते हैं । यव पूघरी 


` पानी में सिकाय एक दिन सम्मित राखे उसे सोवीर कहते हैं और 


FRE तभा ओर अस्सं 
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कुरथी अथवाः चावलः पानी में सिकाबे उँस माँ कहते हैं। माड में 

aie; राई, जीरा, हींग, नोन डारि ata, चार दिन संन्धित राखे 
ge काजी: कहते हैं । मूलौ के उबाले हुए: पानी में हींग, सरसों, - 
खं झलि कार पाँच fet सुखे उस सण्डाः ` 
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कौबों आसव कहते हैं आसव ओर अरिष्ट बनाने की यह रीति है : _ 
अथ रक्त पिच पर खसासत्र कुछ 
खस, सुगन्ध बाला, कमज पत्र, खंभीरी, नील कमल, पंझाङू . 
मालकाङ्गंनी, पठानी लोध, मजीर, जवासा, we, चिरीयता, कुटकी | 
यव, गुलंरी, कचूर, पित्तपापंड़ा, श्वेत कमल, परवर, कचनार, 
_ जामुन, सेमर का गोंद इन सब को पल २ मरिले फिर चूण करि | 
दाख बीस पल देइ और धब के फूल १५. पल दो द्रोणर्जल तोला 
भर शक्कर, तोला भर शहत जरामोसी और मिर्च इनका var 
बासन में सब ओषध भरि महीना भेर. तंक we इसे उसी राशन 
` कहते हैं यह रक्त पिच को नांश करता है और aig, कुष्ठ, प्रमेह, 
अशा, HT सूजन ये दोष भी अच्छे हाय । | 
अंथ चयी पर पीपरि आसव | 
pe परि, मिरच, ata, हंरंदी, चीता, मोथा, बिडङ्ग, सुपारी 
~ लौध, पादा, आँवरा; छरौलों, खस, सफेद चन्दन, कुट लवङ्ग, तंगर 
| ey 
जटामासी, दालचीनी, इलायंची, तेजपात, ` पुष्प प्रियंगु, वां गोदी 
[ग केसरि इन संव को आधा २ पल ले मंहीनं पौप तीने तोलों 
गड सहितं दो द्रीण जल में डाले ओर दशं पले, धे पुष्पे सॉडि 
पल, दाख इन सबको मट्टी के पात्रं में एकमासं राखे जब जानें किं 
सब औषधी एक तन dis तब खिलाने परन्तु अग्नि बल देखिले 
इसके खाने सें चयी, पेट रोग, दुर्बलता, ग्रहणी, पाँड्, अशे यह 
पीपरि आसव इन सब रोगों कों बहुत शीघ्र दूरि कॅरता है। | 
| |  . अथ digit लोह्ासब | | 
| लौंह चूर्ण, त्रिंकुटा, त्रिफलां, अजेबायने, बिडङ्ग; चौतां औरं 
` मोथा इन सबको चारि २ पल ले इन सबका चणे करि ६४ पले | 
' शहद तोला भरि ge और दो द्रोण जलदे फिर घत पात्र में इसे | " 
४ १ मास राखे यह लोहोसव पीने से पांडे, सुरीर फूखन, Ter, अश _ 
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कुष्ट, पिलई, खाज; श्वास, कास, भगन्दर, अरुषि ग्रहणी हृदि ये. 


ग नाश होय । 
वण. हे wry ज्वरपर कुर यारिष्ट . 


कुरैया की छाल,:दाख आधा तोला, महुआ, खंभारी की खाल. 


१०-१० पलले फिर इसे चारि द्रोण पानी में पचाबे जब द्रोण भरि 
है तब उतारिले'फिर उसमें बीस पल धव के फूल और तोलागरि | 


गड डारिके पात्र में मास भर;तक रक्खे । यह कुटजारिष्ट सब ज्वर 


अग्नि को ate करता है 
श्र a ` aq विद्रधोपर विडङ्गारिप्ट 


> बिड़ड़, पीपरा मूल, रासन, कुरेया की छाल, Wel, THAT, 
बाल बड़ और आँवला ये सब पाँच २ पललें, इसे आठ द्रोण जल 


Mz जब जल द्रोण भरि रहे तब उतांरि जब ठंडा होजाय तब : 


तीनसै पल धव फूल और तज, पत्रज, इलायची BST २ पल ले । 


गोंदी, कचनार लोध ये पल २ भर ले ओर त्रिकुटा ८ पल चूण कर. 


डाले फिर इनको घत के पात्र में एक मास तक भर राखे फिर जसा 
अग्नि बल देखे उसी प्रमाण से पीवे तौ बिद्रचि दूर होय ओर प्रमेह, 


` रोग इस बिड़ंगारिष्ट से दूर होते है । 


mo ग्रमेह पर देवदारु अरिष्ट 


दस २ पल ले और अजवाइन, करेया, चन्दन, शुर्च, कुटकी 


. तंज, पत्रज, इलायची ४ पल, नागकेसर 
"क्रा चूण we क्र ह घी के बरतन में मास र 


य त्रमेह भी नास हो ओर बात रीगः 


hambal Archives, Etawah _. ‘ 


HATA, पथरी, प्रत्यष्ठीला, भगन्दर. गण्डमाला, इचुस्तम्भ आदि 


` आड तोला देवदारु, रूसा, बीस पल. मजीठ, इन्द्रयव, दतूनी, 
गर, दोनों हल्दी; रासन, -बिडङ्ग, मोथा, सिसर, बेर आर अजुन. 


De 


Fs २ पल लो इसको = द्रोण जल में पचावे जब्र द्रोणभर 
उसमें ये. औषध डोले धवफूल १६ पल, तोला शहद, | 


eet पराचीने orate # ` 
अर PT इनको नाश करे यह देवदार अरब दाद. 


- ग्रहणी. 
कुष्टं को भी अच्छा करता है। | 
= ` ८ . अथ इष्ठ प्र खदिरारिष्ट 3 2 

' खर अद तोला, देवदारु अद्ध' तोला, बकुत्री १२ पल, हददी | 


> 
tae 
* 


cas A 


+ 


_ १० पल. त्रिफला २० पल इनको आठ द्रोण जल में चः 
द्रोण भरि रहे & ठंडा करे राखे ओर नीचे लिखी : मोष बाल a 

‘5 शहत दो तोला,खाँड एक ताला,थबफूल दो. पल, ककोल,नागकेसरि, 
जायफल, लॉग, इलायची; तज, पत्रज ये सब पल, २ भरिले पीपरि | 
४ पल इसे थी के बरतन में मास भरि रखि कर पिये तौ महाकुष्ट; 
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हृदय रोग, पांड, अबु द, Te, ग्रन्थि, कास, पिलही ये सब रोग | 
जाय यह एक खदिरा रिष्ट सब कुष्टोंके बहुत शीघ्र नाश करताहे॥ | 
- अथ क्षयी पर बढ्ला रिष्ट . ` हे 
बबूल को छाल २ तोला ले ४ द्रोण पानी में पचावे जब द्रोण | 
'„ भरि रहे तब उतारि ठ डा करि तोला भरि ged और १६ पल धके | 
। RAR पल, पौपरि, जायफल, शीतल चीनी, तज, पत्रज, केसरि, 
` लोंग और मिरच ये पलपल भरि ले फिर इनके पीस मास पर्यन्त | 
. माटी के पत्र में राखे इत बबूलारिष्ट से क्षयी, कुष्ट, अतीसार, प्रमेह | 
_ शास, कास सब रोम दूरि करे ।. क Nees 
Eee . ` ` अथ रुचत पर द्राधारिष्टि  : ' ` | 
| अद्ध तोला दाख, दो द्रोण जल में पचांवे जब चोथाई रहे 
' उतारि ठण्डा कर ये ओषध डाले गुड २ तोला, तज, इलायची, | 
[ˆ पत्रज, केसर, फूल प्रिय यू अथवा मकरा, मिरच, पीपरि और बिडङ्ग 
. ये सब एक २ पल माटी के पात्र में धरि एक अङ्ग करि वासन के 
| मुख पर मुद्रा कर मास भर राखे तब पिए तो उरक्षत चयी, ' 

| ओर गलेके भीतर रोग दूर होय यह granite बल करे मल शोधे । 


क्ष : 
ee 
Bis 


हः ' ` ` अथ रोहितारिष्ट अर्श पर x २ 
| ४ हरद्वारी इशा .१ तोला ले ४ द्रोण पानी में पचांबे 
| रद्‌ तब उतारि ठण्डा कर २०० पल गुड़, ' 
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१ डॉ 4. : rs = रि ~ ७, पी -= ~ म्‌ a - [ श्र A इंलाय 
Gi Hate, पीररामिल! बच, चीता' TT लां को बासन 
लहो पत पल गरि ले फि पूर्ण कर रब Fol AT 
में भरिकर घरे फिर उसे महीना भरि पीडे पी त डि 
gem vig, हृदय रोग, पिलही, गुम a ae Me 
रोग इस (RARE के निस्सन्देइ इर होय ॥ 
RT इस्‌ MES grey चयी प्रमेह पर दश मूलारिष्ट 


`. ` दशमूल पाँच पाँच पल ले चीता और TRA पच्चीस २ 


' घल ले लोध २० पल, गुर्च २० पल, ऑवला १६ पल; न i 
पलः खेर ATTA और इइ आठ २ पल, इट, मजीठ, w+ 
fae, भारङ्गी, कपित्यं, बहेड़ा, गदा Te । fous Rls 
` प्रकरा, सरिवन, ऋष्णजीरा, निशोथ, मेडी के J a 
` दुपारी, कचुर, हरदी, सोफ पाकः नागकेसर, इव al z el | 
` सरथा, मेद, महामेदा. काकोती' ऋद्धि! वृद्धि! पै स दा द 


gag सब ओषधिन का अठगुना जल ओदावे जब TE रजा 
` तर उतारि मोदी के पात्रे में धरे फिर दाल आठ पल ७ क) 
` पाती में ओटाबे जबर चौथाई जलजाय और तीन चरण रहै i 
' ठंडा करि पहिल काथ के साथ मिलाबे और TEA पल जाय, 
goo cat धन के युष्प, ३० पल शीतल चीनी, खसः चन्दन, ee 
कुल, लोंग, तञ, TAD केसरि पीपरि इन सब का जण 3 : 
जल ले और कस्तुरी ४.माशे:इन सबको इकट्ठा करि उसी मं डार 


र आरती खोदि गाडे sad का रस पीये निर्मली डाले तो रस निम्‌ ल." 


` होजाय-इपके पान करने से असणी, अरुचि, शूल, श्वास, का भद्र 


खहारज़ा ae 
"५५६४ 
(I 
4 


है ती 0५०४ ; . ॥ 
eee Lin Public Domait¥ Chambal Archives, Etawah 
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त्मा, मी, चदि, पाइ, मल, क, अरा, TAG) न्दो, | 

उदर रोग, पिकता अमेह, पथरी, SS, TATA रोग जय | 
दुर्बल मोटा होय बाँक पुत्र जने यह दशमूलारिष्ट तेज बल देता १ | 
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| 


3s प्रवस्तु दूध पानी देकर पका: लेना जब फूल के कल्क में iF स्नेह { 


 _ असली प्राचीन असूत-सागर i 00 
अथ घृत तेल साघनामाह 
करक से चतुगु'ण घृत अथवा तेत ओर काथादि द्रव्य भी 


चोथुणी देना उचित है इसकी मात्रा पल भरि है जिस द्रव्य का 
क्वाथ देना हो तो aad जल में औटावे जब चतुर्थाश रहि जाय 


` तब उसे उतारि छानिले फिर उसमें घृत तेल आदि सिद्ध करे और 


कोमल द्रवयां में gut जल और कठोर में अठगुणा ओर अत्यन्त 
कठोर में सोलह गुणा जल देना चाहिए और जो द्र्य न अति 
कोमल होय कठोर हो Tat अठगुणा जल देनो चाहिये अथवा रुपया 
भर से ४ रुपया भर तक सोलह गुणा पानी देकर क्वाथ करे आर 
पल से छुड़व तक अठगुणा और प्रस्य से खारी पर्यन्त 'चोगुणा दै 


A 


और जो केवल कल्क पानी घी अथवा तेल में सिद्ध करे तो चतुर्थाश 


कर्क दे यथा सेर भर तेल होतो पावभर कल्क हो और जो कहके 
काटे के साथ घी और तेल पकावे तो घो ओर तेल का SINT TRE 


देना जेसे तीन पाव में आधपाव और जब कर्क रम के साथ घी 


अथवा तेल मैं पावे तो तेले का अष्टमांश करक देना चाहिए यथा. 
सेर भर में आध पाव घो और तेल प्रमाण यही है। दूध, दही, रस, 


Ww 


मट॒ठा इनमें अघ्टभाँस करक देइ ओर HER को अच्छी प्रकार पकाने 


के कारण जल चौएणा देना चाहिए और जहाँ कन्क घी. तेल ANA | 


और फाँट ये पाँचो होय तहाँ स्नेहादिफ के समाने.देना चाहिए | 


और जल चौगुणा देन जब सड़ी we द्रब्य घी अंथवा तेल में 
पकानी हो तो जल में द्रब्य पीसि गोलीं अथवा कल्क करि चोगुणे | 
पानी में पचाने और जो केवल काढे में कहा हो तहाँ उसी क्याथ 


की द्रव्यं का कसक करि घी अथवा तेल युक्त वह कादा ओर 


` चोगुणा पानी देय पकावे ओर जहाँ कर्क रहित हैं तहाँ केवल. 


सिड. 
ue 
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जब वह स्नेह पाक अं गुली में लेके मलने से वत्ती बनजाय आर 
उसे अग्नि पर डाले, जलसे विविराइट का शब्द न करे तब सिद्ध 
भया जानना तेल को फेन उठने से सिद्ध जानना + झर घृत में फेन. 
शान्ति होने से सिडजानना, जब गन्ध आबे और घी अथवा तेल ^ 


i निर्मल होजांय । और रस उत्पत्ति करे तब घी अथवा तेल सिद्ध 


का अष्टमांश दूसरा स्नेह ले पुष्प कर्क युक्त पकालेना चाहिए फिर _ 
| 


हुआ जानिये । स्नेह पाक तीन प्रकार का है मृढु, मध्य, खर, जा 


कलक मोमवत रहे तो सूद जानिए | जो कर्क निरस हो कुछ कोमल | 


रहे तो मध्य जानिए और जो कल्क निरस. आर कठोर हो जाय 
वह खर है ओर जो इस प्रमाण से अधिक जलजाय तो समझ 


` जना चाहिए कि स्नेह बिगड़ गया और कार्थ TAT जो aT रहे 
` और उसका सेवन करे तो मन्दाग्नि दो, मारौ हो. नाम लगने को ' 


. होयओर रुचि कर । 


जरम हित है ओर मध्यम सर्व कार्य साधक हे ओर खर मर्दन के 
. अर्थ है जहाँ जेसा चाहे वहाँ उसी प्रकार का बनाल तल था| ओर 
|. गुड़ ये एक दिन में न साधे दिनान्तर दे कर तो अधिक शुण कर । 


अथ पिली पर "$ ee 
पीपरि, पीपरामूल, चात्र, चीता, सोंठि सेंधव इन सबको पल . 


. पल भरि ले प्रस्थ भर घी में पचावे और दूध चौगुणा ले जब मिद्ध. 
हो तो यह घी प्लीह को नाश करता है विसम ज्वर, मन्दान दूर 


ग्रहणी अतीसार पर चांगेरी घृत . 


अथस 


इस घी का नाम चांगेरी घृत है। इस घृत से बात, क$, wl : 
` खश दूरि हो पेट फूलना कांच का निकलना Wes प्रवाहिक गा 


` ची दे पचाबे उससे सब अतीसांर ग्रहणी और बिथरा मल गिरना | 


घी रह जाय तव बानि रे रक्त पित्त उरुस्तम्म TO कपल बात | 


`. चल आयु ओर प्राण बढाता है कप बढाता है TAT पुरुष को | 


` बढ़ा शुणदायी.है।. | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# असली प्राचीन अस्तृत-सागर क्र ४६७ 


सव नाश हॉय । . ' 
अग्र अतीसार पर मखर छत cs 


शत पल मसू! ले उसे द्रोण भर जल में उसका क्वाथ करे जब 
चौथाई रहे तब उस काढ़े में आठ पल बेलकी गदी दे ओर प्रस्थ भरि 


प्रवाहिका ये सब दूर हय । ee | 
अथ रक्त पित्त पर काय देव जत . . 


अमगन्ध १०० पल, गोखरू ५० पल, शतावरि, बिलाईकन्द, 

बन उदीं, बरियारा, Ta, पीपरि, कारि शुसा,रक्त कमल गट्टा, गदा 
पुरेना, खंभारि पुष्प, काले उदं इन सबको दश २ पल ले द्रोण भरि 
जल में ले पचावे जब चतुर्थान्श रहे तब आढक भार इत दे पचावे 
फिरि दाख, पद्माक, पीपरि, रक्त चन्दन, पत्रज, नागकेसरि, किच 
के बीज, हिरमिची, तील कमल का फूल, बिना कमल गट्टा, सरिवन 
पियबन, जीवगशा पूर्वोक्त जो न मिले तो केवल बरियारा देना | 
सब द्रव्य क्षे २भरि ले और शक्कर २ पल युक्त करना अ bole 
आढक भरि diet का रस ये सब इकट्ठा उसमें. पचाबे जब केवल | 
रक्त हलीमक इनको हरे सुवर्ण हो ओर खरचय TS स : 

'पसुरी पीरा को दूरि करे यह इत बहु रमणी को दे तो बाँक i र 
हो दुर्वल को दे तो मोटा हो। यहं इत श्रेष्ठ है बलकर्ता बा : 

की रङ्गत अच्छी हो हृदय को प्रिय पुष्ट करता है। रसायन है तेज 


बली हो सब रोग नाश हो जेसे सींचने से बच तरुण होता है 
gare से मनुष्य का शरीर भी नबीन होता जाता है कामदेव घो 


...._ + In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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अथ कल्याण घृत अपस्मार पर न 

3 त्रिफला, दोनों हर्दी, रेणुका, सरिबन, पथबन, मकरा, बनउर्दी 
_ बनमू ग, देवदारु, एजुवा न मिले तो सुगन्ध वोला, दोतगर,इन्दारुण 
जमाल गोटे का बीज, अनोर, नाग केसरि, नील कमल, इलायची 
मंजीठ, विडङ्ग, पद्याक, कूट, मालती अ० चमेली पुष्प, श्वेत चन्दन 


तालीस पत्र, बृद्ध भटकटेया ये सब कष कष प्रमाण पानी में पीस . 


. प्रमाण पाकी में पीस कन्क केरि चोगुणा पानी दे उसे पानी में प्रस्थ 

भरि वह sa और वह कर्क देकर पकावे फिर रोगी को देतो 
' मिरगी, चित्तम्रम, ज्वर, क्षयी, बात, रक्त, कास, मन्दाग्नि, नाक 
` ट्पकना, कटि पीडा, तिजारी, वातुर्थिक, मृत्रकृत्छ, बिसपिका, खजुरी 
` पाइ दोनों विष में और रोग सत्र अच्छे हो। वॉक पुत्र जने, भृत 


WT दूर होप । इस घृत का नाम पानी कल्याण प्रसिद्ध है । 
अथ बात रकत पर अमृतादि घत 

। वात रक्त और कोट अवश्य दूर होय । 

| अथ बात कुष्ठादि पर महातिक्तादि घत . । 

2. दितोनी, अमलतास, अतीत, कुटेकी, पाढ,' मोथा, खस, 


{ 


|... ग्॒च का कन्क गर्च, का क्वाथ, दूध के साथ. छत पचावे इससे. 


त्रिफला, पित्तपांपड़ा, पटोल, नींव, मंजीठ, पीपरि, wars, कचूर, -. 
जवासा इन्द्राण्ण, दोनों हदीं, शुच, सरिवन, पिथवन, सुरां, ear 


शताबरि, त्रायमान अर्थात सफेद करेली, इन्द्रयव, मुरेठी, चिगयता | 


। इन सबको क्ष २ भरि लू थी चोगुना दे ओर घी का दूना झाल 
कारसदे आर अठगना जलं दे इस सिद्ध घी को संब बात रक्त 
। 


के विकार में देह अठारहों कुष्ठ और रक्त पित्त में देइ रक्ताशं पाड 
` हृदि-रोग गुल्म बिसर्प प्रदर गंडमाला चुद्र रोग ज्वर दूरि करे इसका. 


नाम महांतिक्त हैं इससे ऊपर कहे हुए सब रोग दूर हॉय । 
we कुष्ठाह और साज पर कप्तीसांदि घी ` 
कसीस, 
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दोनों हरदी, मोथा, हरताल, मेनसिल, कंबीला, गंधक . 


ड बकरी का दूध: eI TERY भर ओर द्रब्य तजि 


७३ _ # म्सेद्रीआचीन.अमृंतन्सॉगेर @ ३६... 
विडङ्ग, aaa, मोम,-मिचे, कूट; तृतिया, :पीतसरसी, wa, सिंदूर; 
राज, लाल चन्दन, खेर, नींव का Tal, HET, Aaa; वचः मञ्जीठ . 
महुआ छाल, जदामासी, सिरस, लोधन पद्माक. गदा: पुरना, हड ये | 
सब एक. एक कर्प ल इन सबका चूरण ah तीसः पल घी. में>साने | 


` फिर उसे ताम्रपात्र में भरि सात दिन धूप में. धर. इस -घी के-लग्राने 


से झुष्ट दाद, खाज; विचचिका, सुक्रदोष, विसर्पि, शीतला, वातपित्त | 


जनित, मस्तक, घाव, गर्मी, नासूर, भगन्दर, लुता ये सब इूरि हों | 


आरःघाव-अति शुद्ध हो पूरि आओगेःआओरःधाव का frat न रहे। | 


- AQAA जाता Ad 2 . 
चमेली, नीब, .परबल. cial की पत्ती, दोनों हल्दी, कुटकी, 
HSS, गुर्‌ ठो, मोम, US, खस, सरिबन,.. तृतिया इन सबको ` 


, समानःले इनकी लुगदी करि शत में पचावे इस घी. के लगाने से घाव: | 


नासूर ओर मर्मस्थान का दुखदायी गम्भीर घाब पीड़ा सब दुरि होय। | 
अथ उद्र रोग पर बिन्दु घत | 

चीता, शंखाइली, हड़, कवीला, दोनों निशोथ, . बिदारा | 
अमिलतास, जमालगोटो, _त्रिफला,- कटुतरोई, देवदाली, अथात 


Fala, नील की पत्ती, कौवाशुण्ठी, aes, की Slat, पीपरामूल, 


बिडङ्ग;कुटकी,चोकरा ये सब कष २ भरिले इनका कर्ककरि प्रस्थ भरि 


| | TE पचांबे ६पल सेहुँड़का दुग्ध डाल दो पल मदारका दुग्ध डाले यह 


सिद्ध इत दे तो गुल्मकुष्ठ अच्छाहोय शूल उदावत्त शोथ पेट फूलना 


77 भगन्दर आठौं उदर रोग दूर हॉय ओर आठ बूद पानी से या दूध | 


से या;उंटनी के दूध से अथवा कुलथी के क्वाथ से ग पानी से जो 
बुद पिए तो दस्त हों और इस बिन्दु घी को नाभि पर लेप करने 


से दस्त आते हैं । 


` अथवा नेत्रों एर -त्रिफञ्चा घिरत 2 ee ह 
लेजा तल १ मला SS ६ 
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Se tiene | की झ्सक्षीप्राचीन अग्ृत-सागंर ॐ Lee ME | | 
चन्दन, Ata, बरियारो, दोनों काकोली, बिना असगन्ध, 
मेदा, बिना सुर टी, मिच, साठि खाँड, श्वे तकमल, र॑क्तकमल, गदा 


` पुर ना, दोनो हलदी, मुरेठी इनका कलक कारि धी में पचावेतो. 
मक्तांघ ASA, खाज, 'पिल्लरोग, नेत्रश्नाव, पटल, तिमिर, नील- : 


«बिन्दु ये सब अच्छे हय इस त्रिफलोदिधी को खाय अथवा नासले 


' झोर यथोचित अनोपान करे । 

| । थ धाब पर गोर्यादि घी 

दोनों हरदी, शालिपर्णी, सुरा, सरिवन, दोनों चन्दन, Tae 
met केसरि, कमल नील, कमल खस, मेदा, बिना युल ठी, त्रिफला 


दाम्नः az, पीपर, पाकरि, गूलरि इनकी छाल सवं कपे २ भरिल 


` ` कलक करि प्रस्थ भरि घी में पचोवे यह गोर्यादि घी बिसर्पिका अगि 
` ` आसन शीतला कीट विष्‌ चत सबको अच्छा करे 

`` अथं शिरो रोग पर मयूर घी - 
वरियारां, मुल टी? रासन, दशमूल, त्रिफला दो दो पलल 


' द्रोण भरि जल में पकावे मयूर माँस बिना आँत ओमरी पिच पाँव 


पानी में गलाबे जब चौथाई रहे तब उतारि ल॑ फिर इस की बरा 


` नरि इसमें चौर हल ओर प्रस्थ भरि घी में जीवनी गण आर 
- कादवा सब पचावे इस घी afar रोग मन्याब्यया पृष्टिग्रह लकवा | 
कणं नाक नेत्र जीम गला आदि सब रोगों को दूर करे इस घी को 


खलाय सुभे मले कान में डाले और इसका सेवन हेमन्त शिशिर 
५ oa बसन्त आदि ऊँतुओं में करे यह बड़ा गुण दायक घी हे । 
hs इक अथ बन्ध्या को फल fara 
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त्रिफला, मुरेठी,कृट, दोनों हन्दी, कुटकी, बिङङ्ग; पीपरि मोथा, .. 
| क्वायफर, मेदा'महागेदा विना मुलठी, दोनों काकोली, बिना असंगन्थ Ae 


- ae 


5. आर पतित,चलितमिश्रित,बिकृत, पित्त.योनि,विभ्रांखलण्डयोनि आदि | 
_ योनि के रोग मिटे और गरभ टिके यह फल घी योनि दोषको बहुत | 


भरि ल इनका कलक करे और जिस गाय के बछड़े का भी रङ्ग गाय 


बुटे की जड़ को बिना कहे देते हैं। 


' अशं ये भो दूर होय | 


| । . हठी शालिपर्णी, कुटकी, अतःमणी, रसोत, गिलोय, पद्माक, कपूर; | 
| इन्द्रायण के फल, इन्द्रयव; मूर्वा, पृष्ठिपर्णी, अतीस, हरदी, शताबरि | 
| ये सब ओषध धेलाभर ले। ओपषधों के दूने झालि के फल ले। | 
` झआठयुने पानी में काढ़ा कर फिर कादा घी में मिलाय. अग्निपर चढाय..... 
* दे । जब कादा जरिआय और घी मात्र शेष रहे सब उतोरिले मात्रो 
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ॐ असली प्राचीन श्रसृतं-तागर # |. ` ५७१ eee 


को सा हो उसका धी प्रस्थ भरि ले और चोगुना दूध दे बिनुवा _ 
क डा की मन्द २ आँच दे पचावे और सुन्दर तिथि पुष्प नक्षत्र में _ 
मट्टी या तांबे के पात्र में स्त्री अथवा पुरुष शुभ दिन में पिए तो पुरुष 
बृषभ तुन्य कामी रहे और केसा ही असमर्थ हो उसे पुरुषल उत्पन्न 
हों ओर बाँझ के पुत्र होय और जिस औरत के पुत्र मरि जाते हों | 
उसके भी पुत्र हों और घी के सेबन से शत वर्ष की आयु होय इस 
घी को भारद्वाज ऋषि ने कहां है वेद्यलोग इस घी के साथ लक्ष्मण 


अथ योनि दोष पर त्रफलादि घी - 

करसर या, शुच-. गदा पुर ना, सिरस, दोनों हरदी, रासना, | 
शेदा, शतार्वारे इनका कलक प्रस्थ भरि ४ प्रस्थ घी में पकावे जब 
यह सिद्ध होय ओर आरत इसे. पान कर तो सब योनि दोष दूर ala 


अच्छा है। 
. अथ घिष षर पंचतिक्त घृत . 


रूसा, नींब, गुर्च' भटकटेया, परोल इनहीं. का कोढा और कल्क | | 
में घी पकाय खाय तो विषम ज्वर जाय ओर पाँड कुष्ठ विसर्ष कमि 


अथ FS पर भूनिम्पांदि घृत | 


चिरायता, त्रिफला, खस, नीब की छोल, मोथा, असा, मुल- | | 


१ - 2 
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१७३ gg असली प्राथीन अंगृत-सांगर # ... 

|) Fare महि mae पिए तो कुष्ठ जाय, उन्माद ज्वर पेटकी ग्रंथि 

Ta, गणंडमालां, गलग्रह आदि सब रोग निस्सन्द ह जाँय । 

Wek ga farsey - 

| कश्पिल isd एगस्ठुहिपयंः सवे संमानो रसो धात्र्या सव 

समान कशत मदस्तुल्यं पयः सेधवस्‌, स्वन्पांशं विपचे दिदं विजयते कर्ष 

. प्रमांणांश्जतं गुल्मान्‌ शूल पा सहिंतांनं प्लीहों दरकच्छपस्‌ | 
अथ टाका ' 


कबीला; fala इन दोनों की बराबरि SES का दूध और. 


. उतना ही आँबले का रस और सबों की बराबर घी की बराबर दूध 
दोर सेंधानमक डालकर मन्द अग्नि से ओटा के इत बनावे तो यह 
बिन्दु घत १ कषः प्रमाण खाने से : गुलम ओर शूलादिकं उपद्रव 
सहितं प्रीहोदर और SHEA को दुर करतां = | 
है अथानुभूत तेल प्रकरण माह 
. छथ प्रथमः लाचादि तेल ` 


एक EE आर्थात तीन सेर आर ६ रुपया भरि लाख ले | 


| a चारि झादक पानी में काहा करे जब चौथाई रहे तब उतारि ले. 
` उसमे प्रस्थ भरि तेल दे ९ ६४-रुपये का प्रस्थ होता है) ओर दही, 


 काजलःआठक भरि दे ओर सोंफ, असंगन्ध, हरदी, देवदारु, कुथ्की 


मेवडी Ara, RE, सुरेठी, चन्दन; मोथा, रासन ये कष २ भरि 
लै इनक्रा चुण करि तेल में मध्यम आँच दे सिद्ध करे इस तेल के 


लगाने से विषमज्वर नाशं हो कासंश्वासे नाक बहना रीर पीडा पीठ 


 जकेडनां बात पित्तज मिरंगी ag राचसी उन्माद, खाज पेट पीर 
दुर्गन्धे देह Ger मिटे गमिणी मले तो गभ पुष्ट हो। 


' अथ बायु पर नारायण तेल 


नीब; सोहन त्ती, गदापुरेगी, गन्ध प्रसारि 
se etre फि BA चारि AG पानी में पंकाने। जब एक 
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¦ » असंगन्धिः UAT, बेल) पाढा, भटकटेयो, दोनों MGS, कक, 
रिण; अरणी ये सब द्रव्य. ` 
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` दोण रहे aa एक आदक तेल में शतावरि का रस एक आक देह | 
जो गीली होय तो रस निचोड कर देय और जो सूखी होय तो 


sme 


धीरे धीरे पचावे और कट, इलायची, चन्दन, सुगन्ध वाला, जया _ 
मासी, डरीला, सेंधानोंन; असगन्ध, TANT, रासन, सॉफ, देवदारु, | 
शालिपर्णी, बनउदी, बनमू ग, तगर ये सब दो दो पल लेकर कलक 
करे और तेल में साथि ae फिर उस तेलं को ` नासं देइ, शरीरं पर 

मले पिचकारी आदि कम में देह, पच्ताघात, ठोड़ी जकड़नों, कूरा, _ 
बहिरा, लँगडा, कमर जकड़ना, देह का सूखना, नपुं सकत्रं ये सब | 
अच्छे होय । जवर क्षय होय, अन्ड वृद्धि, अन्त्र बृद्धि, दन्तरोग, 
शिरोरुज, पसुरी, पीड़ा, पङ्गव, गृध्रसी, बुद्धिहानि, विषम बाते सब 
देह की वाई जाँय ओर इस तेल के WAT a वन्ध्या के पुत्र हो । यह 
तेल मनुष्य, घोड़ा, हाथी संघको हित है। जेसे नारायण दुष्ट cet | 
का नाश करते हें उसी प्रकार से यह तेल भी दुष्ट बात के रोगों को . 
नाश करता है । इस तेल में उपर जो द्रोण कहां है वह द्रोण १३ | 


सेर और एक छटॉक का होता है। | 
अथ वात पर बरियारा तेल . 


afar की जड़ का काथ, कुरथी कार्य, यवका, मड़नेरी | 


क्वाथ; इन सब को आठ २ सेर ले और. सेर भरि तेलं ले ओर | 
` जीवनी गण; शतावरि, इन्द्रारुन, मंजीठ, कूट; घरीला, तगर, अगर | 


dua, बच, गदा ' परेना, जटामासी, ` alta, ae, तेजपात; | 


= ad ह ` 


सफ, अंसंगन्धं इन सबको मिलाकर ' पचावे गमिणी स्त्री ओर घातु | 
चण पुरुष अतिश्रमी प्रसूती को दे यह ,तेल राजा और सुखीं पुरुषों | 
के कारण है यह बरियारा तेल सब बात को हरता ह! 

अथ प्रसारिणी तेल oF आओ 


५७४ Re न अ ४ 

जल में पचाबे जब चौथाई रहै तब उतोरि ले. उसमें काढे के बराबर 
` दही और तेल दे तेल दे ओर तेल के समान काँजी, तेल का 
। चोयुना दूध, तेल का steal भाग आगे लिखी हुई सब द्रम ले । 
` मुरहठी; पीपरामूल, सेधानोन, चीता, बचे, गन्ध प्रसारिणी; देवदारु 
रासना, गज पीपरि, भिलावा, सॉफ, जटामासी इन सबका कसक 
` तेल में पचांवे । यह तेल अति उत्तम है बात श्लष्य रोग को नाश 
` करता है ओर कुपड़ा, अङ्गभङ्ग, पु आदि को हित है। Treat 
` वायु, हनुपृष्टि, शिर, ग्रीव और करि इनका जकड़ना दूर करे और 


कठिन बात रोग को नाश करे । 
| `` अथ वायु पर माष तेल 


उद्‌, यव, आरसी, भटकरेया, Pala, कुरया, गोखुरू, Glas. 


इन सातों को पल २ भर ले फिरि इसको चोणुने पानी में पचावे जब 
Sate रहे तब उतारि ले और बिनवर की गूदी, बेर सनई के बीज 
SC इन सबको चौदह २ पल ले फिर इसे चोगुमे पानी में 
पचाइ जब चौथाई रहे तब उतारि ले और प्रस्थ भरि चागमाँस 


चोसठि पल जल. में पचाइ उतारि बानि ae तब प्रस्थ भरि तेल. 


में सब tary ओर माम जम देकरि पचावे ओर आगे लिखा | 


हुआ करक भी. इसके साथ पचावे शुच; ails, गदा पुरेना, | 


रासना, एरण्ड, पीपरि, बरियारा, गन्धमसारिणी, जरामामी, कुटकी 


'जकड़ना वाहु व्यथा. ASF सूखना AIT उरुस्तंभ पतानक 
_सर्वाङ्गकप शीत रस .माषादि तेल मे ये रोग नाश होय और सब 
'बिकार दूरि होंय । | | 

` - अथ शताबरि तेल 
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सब आधा २ पल घो.में आँच दे उस तेल में पकाबे इस तेल से. ,- 


शतावरि, दोनों बाला 3 Ho सुगन्ध बाला, नेत्र वाला, दोनों | 
गोखुरू, बेल, कासे, कुरया सब ढ़ेढ २ पल. 


ye} 
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| ०-८. SU आचीने eee 
| जे कर्क करि चोशुने जल में पचावे.जब चौथाई रहे तब saa 
। फिरि स्थ भरि तेल ओर प्रस्थ भरि दूध में पचावे और एक प्रस्थ | 
| शतावरि रस प्रस्थ भरि पानी पचाने फिर शतावरि, देवदारु, जराः 
| मासी, तगर, चन्दन, सॉफ, बरियारा, कूट; इलायची, area, | 
| कमल, ऋद्धि, सिद्धि, बिना वाराही, avatar, बिना मुरेठी और 
|. दादफेकही हे इस कारण दुुनी लेना काकोली,बिना असगंध,जीवक 

| बिना बाराही कन्द ये सब क्ष कर्ष भर ले इसका कल्क करि गोबर | 
| कौ आव में पत्राबे इस तेल को माथे में लगाने से पुरुष स्त्री में वृषभ | 
तुन्य रहे स्त्री पुत्र जने और स्त्री के सर्व योनि बिकार नाश da, 
अज्जशूल, शिरशूल, कमल पाँड, ग्रभ्नसी, प्लीह शेष प्रमेह, दण्डा | 
पतानक, बायु, दाह सहित, बातरक्त, बातपित्त मद, कान. रुधिर | 
आध्सान रक्त, पित्त ये सब दूर हॉय । यह शतावरि तेल कष्ण से | 
झत्रेयजी ने कहा है। oS | 


अथ अर्श पर कसीस तेल. `` ee 
। कसीस, करिहारी, कूट, साँठि, पीपरि, aa, मैनसिल कन्नेर, 
| बायविड्ङ्गः चीता, जमालगोटा) बनंतुरई, बीज चीक और हरताल 
| ये सब क्ष २ भर ले इनका कल्क कर प्रस्थ भर तैल में पकाने और | 
| सेहुड़ का दूध, मादर का इध दो २ पल और तेल कां चोशुना गो | 
| मूत्र देकर अच्छी तरह से पकावे यह तेल खार नादं आचार्य ने कहा | 
| „ है । इस तेल के लगीने से बबासौर कां मस्सा गिर पड़ता है और 
/ खार कर्म कष्ट सहित नहीं होता। -. i 


अथ बात रक्त पर पिंडतेल | 
म'जीठ, aad राल, झुरेठी, मोम ये पल २ भर ले फिर इन 


| को तेल में पचाबे फिर उतार कर धर रोखे इस तेल के लगाने : 


| बात रक्त निस्सन्देह दूर होय । . en 
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‘fac इसके लगाने से खुजली, दाद: वित्रची आदि रोग दूर होय। ' 


. अथ कुष्ठ पर भरिच, तेल 
इरतोल, ,निसोतः--रक्तः चन्दन, मोथा' मैनसिल, जटामासी 
दोनों हल्दी) देवदारु, इन्द्रारुण, BAY RE. मादर का SY गोवर a 
रस ये सब करे कर्ण TAIT. ले आर HS पल संखिया, प्रस्थ. A र 
` गोमूत्र दूना, जल.-इूना द ३ Aare तेल. से कुष्ठ के: घाव A 


हॉय । श्वेत रक्त, कृष्ण दाग मिटे, खसरा से हुआ FAT ओर मेंस 


ही दोद 9.84.30 होय । 


अथ धातु पर त्रिफल्ा तेल - 


नींव -चिरायता, दोनों हरदी ओर रक्त चन्दन इनका बना तेल. 


लगाने से मनुष्य को बहुत गुण करता है 
थ पलित पर निम्ब तेल . 


नीब फे बीज की मींगी को भंगरा के रस में भावना दे फिर 


रासना रसमें दे फिर उसका तेल निकालि.नास ले तो अकाल के | 


पके हुए बाल AT. St और इसमें . दूध भात का प म दे अथवा 


_ उतोरि कर इसका नाश, ल. तो, केश सघन-हाँय। . 
ह . ` अथ करं तेल इन्द्र लुप्त पर 


3 कजा. चीता, तरमेली.आओर कन्नेर में तेल, पकांय लगाव तो 
बात चारा Fe होय । AG 
ड . अथ.पलित पर नीलकादि तेल 


i कं नील केतकी, मूल AAU, कद्सरेय,, AGT, HAA, का हार, 


3 मे, ली. काले तिल, तगर,.कमल. का सर्वाङ्ग, लोइचूण, माजकाँगनी 
अरिले उसमें त्रिफले के क्वाथ, सहित तेल पचावे ओ 
का ee "डाल HA । सिड होम A: SAT 


३. 
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युरेठी, कच्चे आँचल का कलक, चौगना दूध, चोगुना तेल दे पकावे . 
' नसके उपरान्त चोगना जल दे पकावे जब . केवल तेल रहे तंब : 


फ़िरत इस 


Se 
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लगावे तो बलंस्थित होय । अकाल पलित अच्छा हो दारुण उपजि- : 
। हृकशिरो रोग ये सब अच्छे होय । 


अथ प्लत पर मृगराज तेल | 
भंगरे के रस में लोह, चन वां ale त्रिफला सरिवन इनके कल्क | 
में तेल पचावे इस तेल से पलित, खाज, इन्द्रलुप्त ये सब रोग मिट । 
अथ प्रुख दन्त रोग पर.इरिमेदादि तेल 
खेर छोल १८० पल कूट करि द्रोण भरि जल में पचाबे जब | 
चौथाई रहे तब उतारिले फिर उसमें आधा आढक तेल दे खेर, लॉग | 


. गेरू, अगर, Tas, मम जीठ, लोध, asl, लाही, बटकी जड़, 


he 


मोथो, AT, जायफल, कपूर, कंकोल, SRA पतङ्ग घवपुष्प, . 
इनायची, ओर नागकेसरि ये सत्र कर्ष २ ले इसमें तेल को पचाय 


'लगाबे तो मुख रोग और कान का बिकार दातों का ठण्डा होना 


दाँत गिरना, द'त कामे, दाँत फूटवा, दुर्गधि रोग, तालू रोग, 
ओष्ठ रोग ये सब दूर होय । | 
` अथ कणंशूज्ञ पर हिंगु तल | 

सरसों का तेल 5१, महुआ का तेल 5१, अडी का तेल 5१ 
WT का रस ॥॥ गो का घो si ले सत्रको तेल में एकत्र करि | 
चढाय दे जम तेल खरा होजाय तत्र संत्र ओषध गो के 5१ दही में | 


| ` सानि कर औटावे जब सिद्ध होय तब लगावे तो बात जाय आर. | 
| स्त्री की प्रसूति जाय ओर देह के सकत रोग जायं ओर सब प्रकार | 
लै का ज्र जाथ और अग्नि बात भी जाय । | 


. अथ पं चस्मेद्दी तेल ala पर = 
ails, पीपर, मिरव, कृ, अरणी के पत्तों को रस, कजा, _ 


आजमोद, Gra, हींग, खुरासानीगच, कायफर, सरसों, बायबिडङ्ग | 
| - अजवाइन, मोथा, राई, मजीठ, सुगन्धबालो, जटामासी, पपरोबीज, | 
` . पान, गजपीपरि, शतावरि, हल्दी, देवदारु ` धनियां, लहसुन, विष, . 
` मेनसित्ञ, निर्मली ये सब. ओषधि दो दो पेसे भरि ले तिल का तेल 
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5१, सरसो का तेल 5१. अ डी का तेल Sil, गोका AS, at तेल se, el का तेल 5॥ गोका घीऽ१; मालकाँ- | 
गानी का तेल si) सब तेलों को एकत्र करि च उवे फिर औषध BI 


छान करि जब तेल खरा हो जाय तब उसमें. mea जब सिद्ध हो 


` होजाय तब देह में लगावे तो प्रसूति जाय अङ्गे की पीड़ा 


हाथ पाँच और : कटिकी पीड़ा उचाट वायु पै सब 


रोग दूरि होय । ae | 

ae अथ अठर'गा तेल झोला प | 
` ' सहेजने की जड, बकाइन की जङ धतूरे की जइ, पुराने. अड 
की जड़, आक की जड़, शुरसकरीकी जड़, कनेरकी ज३,करिहारी की 
जंड़ Haat की जड, नीब की जड, छोटी बड़ी कटेली को जड़, 
अरसी की जड़, अमगन्ध, महुआ विष ये सब औषध पेसा २ भरि 
ले चंदियां बनावे फिरऽ१तिलकारेलले आगपर चढ़ाने जबतेल खरो 
. हो जाय तव उसमें चंदिया छोड़ दे जब ओते २ चंदिया तेल के 
` उपर आय जाय तब हींग तुम्बर, मोंठि इनको Fea तेल में पृचावे 

इसे कान में डालने से पीर दूर होय । 

5 ` अथ बचिरत्व पर बेज्ञ तेल 
aR बेल को alga में कल्क करि तेल बकरी का दूध पानी 
सहित पकाइ कान में डालने से बधिर दूरि हाय । द 

a say कर्ण बहने पर घार तेल | हि 
 लघुमूली कां खार, सज्जी, जवांखार Walaa, हौग; साहि जन, 


Gifs, देवदारु, बच, FS सोंफ, wala, पीपरामूल, मोथा ये सत्र कष _ 


ai भरि ले इनको कलक करि प्रस्य भरि ते त में केले .का रत गीर 


` बिजौरे के रस सहित पकाबे ओर चोणुणा मधु सुक्त दे इस तेल सै. 
पीव का कानसेगिरनो,-शब्द होना, पीड़ा बहिरापन, कानकीड़ी और. 


| कानके सब ओर मुख रोग दूर होय । 


FA 
4 
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a मधुसुक्त-गंभीरी, नीबू को रस प्रस्य भरि शहत GET भर. 
` और पीपर पल भरि इन सबको हकट्ठां करि बच का का अदर्क 


ee 


ae OEE 9 W897 
`का रस गुड इन सबको भी मिश्रित. at माटी के पात्र में राख ' 
मू दि धान्य राशि में तीन रात्रि. रख कर उसे निकाल ले इसे 
मधु उक्त कहते हैं। ` | 
| pga se ` अथ पींनस पर पाढ़ादि तेजं | 
पाढा, दोनों हलदी, सुरा. पीपर, चमेली पत्र, और दतून इनके 
। तेल से दुष्ट पीनस अवश्य दूरि होय। 
Ce अथ न।क रोग पर मठकंटेया तल A 7 
.. अटकटैयो, दतूनि, बच, सहिजनाः तुलसी, सोठि, मिचे, पौपरि 
सेंधव इन के तेल से नाक से पीव का गिरना ओर भी अनेक नाक 
के रोग दूर होय । 00 2... 
अथ छिक पर STI. | PEEP | 
` कूठ बेल; पीपरि, सोंठि' ओर दाख इनका काढ़ा और कलक करि 
तेल अथवा घृत में पाय नास ले तो छींक रोग दूर होय | 
अप नॉगस पर बहधूनादि तोल ड 
रसोई के स्थान का करहुआ पीपर. देवदारु, जबाखार) कर ज, 
dug, चिवडाबीज इनार तेल नाक रोग को बहुत शीघ्र | 
` हीहरलेताः है ` | oe 
a ; guy सत्र Bet IT a a | 
छमियाँ सेहुँड का दूध, मदार का दूध, TAL और चीते का रस 
Rad गोबर का रस । तिलके तेल में इन सबको पचावे जब केवल | 
। तेल रहे तब उसमें चतुगुण गोमूत्र दे फिर पचाय जब तेल रहे तब. 
। प्रस्य भरि तेल में गन्धक, भिलाबा, चीता, मैनशिल, हरताल, बाय- _ 
 बिडङ्ग दोनों अतीस; कटुतुरई, इट, जटामासी, बच, निकटा, दारू 
इलदी, मुरेठी, सञ्जी, जीरा, देबदार ये सब कष २ भरि ले तेल. 
| को सिद्ध करे इस तेल के लगाने से सब कुष्ठ नाश हौँ। | 
4 .. "` अधेकनेर का.तेज रोम सातन पर». ` . 
| ` कोर की मूल । दन्ती.की मूल, fats, कुर केला चार | 
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ee ment ee न साकरद्वानक्गा ` ` सखी areata Se क _ 
त ) उर कल का पानी इनमें तेल सिद्ध करि लगावे तो रोम गिरि पर । 
अथ पित्त ज्वर पर तेल 

दोहा-हलदी लाख मंजीठ को कलक करे बुध धीर। ' 
Ee aq तेल षट गुण वहुरि और दही को नीर ॥ 

छाडि कलक :बा तेल में डार वद्य पचाय। 

तेल लगावे अङ्ग में दाह शीत ज्वर जाप ॥. 
अथ अन्य लाचादि एल . 
सज्जी १ पेसा भर, सोंठि १ पंसा भर, उपलोट १ पेसा भरि, 


/ 


चोबा १ पेसा भरि, पिलवनी १ पैसा भरि, लाख पीपर की ६ पेसा. 


भरि, हलदी ६ पैसा भरि, मंजीठ ४ पेसे भर ये सद आषध FAT 
छान करे फिर औषधिन से ६ गुणा मठा ल सरसों का तेल डेढ़ सेर 
लो चला पर मावे जब खरा हो जाय तब SIT आटे फिर जब 
` सिद्ध होय तब देहमें लगाबेःतो शीतज्वर, दाह ज्वर, जाय ओर स्त्री 


' का गिरता हुआ गभे थमि जाय;। ` 
4 विज्ञय नारायण तल 


` सरसों ५ Zo, बायबिङ्ङ्ग ५ zo, मंजीठ ५२०. TT ५ ट ० 
कूट ५ 2०, जायफले ५ ट ०, चाब ५ ट ०, कचुर ५ ८ ०, अज 
` भोद ५ 2०, पुष्करमूल ५ ट ०, चन्दन दोनों ५ 2० राई ५८० 


“WaT ५ zo, कलोजी ५ fo, चिरायता ५:८० यें सब ओषध 


` कंपरछान कर तिल का तेल ! सेर उतारि कर दह में लगाबे तो _ 


+ झोला बाई, गठिया और तेरहों सन्निपात जॉय । 
a ` अथ मरिचादि बृह तेल 
निसौत की जड़, दन्ती कीं जइ,. आऊ का दूध ओर पत्तों को 


रस्‌, देवदार हल्दी, दारुहलदी;  जटांमासी, रक्तबन्दन, इन्द्रायणी | 
न कनेर की जड़, इरताज, मेनशिल, चीते की छाल; मुलहटी | 
` वायविदङ्ग, पंवार के बीज, लहसुन, करिकविहाऊ की जड़, सिरस _ 


सुमान, TEC को. दृध; गिलोय, THAT, कजा. मोथा, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah |. . 


fee ee Fy 3 
CA TRE or aa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


कै आलो प्राचीन भरनुत-सगिर ॐ ee 


- खर, पीपरि, बच, जावित्री, सेव की जड़ ये सब ओषध बराबर ले 
ओर TMM से दूना सरसों का तेल ले और चौगुना गोमूत्र ले 

` प्रथम तेल में गोमूत्र पचावे तिस पीछे पानी में सब ओषध पौस 
SMe जब सिद्ध होय तब उतारि लगावे तो २० प्रकार के कोड 


जाय | कान की पीड़ा और अङ्ग के मण्डल जांय | 


। इति भीमन्महाराजाधिराज सद्दाराज राजेन्द्र श्रीसवाई प्रदापसिदजी विरचिते अमृत सागर नामग्रन्थो 
a ga as साधन नांम अष्टबिंशातितमस्तरंगः परक | 


अथ अनेक रोगों पर अनुभूत Hie 


क्वाथ अर्थात्‌ काढा पाँच प्रकार का है सवरस अर्थात्‌ अङ्गरस ' 
१, कलक २, क्वाथ ३ हेम ४; फाँट ५ ये एक गुए में न्यून हैं यथा 
स्वरसं अर्थात्‌ अङ्गरस से लघु कलकं | 

. . अथ RTA माइ | 

किसी द्रव्य को उत्तम भूमि से उखाड़ कर बिना पानी डाले कूट 
कर कपड़े में रखकर रस निचोड लेय उस रस को स्वरस अर्थात्‌ अङ्ग | 
रस कहते हैं। और किसी द्रव्य को सोलह तोले कूटकर उसे हिगुण 
जल में रात्रि दिन भिजोयं राखे । उस रंस को भी स्वरस कहते हें। 
- जो द्रव्य हरी न मिले तो सूखीद्वव्य अठगण . पानी में .आटे. जब 
| , चौथाइ रहे तब लेले, ओदी द्रब्य को रस भारी होता है इस कारणसे 
4a कांर्यमें।आधापल लेना उचित है। सूख द्रब्य रातको भौजी का रस 
` हलंकाःहे इससे वह पलभर लेना चाहिए ।. स्वरस अथवा : कादा aT 
। यन्त्र का निकाला रस इसमें शहद, शंकर, गुड़, Gis, जीरा, 
' इत, तेल और चूर्ण ये सब “आठ माशे युक्त करना गरच 
a खाने से सब प्रमेह ot होय और आँवले का 
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असलौ प्राचीन अमृत-सागेरे # 
Se गथ बासास्ब रस रक्त पित्तादि पर 
) | ) छु रूस का स्वरस शहद मिलाय पीने से रक्त, पिच नाश होय। . | 
उवर, खाँसी, चयी, कमल, कफं, पित्त इन रोगों को भी नाश करे 
छथ त्रिफंलोदि ATA कमल पर 4 
fea का रस और शहद अथवा बड़ी हरदी का रस और : 
शहद अथवा नीब को रस और 'शहंद अथवा शुरच का रस ओर | 
शहद युक्त पिए तो कमल रोग निस्सन्देह नाश हों। ` ` “ 
८ अथ तुलसी आदि स्वरस बिसम जुवर पर 
तुलसी का रस, मिरच का चूण, सू गा का रस आर मिच साथ | 
' पिए तो बिषम ज्वर दूर होय । .. 


aa जबादि स्वरस रक्तातीसार पर 
जामुन, आँव, aaa इन तीनों की पत्ती का रस शहद घी 


और इंध सहित पिए तो दिनी रक्तातीसार इर होय । 
४ अथ बवूरादि स्वरस अतीसार पर 


बबूर की आलका रस शहद युक्त करके पिलाबे तो सात भांति | 
` ञे ञ्तोतांर जाय बाकुरे कां रस अथया करील का रस, शहद के . 
` साथ पिये तो अंतीसार जाय । 


` ` अथ अदरक स्रंस अणडकोस और श्वास पर 
gee का रस ओर शहद पिए 'तो बाताँडवृद्धि पचे श्वास, | 
खाँसी, अरुचि, माकं बहना सब रोग सुत होय । 4 
` ` अंथ पीजपूर ara पार्शादि शाल र .. - [ 
fasta नीरू का रस, शहद ओर जवाखार सहित QT | 
पुरी का शूल, इंद का शूल, पेड़ की पीर 'कोश्बृद्धि इन सब रोगों | 


निसु क्तःहोय । ॒ 
2 as ` अथःशतावरि ta free पर | 
2 


"स्वरस शहृद के साथ पिये तो प्तखिल नाश 


ambal Archives, Etawah at vale eee 


gE के अल & Gael प्राचीन अधृत-सांगर # Wel 
oC अथ घी गु वार रस प्लीह पर पार रत प्ली कक | 
घी ग॒ वार का रस, हरदी, चूर्णं पिए तो पिलही, अवची पेट | 
की गाँठि ये सब रोग निस्सदेह sft होय । 
. _ अथ पुन्डी स्वरस गण्डमाला, अपचो पर 
' . , ` सुण्डी की स्वरस की आठ तोले पिए तो गण्डमाला, अपची 
| आर क्यांवल रोग नाश होय । 
हक ः अथ युणडी. सरस सुर्यावर्चादि पर 
| ` सुंडी स्वरसको उष्णकरि मिरचके चूर्ण युक्त करि सातदिन पीवे 
तों सूया, आधासीसी आदि सब रोग निस्सन्देह aft होय | 
EE... यअथ  उन्प्रादि पर व्रह्मादि स्वरस 
| mel, श्वेत कुम्हड़ा, कचूर, कोघांला इनका स्वरस भिन्न २ | 
शहद और. कुष्ट के साथ पिए तो स्व उन्माद जॉय ओर शत 
HST का रस पुराने गुड संयुक्त पीने से दुष्ट को दव का उन्माद 
#? नाशहोता है। | 


अथ बरियारे का स्वरस घाव पर 
शस्त्र के लगे घाव मेंतुरत ही बरियारे का रस लगावें तो घाव 


a 
| 
. अच्छा होय। 
अथ पुटपाक स्बरस विधि 
i 


पुटपाक का रस लेते हैं इससे उसका यत्न कहते हें कोई ओदी 
द्रव्य हो उसे पीसकर गोला बाँधे तिसपर एर ड या वरगद या जामुन 
का पत्ता लपेटे फिर कपरोटी करि दो अ शुल मिट्टी लेसे फिर अग्नि 
में र्खे तिसके उपरान्त पसे जब लाल होजाय वाइर निकास छे 
। फिर उसका रस निचोड ले इस रस को पुटपाक कहते है फिर चारि 
` हुपया aft रस, रुपया भरि शहद संयुक्त पिए ओर जो काक चूर्ण 
| - पतली द्र्य निश्चित करना हो पुटपाक रसके यथायोग्य देना चाहिएं। 
अथ HC TPM AAMAS 
नारि तोले कुरे या को जाल चावल के धोवन में पीसकर गोला 
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te ee Na त ॥ | ie असली प्राचीन अभ्त-सागर 


Sify जामुन के पत्ते लपेटि फिर सूत से बाँधि गहू का आरा लपेटि 


` सा होजाय तब निकासि के फिर निचोड शीतल .करि शहद 


fray पीवे तो बहुत दिनों को कठिन अतीसार भी हूर होय । 
ie गथ चावल aaa की किरिया .. - 
चारि रुपया भरि शुद्ध चावल. अठगुने पानी में Wea: वही 


चावल का धोवन सर्वत्र लिया गया है। 
“ah ग्रथ पन; पटप!क 


उस पर मिट्टी लगावे फिर उसे गायके गोवर में फूक देजब अगार | 


HC जो करील या सोहन पाता का LTS अग्नि को दीपन | 


` करता है जब शहद, मोचरस मिलाय कर दे तबञ्जसीसार दूर होय । 
बड़, पीपल, गूलर, पाकर; जगन्नाथी पीपल इनकी डाल पानी 
में पीस गोला बाँघि श्वेत तीतर का पेट फाड़ि उसकी अन्तड़ियों में 


बह गोला TASC पुटपाक करे फिर पके पर गोला निकाल के रस | 


al halen फिर वहीरस शहदके साथदे तो सब अतीसार जाय । 
अथ अन्य पुटपाक 


. . पके अनार का पुव्पोक बनाय जिसका रस शहद मिलाय कर 
_ दे तो सब अतीसार दूर होय । 
` अथ fart पुटपाक उवाकी पर 


बिजोरा नीबू, जामुन की पत्ती वा जड़ के पुटपाक का रस 


शहद के साथ देय तो सब प्रकार की बदि दूर होय । 
हे | अथ वासा पुटपाक रक्त पित्त कास SAT पर | 


रूसे का पुटपाक रस TST के साथ पीने से रक्त, पिच, कास, | 


gfe और ज्वर ये सब दूर होंय । 


अथ भट कटैया कास श्वास पर. 


` तोः कास श्वास और कफ ये सब दूर होय । 
3 ae oe जम मास विभीहप पुटपाक sata ww 


In Public 00 Chambal Arch Etawah | 


` केया के पंचाङ्गका gears रस, पीपरि का चूर्ण डारि करदे. व 


कर उसके BT AAR अङ्गार पर र 


i 
- 


खाय तो अश AW होय॥ 
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७४ असली प्राचीन असृत-साशर -# yey 


Fat eer पद. 
पुटपाक बनावे फिर उसका छिलका सुख में रखने से कास, श्वास; | 


स्वर, भङ्ग आदि सब रोगों को दूर करे । 
`. अथ शुठी पुटपाक आामातीसार पर: ` 

साठि को चूर्ण कर उसकी गोली घृत के साथ बनावे फिर उसै 
एरण्ड पत्र में लपेट . मन्दाग्नि में पुटपाक करे फिर चूण को सबेरे 
शरवत के साथ खाय तो आमातीसार की पीड़ा दूर होय। सोंठि के | 
चूण को रड की जड़ के रसमें सानि पुटपाक करि रस निकाल शहत - 
के साथ खाय तो आमबात.की पीड़ा दूरि होय । | 

अथ AE पुटपाक बवासीर पर fe a 
जिमीकन्द इसका पुटपाक बनाकर नमक और तेल के साथ | 


अथ हरिण शग पुठपाक हृदय सल पर 
. हरिण के सींग को शराब के पुटपाक में जलाकर ahaa में 


= डाल कर पिये तो हृदय शूल निस्सन्देह जाय। 


अथ क्वाथ थाह ea 

शारि रुपया भरि द्रव्य, चोसठि रुपया भरि पानी मिट्टी के ada 
में भरि मन्दाग्नि में ओट जब ८रु० भरि रहे' तब उतारि ले फिर 
कुछ गरम रहै तब पिये इस क्वाथ के चोरि नाम है सृत, क्वाथ, 
कषाय, नियू ह, आहार का. रस पके, पर बृद्ध Hage उपदेश से हर 


: ` ` पल काढा पिये क्याथ में मध मिश्री डारने का. प्रमाण जो बायु | 
। | = प्रधान हो मिं थोड़ी देना पित्त में seated कफ dente, . 
। शहद बायु में पोडशाँश पित्त में अष्टमाँश और कफ में चोथा . 
। अःश देना चाहिए। ` 


' ` `. अथ जौरादि अनेक वस्तु डालने का प्रमाण = ६ = 
जीरो, गूगल चार, सेभव, शिलाजीत, हींग ओर त्रिकुया ये 


| काढे में चार माशे दे ओर ज्यादा और कमदेना चाहे तौ समय यड ओर 
| बलको बिचार बे, दूध, घी, गुड़, तेल, गोमूत्र खरसादि We भे 


°“ In Public D Chambal Archives, Etawah २. 
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a aa : foe ae न या पता $ असन्नी प्राचीन ग्रसृत-सागर 9. . ioe 
सब बल और समय देख कर दस दस मारो देना उचित हैं। . | 

) गुर्चादि काढ़ा aa ज्वरो पर | 

| शुर्च, धनियां, नीब की छाल, पझाक, रक्त चन्दन इस गुर्चादि | 
gra पीने से सर्व ज्वर नाश होते हें यह क्वाथ दीपन है ओर | 


दाहे, तृष्णा, लार, उबकाई ये सब दूर होते हैं | 
` अथ गुर्चादि पाचन वातः ज्यर पर 


| गुर्च,  पीपरामूल, सोंठि इनका काढा बात ज्वर में सदेव देय 
` यह पाचन है । 


अथ बात ज्वर का कादा 

शांलिपर्णी अर्थाद्‌. बन उरदी, बरियारा, रासना, शुचे, सरिवन 

` इनका कादा पिए तो तीब्र बात ज्वर जाय अथवा Saris सरिवन 

' दाख, त्रायमाण; र चं इनका काढ़ा गुड डारिकर पिए तो बातज्वर जाय 

` अथ कटु फलादि पाचन fo ज्वर पर 

BARA, STAT, पाठा, कुटकी, नागर मोथा, इनका काढ़ा : 
पित्त ज्वर में दश दिन देय तो पित्त ज्वर दूर होय । 

= ryt पित्त पापरोदि garg पित्त जुबर पर | 

| पित्त पापरा, Sal, कुटकी, चिरायता, जवासा, प्रिय गु दाना, | 
पीत सरसों सा होता हे इनको कादा चीनी डाल कर पिये तो तृषा, 
` दाह, रक्त, पित्त, ज्वर ये सब दरि होय अथवा दाख, हड, मोथा, 
- ङुटकी; अमल तास, पित्तपापरा इनका क्वाथ करि देय तो पित्त ज्वर 
तृष्णा, wal, दाह, रक्त, पित्त इन सब रोगों को शमन और * 
(क भेदन करता है।'. 


aq विजोरा पाचक: कफ SAT पर 


र 


of a a नीव, पीपल, कचूर, शतावरिं, ga, भटकटेया छ नका का 
ढां भी कफ अवर का नाश करता है अथवा परोल, जिफला, 


Chambal Archives, Etawah कु : 
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& Stet प्राचीन अंब्रंत-सागर 4 eC Se iso - 


Sal, कपूर, रूसो, शुच इनके ae में शहत मिलाय कर पीते 
कफ ज्वर नाश होय । 
अथ पित्त पापढ़ा क्याथ बात ज्यर पर. : 
पित्त पापड़ा, मोथा, गुरच, सोठि, चिरांयंता इन औषधों का 
काढा करे फिर इस पंच भद्र काढ़े के पीने से बात ज्वर दूर होय । 
| अथ छोटो भटकटेया क्वाथ बात कफ ज्वरपर . 
= WRT, सोंठि, पुष्करमूल इनके Te को पीने से कफ चात 
ज्वर नाश होतां है ओर सन्निपात ज्वर में पिये तो कास श्वास 
अरुचि इन Val को हरता है ओर सुपारी की भी पीड़ा को हरतां है 


अथ अमलतासादि क्वाथ ऋफ बात ज्वर “पर 
` अमलतास, पीपरामूल, मोथा, कुटकी इनका कोढा बात कफ 
ज्वर को बेग हौ नाश करता है आम और शूल को शमन करता 
है ओर गोटा गिरावे आग्नि दीपन पाचन करे । | 
a ' - SARA SH क्वाथ io. 
a गुरच; नींव, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव; सोंडि, पटोल, रक्तचन्दन 
इनका क्वाथ ओर पीपल का घूण. डारिके पीने से पित्त कफ ज्वर , 
. नाश होता है ओर उबकाई, अरुचि, हलास, दाइ, TT इनको भी 
. निवारण करता है। क 
| ,  -अथ अट कृटैयादि क्वाथ सब ज्वरन पर ` : 
|. दोनों भटकटया, सोंठि, धनियाँ, देवदारु ओषधों कां काडा 
„> पाचन और सर्व ज्वरों को हरता है। | “2 
अथ दशंसूल क्वाथ बात कफ पर . | 
बन उरदी, बन मूंग, दोनों भटकटेया, गोखुरू बेल की जड़, | 
| अग्नि मन्थ, सोहन पत्ता, संभारा, पाढ़ा इन -दशमूलों का काठा. 
` पीपरि के चूर्ण के साथ पीए तो बाते, ae, ज्वर नाश होय और | 
Afra, ज्वर, सूति का दोष, सुखसुखना,ःशीतलञङ्ग, अम,रपसीना र | 


) li ll ll क असली प्राचीन अमृत सागर # a ee | 
Bee. care, अयान्य हरीत की क्याथ.सन्निपात जवर पर क 
इड, मोथा, धनियाँ, रक्तचन्दन, TANF, रूसा,. AAT, खस 
गुन; अमलतास; पाढे की जड, कुटकी, पीपर का चूर्णं समेत इनको 
कोठा पिए तो सन्निपात Sit. तृष्णा, - दाह’ BA, अम, श्वास, 
तन्द्रा आदि रोगों को नाश करे । यह कोथ दीपन आर पाचन भी 
करे हे ओर वायु से मलमूत्र रोध; वमन, कठ दोष, अरुचि ये 


उपद्रव नाश करे हे । 
पुनःमुनिम्ब दशमूल क्वाथ 


चिरायता, Heat, मोथा, धनियाँ, इन्द्रयव, सोंठि, दशमूल, देवेदारु 
amiga, समेत sara पिएं तो पसुली की पीर, सन्निपात, अवर, 


` कास, श्वासः वमन, हिचकी, तन्द्रा, हृदय रोग ये सब नाश होय । 
अथ BARA क्वाथं कास ज्वरं पर 


म कायफलः मोथा, भार गी, धनियाँ, खस, पित्तपापडा' Fer काक 
` ड्रातिंगी, देवदारु और सोंठि इंनके काठे के पीने से कासज्वर नाश?“ 
होता है। श्वास, कफ ओर कंठ रोग ये भी दूर हॉय । - 


- अय अन्य. क्वाथ - ; 

शुच का काढा पीपरि युक्त पीने से अजीणज्वर छटता है और 
पित्तपापदे का काथ पीपरि युक्त पीने से पित्तज्वर नाश होता है। | 

. भटकटेया में पीपल डाल कर पिये तो कास, श्वासं, पीबस अरुचि, 


गला बेठना, Us, जीएं, कफञ्चर ये सब रोग दूर होते टर 
अथ. सवं शोतज्वरो' पर.-भउकटयां FAT `. Ce 


/ अर्टकटेया, धनियाँ, सोंठिं; गुचे, मोथा, पझाक, TH चन्दन, . 
` विंरायतो। पंटोल, रूसा,  मोचरस, कुटकी, इन्द्रयव, नौम, areal, 
` पित्तपापढा इनका कास प्रात समय पौवेती सर्व शौतज्वर नाश हय). | 
oe ie अथ विपमज्यर परः मोथा क्याथ /' `` eS 

„¬ मोका, भटकटया, TA ais, -आमलां, Tee, “पीपरि युक्त 
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| अथ नित्य राते ज्वर पर पटोल क्वाथ | 
| परोल, त्रिफला, नींब, दाख, अमिलतांस, रूसा इनके काथ को | 
| शहद और खाँड युक्त पीने से एकाहिक ज्वर बूरि होय । 
|. अथ तृतीय ज्वर एर शुइच्यांदि क्वाथ win ue 
युच्‌, धनियाँ, मोथा रक्तचन्दन, खस, सोंठि इनका कादा शक्कर ; 
| Ee ओर शहद युक्त पिये तो तृतीयब्यर, प्यास दाइ ये सब उपद्रव दूरि 
ˆ होंय। रोगी अच्छा होय । 
| अथ चतुर्थ ज्वर पर देवदारु क्वाथ: 
| देबदारु, हड: रूसा, शालिपर्णी, साठि, आँबरा, se काः 
कादा मिश्रीयुक्त पीने से चातुर्थिक ज्वर जाता है और शास; कासं;: . 
| मन्दाग्नि आदि रोग भी दूर होते हें। : | 
| es अथ ज्वरादीसार पर शुइच्यादि क्वाथ ~~ 
as धनियाँ, खस, सोंठि, सुगन्धवाला, पित्तपापरा, बेल, ग्रीस 
| > पाठ्‌, रक्तचन्दन, कुरेया, चिरायता, मोंथा और इन्द्रम इन हं 
का कादा ठण्डा कर शहद मिश्री करके पीवे तो ज्वरातीसार और 
. र्क्त पित्त नाश होय। | 
| अथाग्य FY i 
. aife, इरंया, मोथा, गुचे ओर अंतीस इनके काढे को पीने से 
सवं ज्वरातीसार नाश दोय । bees 
अथ घान्य पंचक क्वाथआमशूलव्र . ` नक - 
| धनियाँ, सोंठि, बेल; मोथा ओर खस इनके क्याथ से आम. 
झर शूल बेग ही दूर होय, यह क्यौथ ग्राही दीपन ओर पाचन है 
- अथां शहद, धनियाँ और सोंठि का याथ भी दीपन और पाचनं 
है ओर.जो एरंडी की जडयुक्त करे तो आंमत्रात दूर होय। | 
. आय आमातीसार पर इरया कताथ | ee. 
. ।कुरैया की मूल, अतीस, बेल, मोंधा, खस इन Ret का कांदा 
पीने से अंतीसोर अवश्य नाश होत ‘3 


| 
t 
3s 
| 


& अंसलो प्राचौनअसृत-णिरे # 

} ` | aa: त का _ .`  झाथ कुटजाष्ठक कवाथ ` 

| BUA मूल, अतीस, पादमूल, धवफूल, ata, Ala, हाऊ 
बेर, अनार इनका. काढ़ा मधु ओर भोचरस युक्त पिये तो सब 
ग्रतीसार जांय यह क्वाथ दाइ रक्त कठिन शूले आदि को भां 
दूर करता हे 


ee SN 


| अथ अतीसार पर हाउमेर क्वाथ. | , 

 इाउनेर, TARA, लोध, लजालु, कुर या' धनियां, . अतीस, 

“Hier, गुर्च, वेल ओर सोठि इनका काड़ा पीने से बहुत काल का भी 
अतीसार दूर हो जाता है और अरोचक आम शूल आादि.को 
इरता हे ओर पांचन भी हे। 


अथ वालको के सर्वातीसार पर क्वाथ | 
फूल, वेल, लोध, 3गन्धवाला, गजप्रीपरि इनका काढा मधु. 
युक्त देने से अथवा इसका अवलेह देने से बालकों का सर्वातीसार _ 
' नाश होते हें। | 
wg संग्रहणी पर बनउदा क्वाथ ` | 
ओ- बनउदी, बरियारा, वेल, धनियां और सोंठि इनका काटी St 
सै पेट शूल नाभि शूल, सहित ce संग्रहणी को दूर करे | 


2? क्वाथ 

 . गु, अतीस, सोंठि, मोथा इनका क्वाथ असाध्यतर ग्रहणी को 
` दूर करता है ओर दीपन ओर. पाचन भी है। | 

e . .. :अश्सर्वातीसार पर इन्द्रयव क्वाथ ` ` १ 
इन्द्रयव, धनियाँ, परोल इनकों कादा खाँड आर शहद के साथ 
2 खाइ तो ate और अतीसार जॉय अथवा आम की गुठली वेल का q 
काढ़ा शहद और मिश्री युक्त पीने से सब अतीसार ae होते हैं। | 
` ` =. Safe पर fave क्या | : 
..... त्रिफला, देवदारु, मोथा, मूसा, करणी सहिजन, कोथ पीपरि, f 
डे युक्त पीने से क्रमिः | SUT सब दूर ala. | fas 
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| जन्य, छदि मिठ्ती हे और पित्त पापा ओर शहद युक्त पवे तो. 
पित्त ale नाश होय। ae 
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| अथ कमल पः त्रिफलादि क्वाथ 


त्रिफला,: Ta, कुटकी, aia, चिरायता, war इनका काथ शहद 


के साथ पीने से कमल और पाँड रोग नाश होते हैं । 


ँ HU पांडु पर गरदा पुरना क्वाथ 
गदा पुरना, हड़, नींब, दारुहरदी, कुटकी, पटोल, TA: Alle 
इनका काढ़ा पिये तो पाँडु, कास, उद्र रोग, श्वास, उदरशूल, सर्वाङ्ग 
सुजन ये सब रोग दूर हॉय। : | 
अथ रक्तपिर पर SA FAT 
रूसा, दाख; हड़ इसको काठा शहद अथवा मिश्री के साथ 
पिये तो रक्तपित्त की दारुण पीडां कास श्वास ये सब.रोग नाश होय | 


` अथवा रूसे का कादा शहद के साथ पिये तो रक्तपित्त कास, श्वास 
aal, कफ, पित्त उवर ये सब रोग दूरि हॉय । ' | 


अथ कास ज्वर पर रूस FIT 
ss BAT, भटकटेया, गुच इनको मधु युक्तखाने से ज्वर कास fae 
जो भरकटेया का काहा पीपल के चण संयुक्त दे तो खांसी जाय | 
गथ कास श्वास पर Galle क्वाथ ; 
भटकटेया, कुरथी, रूपा, alls, पुष्कर मूल यह काथ पीने से 
कास श्वास रोग दूर होते हैं । 
अथ fara पर मेबडी क्वाथ 


मेवड़ी, काजी, पीपल, भुनी हाँग यक्त पीने से पाँचौ प्रकार की 


`. आथ उपकाई पर विन्वादि क्वाथ | a 
बेल की छाल अथबा गुच को काटो मधु युक्त पौने से त्रिदोष | 


अव नसी बाबु RS क्याय apr 
हींग, पुष्कर मूल का चूर्ण; SR aT | 
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जासी बायु जाय और जो मेवाड़ी क्याथ में हींग वा एर ड मूल 
Sad युक्त णिए तो wal बायु तुरन्त मिटि जाय। | 
see : अथ वायु पर रासन पंक्रेज्ञ क्वाथ pes 
_ शासन, शुच, देशदारं, सोंठि, र डमूल इनका कादा पीने से सप 
Ma गत बात सब अङ्गवायु दूर होय । रासनः गोखुरू, र डं, दैवदार 
छुना गुने और अमलताम इनका काटा करके साठि के चूर्ण के 
साथ पीने से जाँध, करि, पसुरी, घाती की पीड़ा और भारी आमः 
तसु मठ ` ` 


hart 


| धथ egal बायु पर महारासधादि क्वाथः 
। ७ ` दो भाग रासन और सब एक भाग में जवासा, बरियारा, रेड, | 
| Stare, कंचूर, बच, रुसा, सोठि, es, चाब' मोथा, गदा पुरना, | 
गर्व पिधारा, AG, TES, असगन्ध, अतीस, अंपलेतास, शता- | 
af, पीपल, sara, धनियाँ और दोनों भटकटेया इनका काढ़ा , 
` सौँठि चूर्ण डाल पाक वा पीपल he चूर्णं वा योगराज शुग्युल के | 
` साथ अववा अजमोदादि चूर्ण के साथ अ रेडी के तेल के BFS 
` दो सर्वाङ्ग कंप, बड, पचाघात, बाहुक, THAT, आम, पौलर्पाव, 
` खपतन्त्र, Teale, पेट फूलमा; जंघपीर, धातुरोग, वेष्या ul योनि 
` दुष्टतादि सब रोग दूर होयँ । यह महारासनादि FHT AAT ने कहा 
इ इसमें बहुत मनुष्य aa ओषधका इना रासन लेतेहें सो अनुचित है। 
| ` `. अधशातीको पीर पर अरंणड का क्वाथ. . ` ` 
रड, बिजोरा की जड़, गोखुरू, दोनों. मटकटेया, पाषाणमेद, 
बेल की लकड़ी इन सब जड़ों का काढा 00 का तेल, 2 हींग; जबा- 
खार और सेभव युक्त पिए तो स्तन, Fa और हृदय की पीड़ा मिटे। _ 
‘i i qe पर घुठीक्वाथ . .. `. ` 
odie, र डमुल, इन्द्रयव का .काढ़ा.। सुनी हींग, लले E 


hes Ee 
BS 27:25 do 
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. अथ पित्त शूल पर त्रिफला क्याथ 
त्रिफला ओर अमलतास इनके काढे में शक्कर शइत युक्त कर. 


पिए तो रक्त पित्त, दाह पित्त शुल ये सब रोग जाय । 
इथ कफ शूल पर. र उमूल क्वाथ 


र'ड की जड़ २.पल लेकर १६ पल जल में काहो करे फिर 
उसमें -जवाखार डोल कर पिए. तो पार्श पीर, हृदय पीर, कफ. 
जन्म नाश होय। 2 

. अथ हृदयः रोग पर दशशलः क्वाथः - - | 
दशमूल का काढा, जबाखार आर संघव युक्त पौने से हृदय 
रोग, बायु गोला, कास, श्वांसादि सब रोग नाश होय । 
HY YAR पर हरीत की क्याथ 
हड़, जवासा, अमलतास, पाषाणभेद ओर MSS इनका काहा 


TET युक्‍त-पीने-से मलमूत्र, रोध दाह सहित सबः रोग ठीक होंय १ 


We सूत्र रोम पर अजु न काथ! . | 
आकांश TH, कास की जड़- तीनों. कटसरेया, दोनों कुश, 


_नरकर झूल, गोंदी, शिवलिंगी, अर डी चूर्ण, हालवारी, पाषाणभेद | 


। ata, गोखरू, विविर, कंमल पत्र यह परितरु श्रेष्ठ गण हे 


`. इस कवाय के पीने से शर्करा, पथरी मूत्रकच्छ, मूत्रघात सम्पूर्ण) 
रोग नाश होय । 


अथ अस्मरी शकरादि पर एला काथ 


इंलायची; ` मुरेठी, गोखुरू, मेडी, बीजर ड, रूसा, पीपरि र 


बै = पाषाणमेद इनका कांडा शिलाजीत संयुक्त पिए तो शर्करा, म्मे, 


ूत्रक्रच्छ ये रोग नाश होय । 


कप Rte । का 
गोंखुरू के पंचाड़ का काढ़ा मिश्री शहत संयुक्त पिलावे तो १. 
मूजक्रच्छ, उध्णवाय ये रोग ठीक होय। ` bi 


॒ भय मूत्रकच्छ पर ब्रिफलाकथ ` | ae 2 
त्रिफलां, दारुहरदी, मोथा, देवदारु- इनका काठ शहद : 


3 = CR a Te Be fini. 
. eT ET 
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` दिदे प्रभेइ नाश दोय । पुनः । तेसै ही कुरइया, त्रिफला, दारु 
हर्श, मोया, करई इनका काडा. Wad के साथ पीने से प्रमेह का 
नाश होतो है । | 


ग्रथ प्रमेह पर त्रिफसां थ 
त्रिफलां, माथा, दारुहरंदी, इन्द्रायणि की जड़ इनका कादा 


दी के चूरण के साथ पिए तो सकल प्रमेह नाश होय। 
अथ प्रदर पर दारुहन्दी FUT . : Ss 


 दारुहर्दी, रसबत. मोथा, भिलावाँ, तेल, Sar ओर विरायता 
इनका काटा ठंडांकरि मध संयक्त पिए तो पित श्वेत, By लाल 


सहित शूलं स्त्री का उदर रोग ये सब ठीक होय । - 
= थ तक्षब्रणांदि पर बटादिक क्वाथ 


i वर पाकर, सवेत, सवेर, तुनि, जेठी मध, चिरोंजी, लोध 
ged, पीपल, घूप, जगन्नाथी पीपर, पलाश, दोनोंतन्दुक, जाशुनि 
SG, इड्‌, कन्दब, अज्जुँनतरु, भिलावा, कायफल जो द्रब्य इसमें 
(न मिले सो त्यागि देय यह न्यग्रोधादि गण sata बहुत ग्राही है जो 
 'घाब खराव होगया हो तो अच्छा होय योनि दोष, दाह, मेद, प्रमेह 
विष ये सब नाश होय बेतस को कहीं जगन्नाथी पीपल कहते Pa 
oe «४.  अथ-मेदरोग पर बेल च्या ` 
५ बेल, अरणी, सोहन पात, खंभारी, इन सबको कांदा शहद के 
साथ पिये तो मेददोष मिटे अथवा त्रिफले का काढ़ा शहद युक्त पिये 
(तो मेददोष जाय अथवा उष्ण जल ठंढोकरि सहद के साथ पिये तो 


Re जाय । 2 ee 
~ . अ उद्र रोगपर चांब क्वाथ ` 
4 a. ata, चीता, ai, देवदारु इनका काढा निशोथ ay ओर 
मनं के साथ पिए तो उदररोग इरि होय। ' ' : 
gi = ae पेट फूलने पर गदापुरेनो क्वाथं | । 
गदा पुरेना, TA 00 सोंठि यह काढ़ा MA गुग्युलयुक्त 4 
Fs हैः “पेट पेट की र मिटंत , i न 


Chambal Archives, Etawah क Ses a 
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अथ पिलही पर हरीत की स्वाथ ० | 
BS, अगियाखार इनका काटा जवाखार और पीपरि यक्त | 

| पीनेसे प्लाही,बायु गोला,यकृतं अच्छीहोयरोगितना करिके खेर लेना. 

| अथ WT पर गदापरना क्वाथ 

` गदा पुरेना, दारुहल्दी, सोंठि, युचं, चीता, भारङ्गी, देवदारु 


इनके Fata से हाथ पाँव उदर छाती मुख की श्जन ये सब जाय । 
> थ अन्डअद्धि पूजन पर त्रफला. क्नाथ ड 

| त्रिफला के काढे में गोमूत्र संयक्त करि पिए से बात कफ जाय 

। जन्य अडबृद्धि जाय | 

अथ आंत बृद्धि पर रासन क्यांथ॑ 


| म 
| i 
| रासन, शुचे, बरियारा, मुरेठी, Tee, अरं ड इनके काठे में 

| pine = 

| 


रे डी का तेल मिलाकर पीने से आँत बृद्धि मिटे-। 

| 2. अथ गन्डमाला पर कचनार क्याथ | दि 

> . कचनार की छाल का काटा सोंठि युक्त करि पीवे तों गण्डः: 

माला निस्संदेह. नाश होय । i 
. अथपीक्षपांव पर सहोड़ा eT 

सहोढ़े का 'काड़ा गोमूत्र युक्त पीवे तो पीलपाँच और मेददोष 


| ` निस्स देह नाश होय। 
| ` अथ. अन्तर बिद्रोधि परःगदा पूर्ण क्वाथ 


| गदा पुरेना, बरुणा इनका क्वाथ पिये तो भीतर को फोड़ा याः 2 
„== पिड़की अच्छी होय ॥ . 5 ` = 3 


..- अथ बरुणादिगत. Faq हर 3 
` बरुणःपत्र, मौनसिरी या बिजगुरी, आँबलि, चिचिरा, चीता, 
दोनों अरणी, दोनों सहिजन, दोनों. मटकटया, तीनों- कट सरेया, : 


यप eT ee 
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sels 
ए र अगन्दरपर खादिराद क्वाथ ” 
खैर, त्रिफला को काढा, मेंस का इत, बायविडङ्ग के चूण संयुक्त 
प्रिये तो अगन्दर तिस्स देह अच्छा होय. ` ` 


अथ गर्गौपर पटोलादि क्वाथ : 
देर, Sra का काटो, पटोल; Ava बच, विरायता, काही 
qe wae केसाथ इन ओषधों का क्वाथ पिए तोसब्र 
` उपदेश दूरहोय। ` न 
अथा TH ARAN पर मोयादि प्रमथ्या 
Nar, इन्द्रयव का प्रमथ्या दोपल Seer करि मिश्री युक्त पिए 
तो रक्तातीसार नाश होय । 
` अथा aay विधान माह 
ee Nae तोले द्रब्य में उसका सोलहगणा पानी ले फिर आंगि 
पर रखने से जब आधा जल रहि जाय तब द्रब्य छोनि कर फ्रेंकि 
` देह जो पानी रहिजाय उसे यवागू कहते हैं इस पानी में रोगी को 
` पथ्य देते हैं इस प्रकार जो शेष पानी रहा तिसमें पथ्य चुरावे जब 
. रस को सोखल तब देते हैं। . 
ee oo 'छाथ युवक विधि साह | | 
.. सोंठिका कलक ओषध एक पल तिसमें पीपरि पाँच माशे प्रस्थ _ 
झरि पानी में vate तिसमें अन्न खूब गलोय के दे तो उसे पूषक 


कृहते -हें। ` | ह 
' श्रथ सन्निपात पर सप्त ग्रुष्ठि यूष 

` कुरथौ, यव, बेर, मूग, मूली की पेंदी जो पत्तों के पास होती 
. हे ये संब सुखी द्रव्य इन सबका यूष, alle, धनियाँ युर पीवे तो 


पानी में औट जब Brat र प्र : 


द्रव्य 3 ope >. In Publ D main, Cha bal A h Etawah 
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 जायउस पानी को भक्त कहते. हे इसे भोजन समय दे या 

। थोड़ा थोड़ा करि देइ ॥ 

| अथ जुबर तृषा पर उशीरादि पान | : 

RA, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, माया; सोंठि, रक्तचन्दन इन्हें | 
पकाइ पानी ठ डा करि देय तो प्यास जुवर नाश होइ । 


es est aa 
5. 


== . ` ` राति को उष्णोदक पीनेसे कफ, आमवात, मेदा, बस्ती, शोधने 


दीपन, श्वास, कास ज्वर ये रोग जाते हैं। २ 
म अथ चोर पार विधि 


| ` हव्य का अठगुणा दुध और दूध का चोगुणा पानी एकत्र कर 


। Slat जब पांनी जल जाय तब दूध पिये तो आम शूल दूर होय। 
i शयथ अन्न प्रकार 


अन्न को यबायू से छुना जल देकर qe उसे कृश आर 

धना कहते हैं चावल, TA, माष, तिल इनका यवाग्‌ यह ग्रहणा को 

F | बलदेतां है तृप्त करे वायु नाश करे, और पल्न भर अन्न में चौगुना 
. अन्न पंकावे उसे बिलेपी कहते हैं, यह अन्न तृप्त करता है मन प्रसन्न. 
: करता है, प्रिय हे, मधुर है, ओर पित्त नाश है। अथपय, अन्न न 


| हे, कंठ शुद्ध करता हे, cane ह ओर कफ हारक है। 
` अथ भात विधि ई 
aaa से चौदह गुणा पानी लेकर उस पानी में चावल 


| पकाने उसका माइ निकाले सो मीठा है, हलका है, उ 
| कहतेहें, उसीमें सोंठि सेव डारिके पियेतो यह शुद्ध 
| करे i अष्ठुणा माइ, धनियाँ, त्रिकुटा सेध 
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—— =  -छऋशायवमड | । 

रं को करि गूनि हें यह कफ 

। पय को कुटि भूति कर BA उसको वाद्यमंड कहते 

“पित्त इरता है कण्ठको शुद्ध करता दै और रक्तपित्त को नारा करंता है॥ 

AS ` रथो जाला म | ae 
` ` धोन का लावा, कुटी द्रव्य वां भूजे धान की बन 

जाला मंड कहते हैं यह कफ और पित्तको हरता हे, ग्राही है, और 


 तुष्णा:ओर TAT को नाश करता है। . . Z 
| | अज्ञीण से उत्पन्न-हुए FAT. परः कुवाथ 


` पीपर, पांपरामूल, सोंठि, अजवाइन, बायबिङङ्ग, देवदारु और. 
_ दोनों-कटेली इनका TET देने से अजीणज्बर दूर होय झथवाःपीपरि ` 
प्रीषरामूल,:सोंठि, मिरच; छोटीहड लीग, धनियाँ, अमलतास ओर 
` देवदारु, इन. द्रम्यों का अष्टाबंशेष काइ दे तो ज्वर जाइ | 
` अथवा सौंचरनोन औरं बकाइन का काढी दे तो जवर : जाइ, अथवा .. 
thats पीपरामूलं, गिलोईं। साठि इनको बराबर ले इनका काथ करि | \ : 
` हेती जुवर जाय, अथवो पीपर, पौपरामूल Gifs, अजवाइन, बाय- । 
Bree, देवदीरु, चब्य; दीनों कटेली इन सबको बराबर ले कोथ करि 
देती ज्वरंदूरं होई। २ | | 
oe ` आथे सन्निपति पर काढा 


aah. Trea Sitar कूट, अकरकेरा, अतीस, बच कलोजी 
a 2 अरतामितिं: चिरायता; अजमोद, अजवाइन, ›पीपराभूलः काकंडाङ्गी 
दुबागमी, बायबिडङ्ग, दोनों केठेली, चावे, चित्रक; पादा: शालिपर्णी 
| क.की जड़ यें सब औषध दोदो eH. ले फिर, उसके | 


“Sy hs 


और एक माग को. अष्टावशेष काथ-करिदे .तो तेरह 


` - दते सन्तिपात ' र कार्यफलादि बाथ `. . ` `| 
ः कक गा नई जागर मोथा, बच, पाटा,“ पुष्करमूल, पित्तपापडा ५ 
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ais. भार गी, इन्द्रइव, कुटकी, कचूर,धनिशँ, रोहिष, बेल, खम्भारी 
बहेडा, दोनों कटेली, गोखुरू, शालिपर्णी ये संब ओषध दो दो ce, . 
` ले तीन:भाग करे एक मांग का अष्टावशेष क्वाथ दे तो सन्निषोत, 
कण मूल, हिचकी झर पित्त से सब दूरि: aT । | 
` बात रक्त पर गुइच्यादि क्वाथ a 
- शुच, रड की मूल, रूसा इनका BIT र ड के तेल के -सॉथ | 
| faa तो सर्ाङ्गग्रवर्ती बात रक्त. निश्चय करके दूर होयः अथवा परवर, | 
। pat, कुटकी, Tay .शतावरि इनका काढा पिए alata रक्त दाह. 
युक्त आराम -होय-। 
| . ` ` अथ श्वेत दाग जाने कां काढ़ा 
| आँवला, खेरसार, इन दोनों का कटा बकुची चूण युक्त थोड़े... 
` दिनों के अमे कुष्ठ पर अभ्यास करि पिये. ओर. पथ्य यथावत करे. तो, ' 
श्वेत दाग निस्सन्देह मिदि जाय) . . 
` अथःबात रक्त कुष्ठ प्र लघुः मंजिष्ठादि क्वाथ 
मंजीठ, . त्रिफला, कुटकी, बच, दारुहल्दी नीब. 
इनका-क़वाथ 'पियेःती बोत रक्तः. FE, गलितः. कुष्ठ रक्त मण्डल. 
थे दूरः aa 


, - 3 FSIS ts andi 
bee x 
(5 ६ छु 


ts. 


अथ सर्व कुष्ठ बृद्धि पर मजिष्ठादि क्याथ .. : . 
atts, मोथा छुरेया, गुर्च, .इनको-कट साठि, भार्गी, भटः 
i == gar बचः alla, दोनो हल्दी, त्रिफला; परवर; कुटकी, a वाय- | 
' ` बिडङ्ग, रासन, चीता, शतावरि, , त्रायमाण, पीपरि, इनदः ea: 
भाँगरा,' देवदारु; पादः खदिरसारः रक्तचन्दन; निशोथ;: THUG: 
. चिरायताः-बकुची, अमलंतास; सहोरा बकायनः करंज/ अतीत र 
' इन्दारुन, जबासा, सारिवा, पित्तपापडा ये सब द्रब्य । समान 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri.. Funding by IKS 


> p Darvin # असल्लीग्राचीन अक्त्साग श . 
Para, नेत्र रोग यह बृद्धि मंजिष्ठादि क्वाथ इन रोगों को निस्स 
- न्देह नाश करवा है।. . / | 
: . ` अथ शिरोशूल नेत्र पर हरोत को aT. 

ze, बहेडो, . आँवला, मूर्निव अर्थात चिरायता, हदी, निव, 
ofa हल्दी, aa इस काटे में गढ मिश्रित करि पिये तो शिरोशुल 
dic कान, आधाशीशी, glia लेवाड़ी, दन्तपात, रोगदन्त 
रतोंधी, पटल, फुली, नेत्र रोग, नेत्र पीड़ा ये सब दूर हॉय। 
ै | नेत्र रोग. पर अरुसादि क्याथ 

रूसा, Gils, गर्च, हल्दी, रक्तचन्दन, चीता, चिरायता, नीव, 
Bea परवर, त्रिफला, नागरमोथा, यव;इन्द्रयव, GAT इनके क्वाथ 
“ से सर्व नेत्र रोग नाश होय स्वर भंग से कंठ खुजलाना, पीनस, श्वास 


FAT को घाव जाता रहे अथवा गुचे, त्रिफला का कोटा, शहत - 


daft संयुक्त ठंडा करि पीने से सब नेत्र रोग बिनाश हीय 
| aan पर पिप्पलांदि. क्वः 


"५३८: 


|. पानी की मात्रा पल है। 
a अथ सन्तिपात पर अन्य कादा 


भारङ्गी, Gils, मिरच, अजमोद, अजवाइन हींग, पीपलामूल > 
` काकडाभब्गी, इब, WU, वायविडङ्ग,- दोनों करेली, चाव, चीते की. 


छाल, पाढा: शालिपरणी, मदार की जड़ : ये सब औषध बराबर ले 


'  . ` अथ सन्मिपात पर चित्रादि क्वाथ 


ambal Archives, Etawah © 


[गं करिः एक भाग को अष्टावशेष काढा करि दे तो सन्नि- ह 4 


पीपरि. बच, चाव, सोडि, अती स, जीरा, स 
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Te, सरसों, मिरचः कायफल, पुष्करमूल, वायविडंग, दोनों करेली | 
जवासी, अजवायन, AHN, गजपीपरि,' मदोर कौ जड़, बकाइन | 
. की जड़, हींग ये सब ओषध ढाई २ टङ ले तीन भाग करे एक. 
भाग का अष्ठावशेष क्वाथ करि दे तो शीत ज्वर दूर होय ओर | 
तेरहों प्रंकार के सन्निपात जाँय । a 
धतीसार पर काढा 
धनियाँ, सोंठि, नागरमोथा, बेलगिरी, मूज की जड़ ये सब 
आषध पेसा २ भरि ले तीन भाग करि एक भांग को अष्टावशेष 
क्वाथ दे तौ अतीसार दूर होय अथवा साठि, अजवायन, अतीस, 
हींग, नागरमोथा, बेलगिरी ओरं गिलोय ये सब बराबर ले क्वाथ 
करि दे तो अतीसार जाय। | 
. पथ प्रति पर कादा | 
प्रौपरि; देवदारु, मोथा, अगर, पीपरामूल, कलोंजी, वायविडंग | 
ये सब दो दो टङ्ग ले काहा करि. द. तो प्रसूति रोग अच्छा होय . 
«HITT देवदारु, वच॑, HE, लॉग; पौपरि, सोंठि, कायफल, मोथा, _ 
चीते की छाल, मूज की जड़, कुटकी धनियां eg, गजपीपरि, | 
जवासा, अतीस, कलौजी गोखुरू ये सब. औषध पेसा भरि ले तीन्‌ | 
भाग करि एक भाग को काढा करि २ रची हींग ओर २ रची सेंधा . 
नमक डारि कर द तो प्रसूति जाय | | 


५4 SNORE SEES EY EE SHEESH “an = 
|| त. 
| 


आथ श्वेत कुष्ठ पर काढ़ा . ` ५ : 

ata की जड़ २१ पैसाभरि कोच की जड़ २१ पेसा भरि बेर की बाल. 

२१ पैसाभरि मंजीठ २१ पैसाभरि ये. सब बराबरि ले १ पेसा भरि a 

rar २१ दिन पीवे और देहमें वायु न-लगने पावे तो श्र त ERE 

| अथ ज्वर का FAUT 2 ne 

पहिले दिन के ज्वर को सात दिन लङ्घन we के. fe 
धनियाँ, छोटी बढ़ी भटकटेया ओर सोंठि ये सब दो तोला खे 


\ ४ 
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रहे जल मे जोय कर फिर जब बोई रहिजान तव मद ' 


. पान करायदे तो ३ अथवा ५ दिन में ज्वर नष्ट होय । 
2 _ अथःक्रमेण बात) पिच, “कफ ज्यरेषु चवाथ 


बात 3 atv. : गिलोय, aif, माया और :- धमासा जिसे । 
“saat भी कहते हें इन चारों का क्वाथ पीवे और पित्त के - ताप सें: 


Rema, कुटकी, पित्तपापडा,: जबासा इन पाँचौं का क्वाथ पीबे 
और कफ के ज्वर:में सोंठि; अड्ूसा, नागरमोंथा और जबासा इन 


` Wal का क्वोथ पीबे-। गिलोय, सोठि और'पीपरागृल इन तीनों का: | 


_ क्वाथ बात ज्वर को नष्ट करता: है । गिलोय, पित्तपापडा; मोथा; 


` चिरायता इनका काढ़ा पीने से बात पित्त काः ज्वर दूर होय। 
i * अथ अन्य क्वाथं 


दाख, पित्तपापडा, स्योनाक जिसे इतरंजन अमलतास कहते हैं 


` कुटकी, मोथा; हड. इन HAT का कादा मूर्च्छा, राजयर्मा,:. पसीना, | 


' प्यास, घबड़ाना ओर भणन्ति इन संयक्त जो पित्त ज्वर इनको नाश: 
` करे और जबासा, कांगनी, चिरयता, कुरकी, agar, पित्तपापडा 


` इन al का क्वाथ तृष्णा, शरीर में दाइ, अश्र, पित्तरोग और पित्त 


का ज्वर इनको नष्ट करे गिलोय,.आँबला और पित्तपापड़ा इनका 


` काढ़ा पीने से पित्तज्वर अवश्य नष्ट होये । 


' ` ' लाल चन्दन, पद्याककीखचा, धनियाँ, गिलोय और नीबं इनका" 
'क्वाथ पीने से पित्त ओर कफ से जन्म जो ज्वर, प्यास, बमन या 


Falta ये सब नष्ट होय । | 
` ` MER साथ ऐसे ज्वर में प्यास होय तो सुगन्धवाला; बौरण 


कौ तृष्णा इर होय । 


. ` अथःज्वरःमें मुख का कहूपनः जाने काःक्याथ 
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मूल्य अर्थात्‌ खस; मोथा. पित्तपापाड़ा; साठि और लालःः चम्दनः 
इनका/काथ कर जब शीतल हो जाय aa उसे पिला दे तो ज्वरः 


3 yoann करके-जिसको बुखार आता हो दे... तो:पिच ... 


cB eae ek 

छु . अध शुख रोग और खाँसी पर क्वाथ | 
ARTF TT अ० रामकपू र; मोथा, धनियाँ, काकणासीगी 
बच, हड़ जिसमें ५ रेखा हों, भारङ्गी, पित्तपापड़ा, सॉंठि; देवदार 


: इन ग्यारह ओषधो का क्वाथ करके छानले फिर उसमें ४ माशे हींग | 


भुनकर उसे पीसिले ओर दो तोला. शहद इन दोनों को बामे. 
गेर के जो पीले तो खांसी, श्वास रोग, मुख के. रोग, ज्वर, का बेग, 


= कफ की बृद्धि, कंठे का दर्द ये सब उसकी नष्ट हो जाँय । 


8 बुद्धि अन्स पसोना शीतं और भनर्थं बोलने पर क्याथ “५ 
` पीपरामूल; इन्द्रयव, Aes, अ० देवदारु, गुर्गल, -बायविडंग, | 


` भारंगी, दालचीनी, सोंठि, मिरच, पीपरि, चीता, कायफल, .पुष्कर- - 
: शूल, रासन जत के बीज, हड़, दोनों करहेरी,अजबाइन, जटामासी | 


चिरायता, Gers, चाब और पाढा इन बीस द्र॒ब्यों का काहा पीने 
से संकल सन्निपात, बुद्धिअन्स, पसीना, शीत को लगना, : अनर्थ 


“का बोलना, शूल, अथोबाय रुकने से दर्द के साथ पेट फूलना, हृदय | 


का विस्फोटक, कफयुक्त बायु, प्रसूति बाय के सब. रोग नष्ट होय । 
oe ` अथ rat बातब्याधिहरण क्याथय। . | _ a 
“अकमूल, जबासा, विरायता, देवदारु, रासन, जेत के बीज, 


| ` संभालु, घुइबच, अरणी, संहिजना, पीपरामूल, पीपल, बच चौतो; 
alte: अतीस, भांगरा इन सोलह ओषधों का क्वाथ दुःसह सन्नि- | 


| ५ ऐसे शरीर के वांपने -को,.कासः और श्वास को, प्रसूत स्त्री के: बात. 
2 व्याधि को हरए-'करे ne nd 2 द ho 


. "बीज; पीपरि; पुष्करमूल, त्रायन्ती अ० त्रायमाण. बहुला; भटकरैया 
| देबदाहे, सोढि, इड जवासा ओर, भरङ्गी इन १५ ओपर्षो केवा 
| के पीने से सारे सन्निपात,:दिन की नींद, रात्रि का जागचा, a 


पात के ज्वरो को-धनुर्बाय को, दांतों के न्ध को, शीत के असह्यो | 


| ` सकल सन्निपात प्र क्वाथ ` उ 8 | ; a 
«geal, चिरायत, पित्तपापड़ा, गिलोय, कचूर, रासन, जेते के 


~ 
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oe ow so erate 
) ` मुख का सूखना तथा देह का दाइ, खाँसी और सब प्रकार के श्वास 
हा पराएर)  . . ..... : ` 
Ne | हिचको प्यास बमन और जलन पर FAT क 
` लाल चन्दन, खस दोनों, कुटज की बाल, पाढ़ा जिसे पती. 
gig कहे हें कमल, धनियां, चिरायता; गिलोय, मोथा, सुंगन्धवाला 
` बेलगिरी, अतीस, atte इनका काथ पीने से gaat, प्यास, । बमन, 
जलन, अन्नमअरुचि ओर सब भांति के अतीसार ये रोग जाई! | 
iG ` ` ` `  अथापंच मूलादि क्वाथेमाह ae 
... लघुपचमूली, पादाः माँथा, बरियाला' इन्द्रयव, “A की छाल, 
_ खस, कुटकी, गिलोय, सोंठि, बेलगिरी इन पन्द्रह ओषधों का कोढा 
बमन, खांसी, शास और शूल इनके माथ ज्यरांतीसार को दूर करे । 
. ' - .. ` ` अथ शोक्रातीसार क्वाथ | 
` देवदारु, अतीस, पाद्‌, विडङ्ग, माया, मिरच, कुटज को छाल | 
. इनका काथ पीने से शोक से भया जो अतीसार वह चलां जाय 
` अथवा सुगन्धवाला, बेलगिरी, मोथा, धनियाँ, als इन पाची का | 
swe भी अतीसार को दूर करतो है। धनियों, सुगन्धबाला, FATT, | 
` और माधा इन पांचों का काथ. करके शीतल होप तब पवे तो 
। अतापर रोग नष्टो. ... .. .: ` . . 
7 अथ श्वास हरश क्वाथ MT sia 
' सा, हल्दी, पीपरि, गिलोय, भारङ्गी, east, सोंठि, कटेरी | 
दी जड़ इन आठौं का कादा करे उसमें पिसी हुई मिर्च डालकर पीवे *- 
तो श्वास का रोग शान्त होय। सोंठि का काढा भीने से श्वास रोग 3 
Pe ke ek ee 
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- पीपल का चूर्ण मिला कर कटहली की जड़ के 2 बकल का कांटा | 
पौने से कास का रोग शीघ्र ही दूर होता है। सोंढि, भारङ्गी का 
TIM, शास दोनों रोग हूर हय । ee j | 
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4 seat ्चौन tide’ 6 ०१ | 
: अथ बालातीसारेषु क्वाथ - 
धई के फूल, लोध, वेलगिरी, मोथा, मजीठ, सुगन्धबाला, 


` इन पाँचों का काथ वा चटनी पिलाने अथवा चटाने से बालक के 


अतीसार को दूर करे है। 
आय फाट माह 


कुटीहुई द्रव्य पलभर एक कुड्य पानी मिंही के पात्र में अच्छी 


ˆ - तरस TG करि उतारिले फिर उस कुटी हुई द्रव्य को उष्णोदक में 


डारि ढक दे जब ठंडा होइ तब छानि लेह उसे फाँट कहते- हैं, इस 

फॉक की मात्रा आठ So भरि है, ओर मिश्री, शहत, पुराना गुड़ 

इसमें उसी प्रकार से पड़ता है'जिस प्रकार से काटे में डालना कहाहे। 
„ अथ पित्तज्वर पर मधूक फांट 

AEA, सुरेठी, फालसा, चन्दन,” कमलनील, लोध; नागकेसर, 

त्रिफला, सारिबन, दाख, लावा तप्तवारि में डाल मिश्री, शहद संयुक्त 


| पिलावे इस फॉटवा हेम से बात पित्त ज्वर, दाह, प्यास, मूच्छ, मति: 


` ब्रन, रुक्त पित्त, मद ये सब दूर होय इस काय में कुछ विचार नहीं | 


` का फाँट शक्कर मिलाकर पियेतो तृष्णा,दाह, मूच्छा अंम येसबजाय . 


: ` को छानि दो पल पिए और खजूर; अनार, दाख तितडी, अमिली, ` 
आमला, फालसे इनका म थ सकल मंदनाशक है। | i 


श्रथ प्यासपर आमादिफाट | 
आम, जामुन की कोपल' बट, डिङ्गसा, और जटा, खस इनका ` 


. फाट करि पिये तो उवर, पात; बहि, अतीसार ata सब रोग | 


निस्संदेह दूर होय । 


ra, पित्त THA मधूक फाँट ; 
HEM, चन्दन, खंमारी, खस, धनियाँ सुगन्धवाला, दाख इन 


. अथ मथफांट भेदमाइ | 
द्रव्य का चोगुना जल मिटटी के पात्र में डारि के मथे उस 
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६०६ नें अमृठ-सा 


निमिष ˆ. अथ उबकाई पर Tat आदि मथ | 
ले / मसूरिका, सतूश, शहद; दाडिम इन को मय पिलावे तो 
` सन्निपात जनित बर्दिजाय । : 
> छथ तृष्णा पर यबमथ 
. ` बका स्त 32 पानी में मथे बहुत गाढा न हो पिए तो तृष्णा 
. दाह, कफ, पित्त इन, सब को यह दूर करता है॥ | 
| `  अथ हद 
«FRA द्रब्य पल भर छःपल जल में साँझ को भिंगोय राखे 
प्रात समय निचोड़ कर छान ले इसको हेम कहते हँ, ओर कोई २ 
शीतकषोय भी कहते हें इसकी मात्रा भी फाँट की तरह दो पल है 


यह सर्वत्र,निश्चय जानो । 
: ... अथ रक्तपिच पर आम्रादि देम 


a Hy, जंबू, अजु न इन को कूटकरि पानी में भिगोवे फिर उस | 
5. - का हेम प्रातः समय शहद मिलाय कर पीवे तो रक्त पित्त जाय। | 
Fr अथ तृष्णापर मरोच्यादि देम 
| मिरंच, मुर ठी, कठगूलर की कोपल, नील कमल इन का हेम | 
` _ करे पीने से तृष्णा ate आदिरोग नाश होते हैं 
ae “अथ पित्तपर नीलकमलादि हेम. . FE 
_“ नील कमल, बरियारा, .दाख, महुआ, Ast, खस, पझाक, | 
खंभारीफल, फालसा यह शीत कषाय के पीने से हेम बात पित्त ज्वर | 
प्रलाप अम इहि मोह तन्द्रा ये सब रोग दूर होय । 


अथ जीण ज्बर'पर गुइच्यांदि हेम . = 
` शु का हेम पौनेसे-जीणज्वर नाश होय है और बासा अर्थात्‌ _ | 

रूसा के हेम की पोन' करने से पित्त ज्वर दूर होता है और कासरक्त 
नारा होता है। धनिया का हेम शक्कर डाल पीने से अन्तर दाइ , 
शशा मूत्रात्रोधः येःसब रोग नाश होते हैं। -... : So 


अथ रक्त पित्त पर धनियां प्ति देम 
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ष ये सब रोग निस्सन्दैह नाश होय । 


पित्त,ज्वर,दाह,तृषा और कंठशोष ये सन रोग निस्तन्देह नाश हीय। ie 


अथ कल्कमा 


सूखी द्रब्य को जल से पीसे, ओदी निर्जल तिसे कलक ओर | 
प्रक्षेप कहते हैं इसकी मात्रा दश माशेहे कर्क में मध, इत, तेल मात्रा 
से दूना देना मिश्री, गुड़ समोन मात्राके प्रति ओदी पतली चोगुनी। 


| अध पांड पर वद्ध भान पीपरि | 
= पीपरिश्वा५ वा ७ बढ़ावे और जे पीपरि से आरम्भं करे | 
` ते प्रतिदिन बढ़ावे. फिर दस दिन तक.उतनी प्रतिदिन घटाने उस - 
प्रकार से बीसवे दिन प्रथम दिन की मात्रा पूरी करे यों वर्डमान 
पीपारि सिद्ध करने से aig, बात, कास, श्वास,- अरुचि; उदर, विकार 
चयी, कफ, बात और छाती जकड़ना ये सब दूर होय ओर जो जलः 
के साथ पिया. चाहे तो ३:दिन तक २ अथवा ३ ala दूध लेना 
` फिर कल्क से चौगुना ले । | | 
a ` -. अथ घाच पर निम्ष कल्क | 
नीब पत्र की लुगदी घांव पर लगाबे उससे घाव साफ हो पुरता . 
है । जहाँ लुगदी लगा सके और जहाँ लुगदी न लगासके एसे घो | 
नहीं कहते वह नासूर है और उसकी बिधि दूसरी है। खाने से ale 
सब कुष्ठ पित्त क्रम से अच्छे हों। | 
अथ TAA पर वकायंदून कल्ल. | oo 
बकायन कीं जड़ की छाल की कर्क गृभ्रसी बायुको दूर करता | 
-= है और एक लहसुन को fret करि उसमें तिल का तेल मिश्रित _ 
aR खाय तो तीब बात बिषमज्वर नाश होय । a 
. अथ बात रोग परः दूसरा कल्क | 
पक्के लहसुन के जवां छील कर भीतर के अ कुर निकाल तक 
` में डारि रात्रि मर राखे तो उसकी दुग न्थ जाय फिर तंक से निकाल [ 
` पीस कर पंच माशे इस चूर्ण को जो आगे कहते हें सो 
- चूर्ण यह है। कालां नमक; अजवायंन, भूनौ हींग, 
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जीत इन सन की बराबर कूट ले यह चूर्ण और लहसुन की लुगदी, 
fara कर दश माशे खाय तो अग्नि प्रवल होये रोगी की शक्ति . 
विचारि ऋतु अनुसार मात्रा दे। HAT रड की जड़ की बाल 
का काढा सर्वाङ्ग व. एकान्त बात सगो उन्मादं गठिया ग्रश्रसी छाती 
पीठ करिहाव पसुरी कोख पीड़ा ओर कमिदोष नाश होय और रोगी 
` को उचित है कि लघु भोजन घाम त्याग अक्रोध जल थोड़ा पिये 
दूध और गुड का त्याग करे और हस औषध का भोगी पथ्य शराब 
; ह मॉस ओर खटाई खंय! . 
ie ` झऋथ ऊरुस्तम्भ पर पीपलादि कल्क 
`. `` पीपरि, पीपरामूल, भिलावे की लुगदीं शहद से युक्त करि दे 
' .तो गठिया निस्सन्देहं दूर होय । 
4 :. ' ` अथ परिणाम शूल . पर विष्णुकान्ता कल्क 
| विष्णुक्रान्ता की जड़ का कल्क मिश्री शहत और घी यक्त | 
` सात दिन पिये तो परिणाम शूल जाय पुनः af, गुड़, तिल. दूध 5 
` में पीसे इस कल्क से परिणाम शूल मिटे ओर आम बात जाय। 
. ` अथ रक्ताशं पर चिबिरादि कल्क I 
fafa का चावल; चावल के धोवन में पीसकर पिए से 
CHIT दूर होय । ! 


AT रक्तातीसार पर बर कल्क 
बेर; मूल की छाल; तिल. का कर्क, शहद ओर दूध में पिये. 


से रक्तातीसार निश्चय नाश होय । 
अथ रक्तक्षयी पर लाही कल्क 


एक कर्ष लाही पेठा के रस में पीस कर पिये से रक्तचयौ | 
` छाती, चत चय निस्सन्देह जाय । a ? 


अथ THI पर चोराई कल्क 
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' . अथञतीसार पर अफल we  . . 
कंस की मूल छाल को चावल के धोबन में पीसकर शहद 
डारि कर पिए तो अतीसार और विष ये दूर होय । 
अथ विष पर खिखसा फलक 


| खिखसा या सिरस; मूल या बेर, मूल का कर्क घी के साथ 
खाने से विष नाश होय। | 


अथ दोषन पाचन पर इरीत की कल्क 
ae ails, daa: पीपरि का कलक तीनों दोषों को निस्सन्देह 


हरता है । पुनः हड़, सोंठि; सेंघव का कलक दीपन और पाचन है। 
अथ क्रमिपर निसोत कल्क | 


निसोत, पालाश, बाँदा, खुरासानी अजवाइन, कबीला, बाय- 
Rey इन सबको समान ले मट्ठ के साथ खाने से कृमि रोग बहुत 
शीघ्र दूर होय ओर Aq, मिश्री, नागकेशर के कन्क से रक्तार्शनाश 
होता है ओर TAS का काटा हुआ यूष चेलफल इनका कर्क उस 
यूष के साथ पीने से संग्रहणी नाश होय ओर भरकटेया फलका करके . 
मट्ठे.के साथ पीने से संग्रहणी. नाश होती 2 
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स ५ 


Siow Co eo Ge 


नवदुगा चणा 


= . अनारदाना Si, जीरास्याह १५ माशे, जीरसफेद ३० माशे, | 
साठि १४ माशे, सन्तरीक १५ माशे, हड़का बक्कल १५माशे, छोरी 2 
' इड्‌ १४ मांशो, निशोत १४ माशे, लाहोरीनोंन ३ मोशे इन सब | 
. ओषधों को कूट पीस कपढ्छान करि चूण बनावे फिर नित्य भोजन 
ज्या के पश्चात तीन माशे खाय तो मन्दाग्नि जाय और भूख बढ़े । _ 
; न्‍ ` अ्थदूसरा चूर्ण ho a 
पास्त, हड़, सॉफ, सोंठि इन सबों को 
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⁄ हृडु को इत में खाली 
` तेसा भरि मिश्री मिलावे फिर दो पेसा भरि निल पाँच दिन तक 
` ठन्डे पानी में खावे तो आँ लोइ ओर मरोदा सब दूर होय । 


` अथ तीसरा चूर्णा 


हइ, आंवले चीता, पीपरि, सेधा ata इन पाँचौ ओषधों को 4 


' बराबर ले फिर कूट पीस चूर्ण बनावे Gat गर्म पानी से करे तो सब 


उदर त्रिकारों को दूर केरे और पाचन करे भूख बढाबे । 
= अथ बाईका चूर्णा 


सोंठि, पीपरि, सनाह, ez, बहेड़ा; ऑवला, चीता, Tat नमक, 


_ साँभर नमक; खारी नमक, काली fara, fata, पोदीना, ats, 
- अनारदाना, हींग १ मांशे, अजवाइन, अजमोद, मैंथी, तेलिया 
सुहागा, सिवाय हींग के ओर सत्र दवाइयाँ छ; माशे ले फिर सबको 
' कूट पीस ale ओर अदरक के रस में गोली aad फिर एक तथा 
` दोनित्य खाय तो वायु के सब बिकारों को दूर करे। . | 

ह . ‘aa gat चूर्णा | 

`` 'सोठि २ माश, सुहागा तेलिया २ मांशे, पोपरि २ माशे, भिरच 
२ माशे, हड़-६ माशे, पाँचों नोंन ५ तोला, अजबाइन ६ माशे इन 


सब ओषधों को ले फिर कूट पीस सहजने के रस में गोली बाँधे फिर . | | 


i एक तथा दो नित्य खाय तो चोसठ वायु दूर क्रे । 


अथ अग्नि दीपक चूर्णा : 


अरङ्ग द | शूल बिशुचिका इन सब रोगो' को दूर करे । 
.. -,.“. भथ नागरादि चूर्णा 


भून ले और फिर उन दोनोंको भी मिलाय at 


`. पारा १ २०, सुहागा २ २०, गन्धक १८०, मीठा तेलिया ३ ® 7 

2 ० शंख ४२०, Het जद जली हुई ४ Zo, सोंठि १ 2०, काली . 4 
`. मिरच.१ ८० नीबू के रस में सात पुट देकर मूग बराबर गोली बाँधे . | 
य खावे तो अजीणं मंदाग्नि को दूर करे चुधा को बढ़ावे | 


जावित्री, तज, पत्रज, श्वेत. जीरो, 7 | 
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. काला जीरा, पीपरि, काली मिरच, जायफल,. ऑवला, चीता. लॉग . 


इन सब ओषधो को बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बनाब नित्य 
खाय तो अनेक गुण करे। . | 
खन अमृत 


हड़, बहेड़ा, ऑवला, सोंठि, कालौमिर्च,पीपरि, लॉग जाविन्री 


` बायबिडङ्ग, जायफल, सफेद जीरा, धनियाँ, अजवाइन, अनारदानां, 


पांचों नॉन इन सव ओसधों को बरावरिले कूट पीस छान चूर्ण बनावे 
फिर नित्य खाय तो बहुत गुण करे । 

अथ ज्वर का चूण 

आवले, चीता, हड़, पीपरि और से थां नमक इन सब को बरा | 

वर ले HE पीस छान चूरण बनावे गर्म पानी से फङ्की करे तो सब | 

ज्वरो को दूरि करे। २ 


अथ आमवात भौर सल काचूण . | 
ait, a, बायबिडङ्ग, से था नॉन पीपरि इन सब को छूट 
पीस छान चूरण बनावे फिर र्क प्रंमाण खाय तो तीनदिन में 


आम बात TTT | 
| अय हिंग्वस्टक्ष चूण 


हींग १ तोला, अजमोद ३ तोला, जीरो ३ तोला, ais ३ | 


तोला, पीपरि. ३ तोला, संधानोन १ तोला, साभर नमक | 


१ तोला इन सब झोषधों को कूट पीस छान चूर्ण बनारे फिर भोजन 
के ग्रास में ब्रत ओर चावल के साथ खाय तो शूल ate और | 


` जीण सब रोगों को दूर करे ओर भूख बहुत लगावे । 


१ 
; 
..., खाय तो चोंसठ वाय और बहत्तर शूलों को दूर करे । 


थ वायु. झा चूर्ण 


_ ` सोठि मिरच,पीपरि, दइ, सहजनेके बीज, लोग इन ओषधों 
को एकत्र करे सहँजने के रस में गोली बेर प्रमाण बांधे फिर नित्य | 


ait एज ee वो co 
लॉग, इलायची, तज, पंत्रज, WY कङ्कोल, काला अगर, - 
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ait, जावित्री, Raat GAGS, सोडि, जावित्री, सफेद जीरा, स्याह ' 


रङ्गी, पीपरामूल, मुनी हींग, मोथा, अतीस ओर शतावरि इन सब 
आषधों को तोला २ भर लेकर पीस छान चूरन बनावे उसमें बराबर 
की मिश्री मिलावे.फिर प्रातः समय नित्य खाय तो बायु को दूर करे 
' ओर भी अनेक गुण करे है। | 20 
’ TE | aq gal चूण 


` इङ्‌, बहेढ़ं, आंवला, सोंठि कालो मिरच, पीपरि, eect, दारू | 


हल्दी, गिलोय, कूट, मोथा, जवासा, काकड श्रंगी कटंडरी की जड़, 


_ पीपरामूल, कचूर, बच, पुष्करमूल, सुलइठी, कुडा की खाल, सौंफ, | 


` ' कमलगद्रा, इन्द्रयव, देवदारु, मजीठ पाक, खस, तज, गोखुरू, 
सालिममिश्री. अजवाइन, अतीस, बेलगिरी, पत्रज और चीतो इन 
सब ओषधों को तोला २ भ॑र ले पीस कूट छान चूरन बनावे फिर 
' गरम जल से फंकी करे तो सर्व ज्वरों को दूर करे. सन्निपातः अजीणं 
. और शूल बिरेचिका भीजाय। .. क. 
मा अथ लषङ्गादि चूण : । 
` जोग, अगर कपूर, कमलगड्टा, सफेद चन्दन, स्याइ जीरा, 
सफेद जीरा, खस, इलायची, मोथा, जटामासी, तगर, बंशलोचन, 


in म, प्रमेह झर संग्रहणी ।. 


अथ भास्कर चूण 
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हे नागकेपर, MATT, । जीरा,सौफ . 
~ पौपरि, मिरच, पुष्करमुल, . नरकचूर, FS बहे आंवला, चीता, | 
- तालीस, देवदारु, धनियां, अजवायन, वंशलोचन' अजमोद, काकड़ा 


theft, कङ्कोल/ काली मिरच, जापफल' तज ओर नागकेसर इन सब 
` जझौषधों को. तोला २ भर ले कूट पीस छाने चूरन बनावे ओर आधी. = 
' मिश्री मिलावे फिर ३ माशे नित्य फड्ढी करे तो इतने रोग जाय । ' 
rain त्रयोदशबायु, पित्त कफ, कंठरोग' कास) शास, अतीसार, | 


परि, पीपराुल, सांमरनीन, संथानोंन कालानोंन, कचनोंन, | 
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काली मिरच, सॉफ; तज, इलायत्री, अनारदाना इन सब पयो को 
. ले कूट पौस छान चूर्ण बनाबे। फिर नित्य खाय तौ उदर के सब . 
` बिकारों को दूर करे । गरम जलमों GER तो अजीर्ण संनिपात जाय। . 
. ` - चन्दनादि चूण्‌- - 
चन्दन, लोंग, कपूर; अगर; कमलगः्रा, सफेद जीरा, स्याइ | 
„जौरा, अनोरदाना, काला नमक इन सब औषधों को तोले तोले भर. 
` ले। कूट पीस छोन चूर्ण बनावे फिर नित्य खाय तो उदर के सब 
 बिकारोंको दूर करे। | | 
अंथ mmm . ` 
` ` माथा, सोंठि, इन्द्रयः; धंवई के फूल, लोध, मोचरस, पेठे के 
बज, राल, WS की जड़, अतीस, पोस्त इन सब औषधों को . 
तोला २ भरि ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर चावल के धोवन के 
` साथ एकी करे तो पेट के रोग अतीसार संग्हणी दूर होय । 
ह ` नागकेसरादि aq | 
नागकेसरि, चन्दन, लोग, खत, बेलगिरी, मोथा,इन्द्रयव, as 
` अतीत, धाय के फूल, सॉफ, तीन वर्ष की Bla की पुरानी शुठली ._ 
जाझुनि की शुठली, साँचरनोंन, कमलगट्टा, म जीठ, छोटी इलायची ._ 
अनारदाना, तज इन सब ओषधों को तोला २ भरि ले कूट पीस 
. छान कर चूण करिके मिश्री मिलावे फिर चावल के धोवन से फांके 
. - तो संग्रहणी अशं बवासीर अतीसारं ये सब रोग नाश होय! | 
ह I अथ दूसरा बश be 
| चीता. हड़ TST, आंवला. बायंविडंग, पोलांदसार इन संब क$ 
. ओषधों का तोला २. भरले कूट पीस छान चूर्णकरे फिर ३माशे शहद | 
` में श्माशे चर्ण मिलाय खाबे तो भगन्दर, बवासीर, मन्दाग्नि, अरुचि 
. झर अनेक रोगों को दूर करे है। २ [ 
आ 5 व्यय re 0  ६ ट i ata, ae 
 अकरकरहा, aS, कंकोत, केसर, जायफल, पीपरि, लोंग, Es 3 
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Penne 04:7० ———— ca सब औषधीको तोले २ ले 
है ॐ गाश भर या ६ रत्ती । इन सब ओषधोंकों तोले २ a 
~ चरणा कर शहद सों सन्ध्या समय खाय और रात को स्त्री सेवन क 


तो अति पुष्ट बंधज होवे 


| 


अथ aye चण 

हा कपूर; तज. कंकोल, जावित्री, लोंग, नागकेसर' सोंठि. काली- | 
 भिरच, पीपर इन सब आऔषधों को तोला २ भर ले पीस कूट _ 

` छान चूर्ण बनाबे, मिश्री बराबर की मिलाबे फिर तोला भर नित्य " 
. खाय तो श्वॉस, कासं, ger, ale इन सब रोगों को नाश करे। 

be अथ ताल्ीसनाडि चण 

रे तालीस, atts, पीपरि, कालोमिचे, बंशलोवन, छोटी इलायची 

तज, खस इन सब ोषधों को ताला ५ भरि ले कट पौस छान चूण 

' बनावे बरावर की मिश्री मिलावे फिर जल सों फाँके तो इतने रोगों 


' को नाश करे कास, शास, तप, संग्रहणी अतीसार । | 
Fe Po अजवायादि चूण 
अजवायन, Aas, Fils, कालीमिर्च, पीपर,अमलबेत, अनार 
“दाना, सोंचर नॉन जीरा, बायविडङ्ग, इन सब आषधों को तोला २ 
. भर ले कुट पीत छान चृणं बनावे फिर ३ माशे निस खाय तो जिह्वा 
रोग, हृदय का रोग, इतने रोग जाय पांश्व रोग, पसली का शूल, 
` कुष्ट, कास, श्वास, संग्रहणी, रक्तविकार । | | 
ie wat अथ वाय Visi Ww . 

 भमासा, जवाखार, सोंठि, कालीमिच, पीपरि, पेटे के बीज, हड, +न 
Fash आला, लोध इन सब औषधो को तोते २-भर ले कूट पौस | 
छान चुण -बनाबे शहद से खाय तो कठ के सब रोग जाय । “4 
< .. .. ` हलायंची काचूरण 5 `. — 
ms. as लो ग, नागकेप्तरि, केड़बैरीकी मींगी; धान की खील 
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3 * असली प्राचीन असृत-साशर # ६१५ 
`` पीस छट डान चूरण बनावे और शहत स चाई तो त्रिदोष को 
. छदि नाश करे । 
.  झथ सरस्वती चुर्ण 

कूट, TANS असगन्ध, सफेद जीरा, सौ ठि, पीपरि, काली 
मिरच, हलदी इन सबको एक २ तोला ले कूट पैस छान चरण बनाबे 
सहद से चरोवे तो बुद्धि निर्मल होय बिद्या आवे । | 

अथ सिद्धार्थ चूर्ण 

सफेद सरसो, बच, भूनी हींग, करञ्ज के बीज, देवदारु, मजीठ, 
हड़, बहड़ा, अवला, सफेद चमेली की छाल, मालकाँगनी, तज, 
साठि, काली मिरच, पीपरि, हींग, सिरस की जाल, हल्दी, दारुहन्दी 
इन सब ओऔषधों को एक एक तोला ले कूट पीस छान चूर्ण बनाबे 


गो के मूत्र से खाय तो इतने रोग जाँय सन्निपात आठौ ज्वर । 
` “अथ पेट के दुःख का चण | 


परोल, eet, बायबिडङ्ग, हंड़, ater आँवला, कमलगट्टा, 
नील की जड़, निसोत, इन सबं औषधों को एक एक तोला ले कुट. 


`` पीस छान चृणं बनावे दूध से फांके तो पेट का दुःख दूर होय । 
अथ निबादिक चुर्ण 


नींब की काँप, नींव की छाल, नींब के फूल, नीच की जड़ 

`. नीब काँठा, eg, बहेढ़ा, आंबला, aif, कालीमिरच, tink, भारङ्गी 
` गोखुरू, पुष्करमूल, चीता, बिडुङ्ग, बिदारीकन्द, सारकुस्ता, ` 

~ गिलोय का सत, दारुहल्दी, बाबची, कूरो इन्द्रयव इन सबको तोला 
' तोला भर ले एकत्र करि बिजयसार की ७ पुट दे फिर भँगरा के रस 
. की ७ पुट दे फिर खाय तो रक्तपित्त, रक्तबायु, भगन्दर, नाड़ीब्रण 
` मुख का रोग ओर दुःख ओर भी अनेक रोग दूर को | 
| मूंगा दिक चूर्ण MT 

त्रिफला ३ तोला 


खा १ 


-. काकडा भृङ्गी १ तोला, निगन्ध १ तोला, त्रि 
. खरेटी की जड़ १ तोला, भारङ्गी १ तोला, पुष्करमूल १ त 
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८/५ तोला इन सबको एकत्र करि FE पीस छान चूर्णा बनाय फिर गरम 
- जलसों फकी करे तो इतने रोग जाँय। हड्फूरन, पीनस, नजला, 
` वायुं और शरीर के दुःखों को दूर करे । | 


अथ पथरी ASA का ZL 


बड़ की जरा, पीपल की जटा; खत, चीता, पुरानी आँव की . 


- गुठिली, जामुन की गुठिलौ, बिरोंजी,. आलुबुखारा, धोका गोंद, 
' महुआ, मुलहठी, लोध, वरने की छाल, नींब की कॉपल, पवाड़ की 
. जड़, हड़; इन्द्रयव, भिलावा इन सबको एकत्र कर पीस छान TW 
` बनाने शहद के साथ खाय तो AHS ओर पथरी जाय । 
: ay अग्नि ga चूर्ण 

: चीता, पादा, लोटक VFA, जबाखार, करञ्जके बीज, TIA, 
` इलायची, पश्माक, भारङ्गी, बिइङ्ग, पुष्कर मूल, नरकचुर, दारु TEL 
` निसोत, मोथा; बच, इन्द्रययं या हाउवर, अनारदाना, feet, 
` भिलावा, अजमोद; अजवाइन, देवदारु, अतीस, es, तिल, का 


.. खार, बावची का खार, ढाक का खार, कीरी कुस्ता इन सब औषधी | 


. को तोला २ भरि ले एकत्र करि अदरक के रस में १२ पहर खरल 


दूध भात करे। | ॒ 
ae ` अथ भगन्दर विजय चण 


करे फिर दूध के सोथ खाये तो गदा के. सब रोग जाँय। भोजन | 


८ ` न्रिकुटा, बच, हींग, पादा जवाखार, सज्जी, हल्दी, हइ, चिरा- क 


त्रिफला, सफेद जीरा, स्पाह जीरा इन सब औषेधों को एक २ तोला. | 
एकत्र कर कूट पीस छान चूर्ण करे फिर गरम जल के सोथ खाय | 
[यु, शोध, अश, भगन्दर, हृदयशूल, Tada, अरुचि, प्लीह, | 
, erat, पाँडरोग, आमवात, संग्रहणो, प्रसूति इन सब | 


| _- ६ संख प्रांचीन अखूवसोग ई ६७ के 
८  अथञ्रतीसारकाद 
` ` समुद्रसोख, माथी, राल, माजू, पत्रजे, जायफल, कोटी इलायची | 
` सेलखड़ी,'बेलगिरी इन सब ओषधों को तोला २ भर ले एकत्र करि 
कूट पौस छान चूण बनावे फिर पानी से Wat करे तो अतीसार जाय | 
cae अथ संग्रहणी और अतीसार का चूण . | . 3 
, कालीमिरच, पीपल, तमालपत्र, पीपरामृल, इलायचीदालचीनी 
7 जायफल, नेत्रबाला, बन्शलोचन, चन्दन इन सबको एकत्र करि | 
तोले २ भरखे कूटपीस चूर्णबनावे फिर २ भाशे नित्यको फंकी करे तो. 
संग्रहणी, पुराना sa, अतीसार सब दूर होय । | 
ete: अथ वायु शूज्षकाचर्णा ` . 
। बड़ी हड़ का बकल, Gils, सनाय, गुजराती, निस्तोत; पुरानी 
साफ, स्याह नमक इन सब ओोषधों को पंसा २ भरि ले एकत्र करि 
` कूट पीस छानि चूर्ण करि ताते पानी से फंकी करे तो तत्काल वायु 
~ गोला जाय। पथ्य मूंग की दाल भात या रोटी या खिचड़ी खाय 
ओर चीजों से परहेजको।  ैैआ£ 
| :.. अथ काल चुर्णा कीबिधि: ˆ ` ae 
AS १, पीपरि १, काली मिरच, १; स्वाहजीरो १, हींग १, _ 
से धानमक १, साँमरिनमक १, कचनमक १, अमचुर सेर भरि, चक्र 
$ भरि सबको एकत्र कर RT बनावे खाय तो पाचन शक्ति | 
| उतन्न्‌ करें। '” °" . ७. ४“ 
ब 2 mamas a 
:  पाीपरि, aif, गिलोय, पीपरामूल इनका चूर्ण करि जलसा 


फंकी करे तो शीत ज्वर दूर होय । | 


३ 


: fi र के त्रि DR 2 x जावि 
क सारवा के बीज, जुल TAR. Ie जी, ty 2 
iy KE ate कै ग छाल? दोनों [ना अजवाइन, असगच्ध नागौरी, : 
oe eee cage. cen In Public Domain, Chambal Archives, Etaw: 


छ ne bet Ae म 
जगरमया वंशलोचना दोनों जीरे, कजाली, धनियाँ काकडाश्ङ्गी, ` 
` यार और बड़ सब ओषध दो दो दई ले एकत्र कर पीस छान ॥॥ 
कच्ची खाँड मिलाय वासन में धर रखे फिर टका भर मात्रा ला | 
तो ज्वर जाय, पित्त पचि जाय’ भूक लगे, खाँसी जाय MUG . ` 
बढ़े पुष्टता. होय । | 


ग्रथ्‌ तुम्बुरूआदि 

`  तुम्बुरू, साँचरनमक, सारिवा, अजमोद, जबाखार ' पीपरि 
मिर्च, बच इन सब औषणों को तीन टंक ले एकत्र करि पीस कूर 
कपरछान चूर्ण बनाबे फिर अधेला भरि गरम पानी के. साथ खाय 


तो सात प्रकार के ज्वर दूर होय । . 
| अथ शुडूच्यादि चण 


गिलोय, तेजबलः अतीस, मोथा, पीपरि, काकड़ासींगीं इनको 
बराबार चूर्ण -करि मठाके साथदे तो जर, खाँसी, अतीसार यै - 
सब रोग जाँय । | र 


i 


` झथंतालीसादिचूर्णं `. | म 
feta, बह्मदरडी, मोचरस, साठि, बंशलोचन, गजपीपरि, | 
a इलायची, तजं.ये सब औषध aT भरि लें चूण करि ३२ | 

zal भरि खांड मिलाय अधेजा भरि खाय तो ज्वरः खांसी, मस्तक | 
ye अजीण ये सब रोग जाय । 
a. अथ alae पर चूणं . हद | 
` तीस, गजपीपरि, झुड़ा की छोल; जायफल, इलायची, मोच - 
रस, बेलगिरी, धाय के फूल, नागरमोथा, काँगदासिंगी, सुगन्‍्धबाला | 
वे सब औषध दो दो टंक ले कपरछान करि पेसे भर. शहद के साथ. बु 


अध तेरहों सन्निषात पर सिद्धाथ चश 


मिर uh ue es कायफरं, चौले 


oe a ee # स # असली प्राचीन अमृत-सागर # ` ३08 
`` भारङ्गीः पाटा, हींग, जायफल, पीपलामूल पै सब औषध पा २ 
. सङ्के कूट छान करि गोमूत्र से मदन करे तो १३ सन्निपात; शीत 
| Sale, बायु, शर्दी, पसेव ये सब दूर होय । 

i अथ आप्रार्तीसार पर चूण 
संधानोंन, कालोनोंन, हींग, बच, हड़, अतीस इनको बरावर ले 


।. - फिर अधेला भर गरम पानी के माथ लें तो अतीसार अच्छा होय । | 
|. अध द्वितीय चूर्णं. ` 
| 


नागकेसरि, तबाखीर, रक्तचन्दन ये बराबरले चूर्ण करि शीतल. 
जल के सांथ खाय तो अतीसार जॉय । | 
अथ TAU हिंग्वष्टक चूर्ण सबै रोग पर 


हींग, दोनों जीरा, कालीमिरच. साठि, पीपरि, सेंधा नमक, 
गजपीपरि, अजमोद, वे सब बराबर ले अदरख के रस में गोली | 
बाँधे अथवा अदरक के रस से चूर्ण खाय तो सर्व रोग जांय। : 
= हींग, सोंठि, fara, पीपरि पीपरामूल, feet, अजवायन, 
. अजमोद, खुरासानी अजवाइन, कायफर, बच, चीते की छाल, वाय- . 
` fee. tea, पत्रज, पुष्करमूल, गजपीपरि; सेधांनोंन, कालानॉन, | 
: सांभरनोंन, सञ्जी, जबाखार, अकरकरहा, सुहागा भना ये सब बरा- | 
' बरि पसा २ भर ले कपर छान करि चूक की ३ पुट दे । मट्टी के 
` कोरे पात्र में धरे ओर ३ टङ्क खाय तो ७ प्रकार के शूल जाय आरे 
`: वोयुगोला, हिचकी पेट का भारीपन खाँसी कफ ये रोग सब जाय । 
a ` अथ दितीय तालीसादि ररा सर्वरोग पर . ss 
2 | ` ` तालीस, लोंग, पत्रज, पीपरि, पुष्करमूल, बायविडङ्ग, जायफर, | 
` ` जाचित्री, खेरसार, भारङ्गी, बच दोनों जीरे, कायफर, कुचिला, गजे 
. ` पीपरि, कलौंजी, असगन्ध, मिरच, अकरकरहा, अजवाइन, अज- | 
. ` मोद, खुरासानी,. अजवाइन, भुनी फिटकरी, aif, चिरायत, हींग | 
. कूंट, त्रिफला, कुटकी, काकराशृज्गी, डड, छोटी बड़ी, बड़, अञ्जक, 
| सार, रोंयानमक ये सब ओषध पेसा २ ले कृपर आन करि तिस पी 
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अगरु नागकेसरि, पीपरि, सोंठि, diaz, सुगन्धवाला, चकिया कपूर 
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) हर, ३ असल्लोधराचीन ere # _ 

“जार कर दभ Sad जब दूध 5१ शेष रहैत सैर दूध औटावे जब दूध 5१ शेष रहे तब दूध में सब ओषध ` 

¦ मिलाय दो दो पेसा भर की गोली बाँधे १ गोली प्रातःकाल खाय 

तौ बल बढ़े पुष्टता होय पुरुष -शक्ति अधिक होय खटाई का | 
. परहेज करे । oR 


अथ मिरचादि चूर्णा सकल प्रमं पर 


शैरच, कंकोल, लोंग, खस, रक्तचन्दन, FAITE, कलोजी, | 


 जायफर,वंशलोचन, बिकरा की छाल,तज, पत्रजे, केलाकी जड़, कोंच 


के बीज,असगेंध मोचरस, नागरमोथा. सिंधाडा,उदकीदालधलां,गगेरन 


_ अञ्जीरः; दोनों सेमर का. मूसरा, शताबरि, दोनों सूसली, निशु णडी 


'मंडी, भाँगरा ये सब ओषध दो २ टङ्क ले। अभ्रक १० टङ्क, सार 
` १० टङ्क, बंग १० टङ्ग सब AW कपर छान कर कच्ची खाँड 5१ 


सेर मिलाय के धरि राखे ५ टङ्क प्रातःकाल और संध्या समय खाय 
` तो सकल प्रमेह aft होय । सूत्र को प्रवाह थंमे, दाह जाय, पुष्टता 
` होय। खाँसी, शूल ओर बात जाय स्त्री खाय तो दद॑ दूर होय यह 

' ,चूणं राजाओं के योग्य हे । 


ay पुष्टिकरण चूण 


"pet : A । 


मुरहठी, बिदारीकन्द, तज,लोंग गोखुरू,गिलोय, सफेद Gat 


' इन सब ओषधो की बराबर ले इट पीस छान चुण बनावे फिर घेला 
भर नित्य 5॥ सेर दूध के साथ खाय तो पुरुष के सदा बल रहे | 


अथ मघुषष्टी gia विधि 


पुरुष भी ७ स्त्री से भोग करे । 


अथ AAG नाशांन AY 


ain; Chambal Archives, Etawah ~ 


, इलायची, शिलाजीत ये तीनों बराबर ले और 


ह . युलहठी, गिलोय, त्रिफला, बिदारी कन्द, दोंनों मूसली, नाग. 
- केसरि शतावरि ये सब औषध बराबर ले कपरछांन कारे चुरन बनाव : | 
‘Sa और शहद मिलाय ४ माशे भरि २५ दिन तक नित्य खाय ' 


goad 


 सख्रायतोग्रसूतिजाय। ` ` a 


समय जल के साथ खाय तो खेत कुष्ठ.जाय। | 


तवाखीर और कच्ची Gis ये दोनों दूनी ले फिर सबको एकत्र करि | 
छट पीस छानि चुरन करि धेलाभंरि नित्य शीतल जल के साथ खाय ' 
` तो प्रमेह दूरि होय। ` [ 


इलायची, रक्तचन्दन, पीपरि; दोनों जीरे, सोंठि, धनियाँ, पीपरामूल, 


` -शुतावरि ये सब ओषध पेसा २ भरि ले फिर कूट पीस कपड छान 


` सुवह खाय तो धातु की पुष्टता होय देह में बल बढ़े बात दुरि होय। 
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$ असली प्राचीन असूत--सागर # . इ११ : 


अथ खण्डादि, चूर्ण 
खाँड su मिच, लोंग, दाख, . बादाम, चिरोंजी, तंज, पत्रज 


कांच के बीज, मोथा; पंशलोचन, कमलगट्टो, तबखीर, दोनों मूसली, | 


करि २५ दिन तक नित्य खाय तो सकल प्रमेह दूर हॉय ओर धातु | 
बढ़े पुष्टता होय | 
॒ अथ. असगन्धादि Bla 
असगन्ध, विधार, दोनों मूसली, ताल मखाना, बिदारीकन्द 

बीजबन्द, सेमर का मूसलो, बढ़ा MIS ये सब ओषध टकाभरि 

कूट पीस कपड़छान कर चुरन बनावे फिर उसमें बंग १० टङ्क, TAF 
१० टङ्क, खाँड 5३, शहद Se, गोका घी 5९, Mal दृध ५५ ये सब 
षध कपड्छान कर दृध में खोआ कर जब दो सेर रहै तब उतार 
सब औषध मिलाय २ पेसाभरि की गोली बाँधे फिर एक गोली 


TiN IRN SAR) 4 Sl Ss ms se, Fee 


- झथप्रप्तिकाचणे ` 
देवदारु, अजमांद, बायबिड्ङ्ग, सोंठि, चित्रक, मिरच, सेंधानोंन 
कोला नोन सोफ और हरदी ये सब औषध पेसा २ भर ले ५ पसा 
भर पुराने गुड़ में अधेला भर की गोली बांघे ओर दोनों समय 


अथ सवेतकुष्ठंका चूण | i 
कठूमिर.वा कठिअ'जीर को बकला $ भर, बकुची $ ne | 
तीनों ओंषधों को एकत्र कर चूण करे फिर पंसा २ भर नि दोनों 
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छ) ६९१ - 9 असली भाचीन अंबृत-सागर 6 ._ 
A sca ae त्रिजोत अर्थात्‌, तज, पत्रज, इलायची, | 
itn अर्थात साठि, मिर्च, पीपर, त्रिफला अर्थात हड, बहेड़ो, .. 
. आला, पारा, गन्धक अजमोद, ais, बायबिडङ्ग, हल्दी, बेलगिरी : 
- चते की छाल, जीरा, लोंग धनियाँ. गजपीपरि, मुलहठी, पॉवॉर्नोन ' : 
` अर्थात सोंधा, काला, बिड़, सामुद्र, गर, कंजा, की मांगी, हींग, . : 
` मोचसार, सब्जी जवाखार और सब ओषधों से चौथाई भाग इन ._ 
` ओषधों को कूट कर चूर्ण बनावे और रोगी को मटठा के साथदे | 
` तों शौमही संग्रहणी, रोग दूर होय, और सब रोगों का नाशक तथा 
. आग्नि का ओर कांतिका बढाने बोला. है यह प्रयोग बहुत अनुभूत 
` है ओर इसको लाही नाम किसी धायने बनाया हे। ” 
oe _ ` अथ aaa निवादि चण 
' हिंगुवाब्यार वे सिंधु सोबर्च ले & कंज गदी मिले पीपरी मूल ले । 
. चाव चीते बचा मिरच जीरामरे ® चेतकी सोंठि हौबेर मोदा धरे ॥ 
' सटी. पीपरी धान्य ले पुष्कर & अम्लबेते बिड़ंगे समे ले धरे ॥ 
चूर्ण थे यथा शक्ति भां शुने छ अश्मरी अशंप्लीहा सदाले हने । 
' ` आम वषे विवंधे मूले हरं & cig get हृदे. रोग सोई जरे ॥ 
| विसारतो आनने अग्ति मंदेमहा & कासश्वासे सहिका बिनाशे क 
` टदोहा-भोजन प्रथमे.घीवसे, सेवन करे जो कोय । 

< . . बात गुन्महा घुधाकर, त्रिकुटादिक हे सोय ॥ 
| `. अथत्रिङुटादि श `` 
त्रिकुटहींग अजमोद ले, पुनि जीरायुग लेइ । 
रोधवर्नोन मिलाय के, . चूरण समकरुसेइ ॥ 
fr _ अथ रुचिक्यादि चरण a 

र्‌ सव चित्रक, लीजे। Bee येल भारङ्गी दीगे ॥ . | 
र युगजीरा आमे | बायबिड़ंग. अजवाइन जाने ॥ a 
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# Saal प्राचीने अमृत-सोगंर # | peace ॐ भली आरन असुरतो रर ३२३ | | 
| 
| 


तामें गुटिका लेइ बनाय । अग्नि मन्द अति देह नशाय ॥ 
सकल बदन की. शूल नशावे । पचेअन्न अतिक्षुधा बढ़ावे ॥ 
थ शुणट्यादि चरण : 
'शुठी युग तीनि सुभाग a? & पीपरि पुनि ताप्रहि चारि परे ॥ | 
. अजमोद जबायन भाग परे & युग भागसों सँघब आनिठरे ॥ 
`` सब चूण के सम डारिशिवा @ शुख्यादि प्रखिद्ध सो नाम भवा । 
`` -लोलिब सोरज बिचारि कहै @ मलताप प्रलाप को वेगि द है॥ 
उदरेपुनि UT अनेक दरे छ सब बात ब्यथा अर्वात हरे ॥ | 
निशिबासर भोजन वित्तब्रसे छ नाना विधिभोजन दोष नसे। | 
q Faqs चश i 
दोहा-शुठी पीपरि चीतले पूतबिडङ्ग मिलाय. . | 
कजकि Let ate समशर्करा मिलाय-॥ - E 
अग्नि बढाबे चुधाकर बात गुल्म सबजाय। . | 


` बड्वानल चूर्णा केहेउ TAA को मत पाय ॥ 
अथ अमलवेत लवण भास्कर FY 


|  संचल नॉन एक Tat भरि, समुद्र नोन एक पेसा भरि, ata | 
. नॉन एक पेसा भरि, सेधा नोंन १ पेसा भरि, पौपरि दो पैसा, 
` पीपलामूल दो पेसा भरि, स्याही जीरा एक पेसा भरि, पत्रजदो 
पेरा भरि, नागकेसर दो पेसा, भरि तोलीस दो पेसा भरि, | 

कालीं मिरच १ पेसा भरि, जीरा सफेद दो. प्सा भरि, सोडि पपैसाभर _ 

अनारदाना १ पेसाभरि, हलाइची २ पेसा भरि, लोग १ पेसा भरि, 
^ दालचीनी ८ माशे, जबाखार.२ पंसा भारे, खुरासानी अजवाइन . 
` २ पेसा af, कलोंजी २ पेसा भरि त्रिफला ३ पैसा भरि, मूली के | 
` चीज १ पेसा भरि, अमलबेत की गिरी को काठले फिर उसमें और. 
| सब दंबाइयों को कटि पीस भरे उसको रीता न र्से जबह्दी रीता 
| ` होय उसमें निचोइता जाय प्रात घाम और रात्रि को जाया में सुखावे 
| फिर ३ माशे नित्य खाँप तो उदर बिकार सब दूर होय भूख बहुत 
लगे अन्न पचे । 
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अथ संचल क्रिया 


` अरि, आंवला 5१ सेर पीस पान और गोमूत्र के साथ हाँडी में भर 


Fee पर चढावे नीचे अग्नि दे शीतल होय तंब हांड़ी फोड़ फेके फिर | 


 उसेनित्य खाय तो रोग सत्य ही जाय । 
अथ बाईशूल का चूण 


त्रिकुटा, अजमोद,- सेधा, स्योहजीरा, सफेद जीरा, हींग इन. 


aa को एकत्र करि पीस कूट चरण बनावे ओर हींग को भुन करि 
' मिलाबे फिर ४ माशे नित्य भोजन के पहिले ग्रासके साथ खाय दोनों 
 समयघीखायतो वायसूल जाय। 

| अथ Ayr WY 

` संधानोंन, सोंचर नोंन, समुद्र aia, खारी नॉन, अजमोंद, 
` जवाखार, बायबिडङ्ग, es पुष्करमूल, पीपरि, सोंठि, अजवाइन, 
 “निसोत इन सब ओषधों को बरावर. लेकर पीस कूट छानि चूरण 


बनावे फिर एक टङ्क गरम प्रानोके साथ ले तो er चयी की आँटी 


` पवन बधवाई इन सबको दूर करे और YL बहुत लगावे । 
aS अथ पाचक WY {३ 


qaqa इतने नॉन तीनों शोरा, चित्रक इन सबको समान ले पीस 


और भूख बहुत लगे 


अय चित्रादि चुरण 


Hira मिच स चल, स था, जवांखार इन संबको नीथू के 
दे फिर दाया में सुखाय बेरं प्रमाण. गोली बाँध खांय 


hambal Archives, Etawah . .  "' 


संचल sj मरि, सथा St भरि व जंगरोनोन 5१ सेर; AAT 3 


त्रिफला, त्रिकुटा, aise, लोंग, - पीपरि, तज, सुहागा, : 


॥ 
५ 
ct 


कूर छान चरण बनावे फिर २ माशे. भरि नित्य खाय तो इजम बहुत : 


खुरासानी अजवाइन, हड़, बिहारी als सतु लोंग, पीपरि _ 
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| अब कक गण... 
। ` चौपाई-मिर्च कुलिजन सम करि राखे | खट्टा मिटठां जरा न चाखे॥ . 
| | वर्ष एक जो साधे कोय। पिकसम कंठ ताहिकर होय ॥ | 
अथ मन्दाग्नि age णा .. ॥ 


 चोपाई-सेंधा . साँचल चायबिङङ्ग । त्रिफला त्रिकुरा तुबर लवङ्ग। | 
चित्रक हिंग अजवाइन मानि। जीरे अनारदाने आनि ॥ | 


= इन ओषध का चरण करी। तीनि age उस में धरो ॥ । 
ह... दोय जब प्रातहि खाय । मन्द अग्नि तबही मिट जाय ॥ | 
| ।  - अथ कंइ नाशनचूर्ण . 
दोहा-हल्द बावची निम्ब फल, अरु आंबलो मिलाय । | 


_ टङ्क दोय गोमूत्र सन, पीवत कंइ TT 

अथ प्हीह का चूरण : 4 

सेधा, सोंचरा; जवाखार, हींग, हड़, पीपर, अजमोद, बायवि- 

SE. सज्जी इन सब को एक एक टङ्क ले. एकत्र करि चुरण बनावे | 


` फिर ७ माशे मरि नित्य पाँच पेसा भरि गोके घी के साथ मिलाय . 
करि खाय तो प्लीह रोग जाय।. - `. 
| . श्रथ.अग्निकर चुरण ` 


रीठा चूक ४ पेसा भरि, मिश्री पांव. भरि, लोग ४ पसो भरि, | 
` पीपरि १ पेसा भरि, कालीमिरच १ पंसा भरि बड़ी इलायची एक 
. ` पेसा भरि सब को पीस चक में मिलाबे फिर इसे करबे में मले र 

` & माशे भर खुराक खोय तो इतने रोग जॉय, गरमी, चिनग, ज्वर, 7 
°” शर्दी और भूख बहुत लगाबे 4 


. अथ अफर का चश os a 

aifs का सत १ पेसा भरि, पीपल १ पैसों भरि, अजमोद ३ 

Ze, अजवाइन १ टङ्क, सँघा २ टङ्क, इड़ें १४ सब को जुदा जुदा 
| ` पिसाय राखे फिर प्रात समय ताजे पानी से पहिले हड़ें ओर सेंघा 
| firata खाय पीछे सबको मिलाय खाय जो फकत. झा बे तो और 
|... झंषिक खाय ओर संध्या समय खिचड़ी खाय तो अ 
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| | अथ इड्‌ क्रिया ` 
हींग २ Zo, संचल २० Zo, Gal. १६ Zo, सॉभरि १२ ट० 


: है “a 


ei न अप से Pn 


डाले उसका मुइ बाधि चार दिन धूप में सुखावे फिर पावभर आँवला 

झाले फिर तीसरे दिन चक डाले, चूक न डाले तो नीबू काँ रस डाले 

फिर सबको हड़ों समेत बांध ले फिर हड़ों का जितने पानीमें डूब 

जाय aise तो हड़े बने । | 
: . अथ अपूर्व चुरण 

त्रिफला, feet, हींग, सुहागा, Far, सोंचर, लॉग, चीता 


सबको बराबर ले हींग और . सुहागे को भून ले फिर सबको एकत्र 


` | सहँजने के रस में गोली बांधे चने प्रमाण जब चाहे खाय चुधा बढ़ावे 
. और अन्न पचावे। . 
oa Sara पीपरि चुरंश `, 


पीपरि को कूट पीस कर शहद के साथ चाटे स्वर, कास, श्वास 


- हिचकी, कंठरुजं, पिलाही आदि सकल रोगों को नाश करे। 
`. अथ प्रमेह पर त्रिफला चुरण 


हड १ भागः FEST २ भाग, आमंले ४ भाग इन सबको पीस 


. चुरण बनावे ओर खाय तो इतने रोग नाश होय प्रमेह, शोध बिषम 


रोगं नाश होते हैं। 
= अथ त्रिकुटा चूर्ण 


` थ कृफादि प्र पंचकोल चूर्णा 


A a पानी में पिलावे पहली तयार करे त्रिकुटा सर्व मिलाय पानी में... 


` RO दीपन है, कफ, कुष्ट ओर पीनस इन सबों को नाश करता | 
चि, प्रमेह, Der और कंठरोग सबको दूर करता है। ६. 


'पँचकोल कहते हैं । 


ज्वर आदि को नांश करता है । दीपन है और कफ, पित्त नाशान . 
कुष्ट हरण रसायन है वही त्रिफला, शहद, श्रत युक्त खाने से. 


tiers iis 


er» mm ee YO TP TDS ISR OO 7. 


म क = } ae 
. इसका चुरण बनायकर खाने से पाचन दीपन होता हे और आम, 
` पिलाही, शुस्मशूल, कफ, उदररोग सबको नाश नाता ही . 


. बिष ओर कफ को नाश करता है। 


| मू गफली, उदफली इनका चुरण स्थिकारक हे भारी दुग्धबर्डनी हे 
'धातुपोषक हे, धातुशोधक हे, स्तरिधि, ठंडी तृष्णा, रक्त पिच, चयी 


“नलिखा हो वहाँ सेथा नमक लेना चाहिए चर्ण का पाक मधर है 
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अथ त्रिगंध चूर्णा ee 


'पत्रज, तज' इलायची इनको त्रिगन्ध कहते हैं । चुरण wet और | 
उष्ण हे, यह चुरण कृक्षिणित्त कारक है, कांति रुचिकर्ता तीइण है, 
हे | 


अथः जीवनीगण . : | 
काकोली, चीरकाकोली जीवक ऋषभक, मेंदा; महामेंदा, 
जीवन्ती, इधिया लता की छीमी जिसकी तरकारी होती है । मुरेठी 


aS, ४2% ODN ROR ER oe he 7 


क > १ 
4 a 
OE oe Et PROT BRS UN SRR कक Ee काका के का का 


षोश, ज्वर, दाह, वायु इन संबको हरता है । | 
अथ विड्मत्र लवणाप चक चूर्ण उ 

` संधा नॉन, काला ala, बिड़नोंन, खारी ala, गड़नील, afar | 
नॉन ये पाँच कम से इन में रोंधा मुख्य हे जहाँ किंसी नॉन का नाम | 


मलमूत्र पकाइ के गिराता है.चिकना बशकत्तो बलहरता धातु को | 
गर्म कर्ता दीपने तीक्षण पित्त को बढ़ाता हे और गुल्मादि दो खार 


| ` हैं, सज्जीखार ओर जवाखार सो ये दोनों अग्नि समान दीप्यमानहे। 3 


| `. अथ बृद्धसुदशन चुण ee 
ABA, हल्दी, दोनों भटकटया, कचर, त्रिकुटा,' पीपरामृूल, 


[ ‘ ` सुराः शुर्च, जबासा, कुटकी, पित्तपापदा, मोथा, त्रायमांण, नेत्बाला | 


' -बिलाईं कन्द लेना लोग; पन्शलोचन, 


५ कृ aI] ES 
UY ‘OF २ A a ॥ chive: + WA Th is 
In Publ D main, Ci ha mb alArchives, Etawah ~~ . “es 


क असली प्रा्यौन अमत-सागर के... । 
तेजपात, जाविन्नी, तांलीस पत्र इन सब झोषधियों 
| 


में मुलेठी लेना, 
को समान ले BU करे फिर उस में सब चूण का आधा चिरायता . | 
डाले फिर इस बृद्ध सुदर्शन चुर्ण के खाने से त्रिदोष और सब ज्वर 
नाश होते. हैं और एकाइक FST त्रिदोष, मानस यादि सव ज्वरो 
कोः नाश करता है। शीत SAL, TS अ तरिया, तृतीयक चातुर्थिक 
प्रोह, तन्द्रा, अम, तृषा, कास, WS, हृदय रोग, रीड पीडा, कडि, . _ 
पांव, जाँच, पसला, इन अ'गन की पीडा को नाश करता है ओर | 
a 
| 


. जैसे सुदर्शन get भी. सव ज्वरों का नाश करता हे 
| हथ काम श्वास ज्वर पर त्रिफलादि चूण 


Grea और पीपरि दोनों को पीस चुरण बनाय कर शहत क व 
सोथ चारे तो कास, श्वास, ज्वर को नाश करे; झर्निको प्रवल करो 
' जथ कफ SAT पर पर क्वायफलादि चरण 


कायफल, मोथा, कृटकी, FAL, काकराश्रङ्गी, पुष्करमूल’ इन्द्रा- 


RA इकट्टी कर कूट पीस छान चुरण बनाय शहद ओ 


अदरक के रस के साथ चारे तो ज्वर हर कठ शुद्ध होय कास श्वास 


अरुचि, ताप; शुल, चरि, क्ञयी इन सबों को दूर करे । 
`. बालकको खांसी ओर ज्वरः पर काकराअङ्गी आदि चूण 


८. ` काकराशृङ्गी तीस, पीपरि, इन सबों को शट पीस छान मधु 

` हे बावे. तो बालक की खाँसी ज्वर ई इर होय | | 
Xi grey अमातीसार पर शुन्दयादि चूण । । क्‍ 

att, अतीस, हींग! मोथा, कुरया और चीता इन सब दबाओं “ 
को ले इकट्ठी कर कूट पीस छान चूण बनाय उष्ण पानी के साथ 4 
खाने से आमातीसार दुर होय । 200 


ure 


` ` अथ आमबात पर हरीतक्यादि चूण 

। सेधातोंन, कालानोन; बच, हींग इन सब औषधियों ? 
fa छान चूण करि ठंडे जल के साथ पिए तो आम . 
र है, अबल अखिको दौपन करे है। 
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अथ सर्वातीसार पर लघु गङ्गाधर चुस? | 
मोथा, इन्द्रयव, बेल, लोध, . मोचरस, MHA इन सब ओष | 
feat को ले एकत्र करि कूट पीस छान ण करि मठा से ge at ' 
. कर ले तो सब अतीसार प्र्राहिक बन करे । यह लघु गंगा | 


ए परम ग्राह्री दै 
: अथ अतीसार पर अन्य बृद्ध गङ्गाथर चूण 


मोथा, साठि, कुरेया घौ फूल, सुगन्धवांला, बेल, मोचरस | 
पाड़ा, इन्द्रयव, मधुकटयों, आम की . बिजली, अतीस, लजालु इन । 
` सब औषधियों को इकटठी करि कूट पीस थान पूर्ण बनाय शहत | 
ओर चावल के घोबन संयुक्तं ले तो प्रवाहिक सब अतीसार ग्रहणी | 
जब्दी आराम होय यह बृद्ध गंगाधर चूर्ण सहित प्रवाह को रोक 
सकता हे झर मठा मिरच चूर्णं चीता कालानोंन संगोपने से ग्रहणी ' 
नाश होय ठदर रोग, प्लीहा, : मन्दाग्नि, गुदम, अशं इन सब | 

| बीमारियों को अच्छी करता है। | : 


र जार BS SEITE TN यश 


LYS 
. | ४ 
3a 


अथ ग्रहणीं पर बपित्याष्ट चूण 

पक्का केथा ८ भाग, खाँड ६ भाग, अनार, अमिली, बेल _ 
धौफूल, अजमोद, पीपरि इन सब औषधियों को तीन २: भाग ले _ 
मिरच, Pa जीरा, - धनियाँ, पीपरामूल, सुगन्धवालो, अजवाइन, . 
तज, पत्रज; इलायची, नागकेसरि, चीता, साठि इन सबों को एक २ _ 
भाग ले फिर सब को कूट पीस छान महीन चूर्ण बनाय फिर इस 
कपित्थाष्टक चर्ण के खाने से गले के रोग अतीसार चयी Tet 
ग्रहणी आदि ये सब रोग अच्छे होय । a 
: अथ ग्रही पर द्राड़िमाष्टक चुण , 

| अनार ८ Go भर) शक्कर ३२ २० AG तज’ पञ्ज’ इलायची 
| तीनों मिलाकर ४ रु० भर, त्रिकुटा १२ २०. भर, इन सब ष i it 
| को ले एकत्र करि कूट पीस छान चुर्ण को इसके खांने से रोचन 
| ` दीपन कंठ शुद्ध ओर ज्यर नाश होता. दै ओर मह इण आहो है। | 


°. In Public Domain, Charhbal Archives, Etawah द 
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ee अतीसार पर बृद्ध दाडिमाष्टक gut ह 
है. है अनार ८ पल, पीपरि, पीपरामृल, अजवाइन, धनियाँ, श्वेत - 

- जीरा, साँठि ये सब पल पल भर ल वंशलोचन दश माशे पत्रज, . | 
. एला, नागकेसरि, इनको पाँच २ मा० ले येह दाड़िमाष्यक चुण | 
ओ- अतीसार गुल्म संग्रहणी जलाग्रह, मन्दास्नि ओर पीनस का सब : 
. रोग नाश करे। | न 
i अथ सुकुमार लवङ्गादि चश | 

लवंग, शुद्ध कपू र, इलायची, नागक्षेसरि, जायफल, खस, 
_ सोंठि, कृष्ण जीरा! कृष्ण अगर, बन्शलोचन, Teal. नीलकमल. 
Haft, चन्दन, तगर, सुगन्धः वाला कङ्कोल इन सब ओषधियों को 
' लेकर सबको इट पीस छान तण की आंधी. मिश्री मिलाने तब यह 
नृण ` तयार होय फिर इसके खाने से. रोचन. और तृप्ति हाती है। 
धातु को पुष्ट करता हे। त्रिदोष को हरता है। बल प्रद है। कंठ . . 
` हृदय, कास, हिचकी, पीनस, wal, तमक, शास, अतीसार, उरक्षत | 
प्रमेह, अरुचि, गुल्म ग्रहणी इन सबको दूर करता हे। 
oe: ty जाती फसादि चुण 

.. जायफल, लोंग, इलायची, . तज, पत्रज, . नागकेसरि. कपूर 
चन्दन, तिल, बन्शलोचन, तगरं, ऑवला, तालीसपत्र, पीपरि, हड़ 
चोता, काला जीरा, सोंठि, बिड़ंग, मिर्च सबके समान मोथा लेना 
फिर इन सब ओषधियों को एकत्र कर इट पीस छान चुरण.कर उसमें | 
ए के समान खाँड मिलोवे फिर कर्ष प्रमाण खाय तो इसके प्रभाव | 


gg. अथ अरुचि पर महा खाँढब gut ae : 
मिच, नागकेसरि- तालीस पत्र, पाँचीनोन इन सब को संमान यु. 


al’ Archives, Etawah 


शीन नर+ ` 4 
` अजमोद, मोथा इनको तीन तीन भागले इन सब ste की alae 
. अनार ले और आधी मिश्री मिलाकर खाय तो रोचन दीपन करे | 
` हदय को बलमद है। अतीसार, हृदय रोग, कण्ठ जलन, मुख रोग, ' 
-शीतरस, पेट फूलना, अश, गुल्म, कमि, af. पञ्च विधि सब 
'श्ासनाशक्रे।  . . ` i E.. 
| '  अथ उदर रोग पर नारायणचूसँ .  . | 
चौता, Prat, .सॉंठि; पीपरि, मिर्च; जीरा, हड़, बेर, बच, | 
` अजवाइन, ग्रन्थि, सौंफ, असगन्ध, अजमोद, कपूर, धनियाँ, बिडड़, . 
काला जीरा, चूक, पुष्कर मूल, दोनों खार, पांचों नमक इन सब को 
समान ले ओर इन्द्रायण दो दो भाग ले निशोत तीन भागले जमा: ' 
| लगोटा तीन भाग, पीत पुष्प, सेंहुइ मूल चारि भाग ले फिर इन | 
सबको एकत्र करि कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर कठिन कोढ़ रोगी 
| को प्रथम पोचन खेदन करि यह चूर्ण रेचनाथ देह तो हृदय रोग, | 
[ पाड रोग, कास, शास, भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्यर कुष्ठ, ग्रहणी, कंठ 
| रुजे इन सब रोगों को नाश करता हे. = _ | 
८ अथ अस्प अनोपानः । पेट फूले तो मठा सङ्ग गुस्ममें बेर काथ 
सङ्ग मल फोरने में दही वा जल झजीणं में उष्णोदक पेट रोग में 
आमला कठोदरादि में उषट्रीदुग्ध अथवा गोतक्रत में, बातरोग मे, 
` सुरा मण्ड में दे, अशं में अनार रस के साथ दे, दोनों विष : में घी के. 
| _साथ दे; यह नारायण चूण दत्य रुपी दुष्ट रोगों को हनने वालाहे | 
„` आषबोदाप्र aig | 
ee ae, त्रिफला, त्रायमाण, पीपरि, चुक, निषोत, पीत पुष्प, : | [ 


ds Ee eee 


ल्त 5 Sg = . : 


| सेहड़ की जड़, कुटकी, बच, नील की - पत्ती, सेवन, काला नमक 


| 


“Bao. In Publ ié. Domain, Ghambal Archives, Etaw 
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है प्लीह, ie एस शौचे अर विष, माग्नि इजमीक; कमल, पा, कु; : TNT अशं विष, माग्नि इलमीक; कमल पाँडु, 


. ) पेट फूलना उदर रोग आदि सब रोगों को दूर करता है । 
4 अथ शूलादि पर प॒च सम चुरण | 


सोंठि, हड, पीपरि, निशोत, काला नमक इन सब गोषधों को . 
जम भाग लेकर कूर पीस छान चुरण बनावे फिर खाय तो बड़ा सूल . 

` चेट फूलना, उदर सम्बन्धी अशं आम वात इन सब को दूर कर । 
he ` ` अथनाराच चूर्णा 7 = 
 . पीपरि १० माशे, निशोत ४ रुपये भर, खाँड पल भर इन सब 
को एकत्र करि चूर्ण बनावे फिर कर्ष प्रमाण शहद के साथ खाय तो 


` पेट फूलना जाय, गोटे, उदर, कफ, पित्त शूल सब को नाश कूरे | 
हर अथ प्लीहादि पर लवण त्रितयांदि चण ` 


eS तीनों लवण, दोनों खार, सॉफ, सोबा बीज, अजमोद, ममरी; | 
 दाऊबेर, दोनों जीरे; मिच पीपरा सूल, पीपरि, हुरहुरा, कचुर, | 
ओ-  आगरेल, ai, चीता. चाव, बिडंग, अमलवेत; अनार, इमली को 
' डाल; निशोत, जमालगोटा, शतावरि, इंदोरन, भारङ्गी, देवदारु, 
 आजवाइन, धनियाँ, तु बुरु, पुष्कर मूल, बेर, हड़ ये सब समान ले 
कट पीस छान चुरण बनावे फिर अदरख और बिजोरे के रस में 
. आवना दे फिर इसको घी अथवा पुरानी मद्य अथवा उष्णोदक के 
साथ अथवा बेर के क्वाथ, मठ्ठा, उष्ट्रीपय या दही के तोड़ के साथ 
` लै तो यकृत, Sle कटि शल, गुदा कोख ओर हृदय रोग अश, | 
` प्रंदाग्नि, मलस्तम्भ, गुल्म, प्लीह, उदर रोग, Bast, पेद फूलना, * 
रास, कास इन सवको दूर करता हे अथवा वैद्य इनका घी बनाकर दे 
. तो भी ये सब रोग जॉय। ce > 
7 2 अप अथ शूलपर तुषुरू आदि चुरण । 
` तमबुरु; तीनों aI, अजबाइन, पुष्कर मूल,  जबाखार, हडु, 
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~: =e __ क बसली प्राचीन -अमृत-सागर RR | 

के साथ पिये तो सब सूल गुल्म, पेट फूलना ये सब रोग दूर हाँय। 

- अथ मन्दाग्नि प्र चित्रकादि -चग्ण-- | 

चीता, सोंठि,. हींग, पीपरि, पीपरा मूल, चोव'अजमोद, मिर्च _ 

इन सबों को कर्ष २ भरि ले और दोनों खार, सेधा, काला, पागा | 

` क्टीला, सॉभर इनको कोलकोल भर ले फिर सबका चुरण कर _ 

ओ-  बिजौर के रसमें बाधि धुप में सुखाय लो यंह चुरण Te ग्रहणी | 

4 आम रोग को हर अग्नि को de करो रुचि बढ़ाबे ओर कफ 
| 
| 


का नाश कर । 
wa मन्दारिन पर अग्नि दीषन चुरण ` | 

Params पौपरामूल,' चाव,. चीता, सोंठि, 2s, कम से 
वढ़ाय श्ट पीस छान चुरण कर जैसे सेधा १ माशे! पौपलामूल २ | 

` माशे फिर इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाओ इसके खाने से सकल | 
मन्दार्नि नाश होजाती है। : a ‘a 


सॉफ, पीपरि ओर मिरच इन सब aoa] को कषे २ प्रमाण ले ओर | 
हड़ ५ कर्ष, बिधारा १० कर्ष, सोंठि.१ कर्ष इन सब ओषधों को | 
ले कूट पीस छान ad करे फिर गुड़ मिश्रित कर. उष्णोदक से पिए. 
` झच्छी तरह से खाय तो सूजन दूर होय, आम, बात, TS पीर, _ 
` गद्धूसी वायु, पीठ, शुदा, जाँध, पारतूनो वायु, प्रस्तूनीवाय, बिश्वाची . 
=° कफ रोग और बाय रोगः ये सब रोग नाश होय। ब 
| - अथ शूलादि पर दिग्वादि चरण | ले 
| हींग, rat, हड: धनियाँ, अनार, चौता,- Bay, अजमोद, 
| fear, हाउबेर, अमलबेत, ममरी, इमजी की. छाल, जीरा, पुष्कर 
|. मूल, बच, चाब; दोनों खार ओर पोच नमक इन सब ओषः 
|` ले कूट पीस छान चूर्ण बैनावे फिर भोजनादि अथवा पु 
हच खाय तो बात कफ का गुल्म; कोष्ठदष्ठीलिका, इद 
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म 
= 3 अथ वातारिं प्र अजसोद्‌ चुरों हज 
५ झजमोंद, बिड़ंग सेंधा नमक, देवदारु, चीता, पीपरामूल. . 
| 


Nr - ५ : oe Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. : १ शक (१ 
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ˆ गुदायीनि आदि के सव शूलों को नाश करे और मूत्र इच्छ, पेट 
` कूलना, पाँड, अरुचि' हिचकी, Faq प्लीह, श्वास, कास. गल रोग 

ग्रहणी और अशं इन पर भी-यह चूर्ण है और :बिजोरे के रस की 


७ भावना दे गोली बाँध ले इससे बात कफ रोग नाश होय | 
अय अरुचि पर जवानी खाइ चूण . 


 अजबाइन, अनार, साठि, इमली की छाल, अमलबेत इन 
स्तोको चारि २ शाण ले और मिर्च ढाई शाण, पीपरि दश शाण £ 
` तज, काला नमक, धनियाँ, जीरा ये सब दो दो शाण wae 
 „ शकरा ६४ शाण इन सबको कूट पीस छान TY बनावे . इस चूणमें 
` जो शाण कहा हे वह शाण ४ माशे का होता है ओर इस चूर्ण के 
- खाने से पाँडु, हृदय रोग, संग्रहण, छदि, ` शेष, अतीसार, प्लीह, 
` पेट फूलना, कोष्टबद्ध, अरुचि, शूल, Fata, अश? जीभ, रोग, 
गल रोग, पे सब नाश दोय । | 
कक! : अथ अरुचि परतालोसादि चुण 
तालीस, मिच, सोंठि; पीपरि, बन्शलोचन इन ओषधोंको कमर 
. से १ कर्ष, २ कं, ३ कर्ष, ४ कष, ५ कं ले ओर इलाइची, तज ये ` 
. आधार कर्ष ले खाँड ३२ कष ले फिर इनका IU बनाय खावे तो 
पाचन और रोचन करे ओर कास, शास, ज्वर, छदि, अतीसार, शोष 
पेट फूलना, प्लीह ग्रहणी, WE इन सबको नाश करे । 
' . अथ कास चय पिचादि पर सितोपलादि चुर्ण 
ओ। मिश्री १६क़ष, बन्शलोचन ८ Ho, पीपरि ४ Fo, डोरो = 
इलायची २ Fo तज १ Ho इनका चूरन कर शहत घी मिलाय | 
; तो श्वास, ` कास, चयी, हाथ पेर. का तपना; सूखना, पसुरी, ' 


अथ ग्रहणी WHA पर TAN. भास्कर चुरण है | 


“th पाँगा नमक < रु० भर, काला नमक ५ So भर, Fe, ' सेधा, 2 
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aa अमते सार्न | ६३५ हे sc 


अमल बेत इन Tat को दो २ क्ष. मिरच, जीरा, सोंठि कष २ भर | 

अनार ४ कपष भर, इलायची और तज ५ माशे इन सबको एकत्र | 
` कर कूट पीस छान चूर्ण aia फिर इसकी एक शाण मात्रा मद्यमठा | 

अथवा दही के तोड़ के साथ दे तो बात कफ, गुल्म प्लीह, पेट रोग _ 
` छदि, अर्श, ग्रहणी, कुष्ठ कोष्ठवद्ध भगन्दर, सूजन शूल श्वास, | 
_. कास आम दोष, हृदय रोग मन्दाग्नि आदि सब रोगोंको दूर करता . 
है ओर दीपन भी है इस चूर्ण को श्री भास्कर ने प्रथम सब लोगों 
के हित कहा है। 

` अथ बात पित्त कफ छदि पर एलादि चूर्णा 

' . इलायची, प्रिय शु, मोथा, बेर की मींगी, पीपरि, श्वेत चन्दन, 
लावा, लव ग, नागकेसर इन सबको एकत्र करि कूट पीस छोन चुर्ण 
f करे फिर इसमें शहद और frat मिलाय चाटे तो बात, पित्त, कफ; 
. जन्य ale नाश करे । 


अथ कुछ पर निषचुख - | 

नींब के प चांग का चुर्ण सूदम पीसकर १५ पल लोह भस्म | 

हड़, चाब, बडनींब, चीता, भिंलावाँ, विडग; ale, आँवरा, हल्दी, | 
पीपरि, मिरच, सोंठि, वकुची, अमलतास, गोखुरू इन सव ओषधो 
को पल २ भरि लेकर कूट पीस छानि चूर्ण बनावे फिर उसे भांगरे _ 
' के रस में भावना दे फिर खेर ओर कासन सेर भरं, पानी में कादा | 
> करि अष्टमांश रहने दे फिर उसमें उसकी भावना दे फिर सुखा चरण _ 
| रख छोड़े फिर इसे एक कष प्रमाण खेर आसना के काथ अथवा. 
|. दूध अथवा घी के साथ“एक माँस पय न्त हों तो सब कोट नाश करे . 
। .यह रसायन है यह चुण' सब रोग नाशं करतो-हे। | 
ie gfe पर शतांवरि चख “ee 
| : शतावरि, Tes, किमाच के बीज, शुलशकरी, परियारों 
जप ` तालंःमंखाना इन सब ओषधों को बराबर ले कूट पीस छान चूण. 
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नाते फिर गो दुग्ध में नित्य पिये तो इसके प्रभाव से स्त्री से तृप्ति 
' कभीनहो और जो स्त्री प्रसंग न करेतो बली होय aU श्वेत होय। 
re अथ पुष्टि पर अश्वगन्धादि चूण . 
.. नागोरी असगन्ध ४० तोलाभर, विधारा ४० तोलभर ले दोनों 
= को चणः कर घृत के बरतन में रक्ले फिर १० माशे. दुग्ध से पिए 
` तो स्त्री से कभी तृप्ति होय। AR 

i अथ धातु बृद्धि पर नंधायसादि चूण 
a चीता, त्रिफलों, मोथा; बिडंग, त्रिकुटा इन संबको समान ले | 
आर पोलाद भस्म १।२ इनका चण शहद आर घत के साथ चाटे | 
' अथवा गोमूत्र या मठा के साथ पिये तो पा, हद्रोय, - भगन्दर, 
सूजन, कोठ उदर रोग, अशं, मन्दाग्नि अरुचि सोर ay आदि 
 रोगोंकोनाशकर। | | 
ee ga स्तम्भन पर अकरकरादि चण . [ द 
Barat सोठि, कंकोल; मिरच केसरि, पीषरि, जायफल, 3 
tier, श्वेत चन्दन इनको क्ष २ भरि ले फिर इट पौस कर पलभर 
' ` अफीम दे कपड़छान करके ओर सबकी बराबर खाँड मिलावे फिर 

` म्राशे भर शहद से चाटे तो वीर्य स्तम्भन करे पुरष स्त्री को सुख देता 
है कामी एरुष इंस चण को रात्रि.तमय सेवन करे 
. ` अधथ'चन्द्रकलादिमिदं चणे . ` 

: चिरायता, कुटकी, मोथा, इन्द्रयेब, सोंठि, मिर्च, पीपरि इनको 
समान भाग ले ओर इन्द्रयव के त्रच को छाल का सोलहवां भाग 5 
ले ओर चीते की छाल के दो भाग लो. फिर कूट पीस छान चूर्ण 
बनावे फिर इस दवा की फ्री उससे दूना पुराना गुड़ पोनी में मिला | 
कर फंकी करे तो पांड रोग जर अतीसार, अरुचि, कामला ग्रहणी : 
प्रमेह ये सब रोग नष्ट ह आर रोगी सुखी होय। 
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Re, पीपरि, चाव, अजमोद, चीता, पीपरामूल, हींग, जीरा, ate : 
। इन सबको समान भाग ले कूर पीस छान चूरन बनावे फिर इसको | 
गरम पानी के साथ अथवा झइबेरी के RWS ऑटे जल के साथ 
अथवा मठे के साथ पीवे तौ इदोंग जधा की मन्दता, बायुगोला, 
| अशसंग्रहणी आदि सब रोग दूर होय। | 
अथवा सञ्जी, ` जवाखार, . पीपरामूल, पीपरि, चाव, चीता, 
FE सोंठि; मिरच, सेंधानमक, साँभर नमक खारी नमक, समुद्र नमक, | 
' शग, अजवाइन इन सबको समान ल कूर पीस छान चुर्ण बनावे . 
' फिर इममे अमलवेत अथवा बिजोरा नीबू व पानी, आमला इन | 
तीनों में से किसी एक के रस की भावना दे के बनाय Ga यह चूर्ण | 
| 


FN 
tis SA 

हे SERB RN 

POT A EAL SN SN 00 ee कक ज + शनदे ८8 


अति दीपन पाचन है और कफं बादी संग्रहणी और अर्श रोग 
आदि इन सबको नाश करता 2 । 


` अथवा चीता, बच, बेलगिरी, सो ठि इन सबको एकत्र करि | 
` कूट पीस छानि चुण बनाय फिर इस चण को तक के साथ लेने से 
दुष्ट संग्रहण दूर होजाती है। 
अथवा. कालानमक, चीता, - मिरच इनके चुण को तक्र के साथ | 
पीने से संग्रहणं उदर रोग वायुगोला, अर्शचुधा की मन्दतो ओर 
प्लीह ये सब रोग नाश होगे । | a 
_» . अथवा जेत के बीज, बरियारे की जड़, var, काइ; देवदारु, 
| त्रिफला; aif, मिरच, पीपरि, विडंग इन सबको समान ल कूट | 
| पीस छान चूण बनाबे फिर इसको विषम मधु घृत के साथ खायां 
| करे तो श्वास रोग ओर कास रोग दोनो इर होजाय। | 
| ` अथवा पीपर, पीपरामूल, बहेड़े का बस्कल, साठि इनके चुं 
4 . को माक्षिक के साथ चाटने से खाँसी का रोग शान्त हो जाय । 
Re अथबा सोंठि, मिरच, पौपरि इन्हें सम भोग, लेकर a 
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उस के समान 

. का रोग बहुत शीधनष्टहोता दे। 

अथवा त्रिफला, गिलोय, चीता, रायसन, बाय विडङ्ग, सोँढि 
मिरच, पीपरि इन दशों wal को बराबर ले कुट पसं छीन 

. कर जितना चण होय उसमें उमी हिसाब से शक्कर घोरकर उसका 

'' सेवन करे तो खाँसी का रोग जाय । 

अथ लोलिबराजमिंद चूण 

aif Su भाग; पीपरि के ४ भाग, अजमोद के ३ भाग, 

 अजबाइन के २ भाग, नमक का एक भाग, इन पन्द्रह भागों के 

` तुल्य हड लेकर कूट पीस छान चर्ण बनाय खाय तो षेट की TET 

' इट, पेट के शूल, आम के रोग, वाग गोला मल के रोग हर । 

७ ५ i.) Sy अमजलबेत Tq ? 


daa नमक १ पैसा भरि, समुद्र नमक १ पैसा भरि, alate : 


.. नमक १ पेसा भरि, dar नमक १ पेसा भरि, पीपर २. पेसा भरि 


es 


गुड़ ओर दुशुना घी aS समान गुड़ और दुगुना थी मिलाय के चाटने से श्वास 


diag २ पैसा भरि, ere जीरा २ पेसा भरि, पत्रज २ पेसा | 


` “भरि, नागकेसर २ पैसा भरि; तिल २ पैसा भरि; मिर्च १ पेसा भरि 


जीरा सफेद २ पेसा भरि, सोंठि १ पैसा भरि, अनारदाना १ पेसा | 


aft, इलायची २ पेसा भरि, लॉग १ पेसा भरि, दालचीनी २ पसा 


` कलोजी २ पेसा भरि, त्रिफला ३ पेसा भरि, मूली के बीज १ पेसा 


रि, अमलबेत की गिरी eee इन सब ओषधों को कूट पौस शिरी | 
भरे फिर जितनां खोली होता जाय उसमें नीबू निवोड़ता जाय. 
it खाली न होने देवे ओर्‌ जब प्रात घांम में रात्रि को छाया में | 
चुके तब ३ माशे खाय तो उदर बिकार सर्व ही जॉय और. 


` भरि, जबांखार २ पेसा भरि, .खुरासानी अजवाइन २ पेसा भरे, | 
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' ` सभर ॐ मरि; आमला १ सेर पीस छान गोमूत्र हाड़ी भरि FET 
| ` नीचे आचदे शीतल होय तव . हाड़ी tae खाइ रोग जाय सही । | 
„ इति त्रीमन्मह्दाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र औसवाई प्रतापसिदजो विरचिते असुत सागर नाम मन्थे 


अनुभूंत FU कल्पना नाम ऐकन त्रिंशदितमरस्तरंगः ।३० | ad 


= © बट्टी कल्पना माह 


| 
|... वरी अर्थात्‌ गोला कई नामों से प्रांसड है उनमें से कछु ये है 
। बटिआ, झुटिको, बटी, मोदक, पिंडी और गु डी इत्यादि यह गोली 
। बिना आग के योग Tae ब थजाती हैं ओर शहतसे भी वंधती | 
हैं इन गोलियों में मिश्री चौगनी गड दूना चुरण लिखें प्रमाण देना 
` गुग्गुल ओर शहद बरावर देना द्रव्य बस्तु दूनी देना इसी रीति को | 
: जितने वेद्य हैं सब करते हैं इसके खाने का प्रमाण कर्ण मात्र है | 
अथवा देहवल दोष देखकर जेसा उचित हो खिलांबे। a 
| अथ अश पर इन्द्रारकी गुटिका - ; | र 
इन्दरु, मोथा, सोंठि; जमालगोटा . की. जड़ की छाल, इड, 
निसोत, विडंग, TES, चीता, बच इन सबों कोदो दो क्षले | 
गोर जमींकन्द आठ पल, निधास त्रारि पल ओर भिलोवा ४ पल, | 
. द्रोणभरि षानी में ओटे जब चौथाई रहे तब उतारिले फिर छोन करि | 
— उसका तिगना गड़ दे पकाबे जब वह पककर नितरि उठे तब उसमे _ 
| यह चुर्ण डाले । चीता, निसोत,' जमालगोरा की जड़; बच ये सबं | 
। पलपल मरि, त्रिकुटा, हलायंची, बंड़ातज ये तीन तीन पल ले इनको | 
| पीस छान कर प्रस्थ भर शहद में पूर्वोक्त यह चुण युक्त बधने bse माफिक 
` ` हो तेसा मिलाबे तब बराहुशाल गुड सिद्ध होय फिर यह संवाश,गुल्म, 
| बांतोदर, आठ बाय, id कु उपकना, क्षयी, . पीनस, इलीमक,. पोइ 
| ` भमेह ये सब नाझ हीय er | ee 
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अथ कास पर मरिचादि शुटिका 
मिरच, पीपरि, कर्ष कर्ण भरि, जबांखार पाँच माशे अनार ८ 
कर्ष, गुड = कर्षं में चार मांशे की गोली बाँचे इस गोली को मुख 
` में धर रोखे इसके प्रभाव से सब खाँसी दूर होय। | 
अथ श्वास पर शुड़ांदि गुटिका 
गुड़, सोंठि, es. Fat का गोला. जितने गुड़ में ब थे ATA भर . 
की मुह में राखे तो सब श्वास कास हरे इसी प्रकार से मुख में केवल. 
बहेड़ा रखने से भी यह रोग जाय। 
- अथ प्यास पर Beals वटा 
Maa कमल, कूटला, बटजगे इन्हें पीस शहद में गोली 
' वाधि मुख में राखे तो महातृषा सुख सूखना दूर होय। 
॒ ` अथ सन्निपःत पर स जीवनी शुटिका 
 -निङ्ङ्ग सोंठि, पीपर, हड, ऑवला, बहेझा, बच, MSS, | 
. भिलावो, शुद्ध सींगियां इन सबको बरावर ले गोमूत्रमें खरल करे फिर _ 
. शुघचि.के. समान गोली बांध अदरक के रस में खिलाये तो अजीर्णं | 


. होयत एक गोली दे जो बिसूचिका हय ता दो गोली इसी प्रकार 


` ` सांपके उसे.को सन्निपात में चारि देवे इस बढीका नाम जीबनी | 
 झथवा मनुष्य को जिवनेवाली है । oe : 
0: . अथ पीनसादि पर त्रिकुटादि वटी | 
sae, अमलवेत, बच, तालीसदलः चीता, जीरा, इमली की > 
छाल इन सबो के कर्ष कष भरिल और तज पत्रज इलायची 9. 
 माशे ओर गइ कष भरि इसका ब्योषादि- गरिको नाम है पीनस लि 
- 4 


` अ असली प्राचीन अम्ृत-सागर # ! ६४१- : 2 

ee. oo | म 

बिधारा, भिलावा, सोंठि पीस गुड़ में गोली बांधि देह तो _ 
छं भांति के अशं दूरि करे। | 

अथ अशं पर सुरनिं वटिका _ | 

| सूखे सुरन का चूर्ण ३२ भाग चीता १६ भांग, ails ४ भाग | 

` मिरच ४ भाग इन सबका चूर्ण करि शुड़ में गोली बांधि. खिलाबे © 

ˆ तो अर्श नाश होंय। सूग्न बिधारा, सोलह २ भाग, मूसली < भाग | 

| चीता ८. भांग ag । त्रिफला, बिड़ड़, सोंठि, पीपरि, भिलावा, पीपरा | 

` मूल, तालीस ये भिन्न २.चःरि २ भाग ले तज, इलायची ऑर मिर्च. 

ये दो दो भाग ले इन सबका चूण' करि दूने गुड़ में गोली बांधि | 

| 


 खिलाषे तो अग्नि प्रवल होय | अशे, बात, कफ, जन्य, ग्रहणो 
श्वास, कास, चयी, Set, पीलपद, शोथ, प्रमेह; भगन्दर वालों को 


। श्वेत होना येमब दूर होय, धातु और बुद्धि प्रवल. होय यह रसायन है। 
= . अथ दाम्रल्वादि पर मण्डूर बटी 


त्रिफला, त्रिकुटा, चाव, पीपरामूल, चीता, देवदारु, सोनामक्खी 
हरदी, मोर्था, मंजीठ इनको कर्ष २ भरि ले ओर मंडूर शोध करि 
सबसे दूना ले अष्ट गण गोमूत्र में पकाय गोली बांधि मठा के साथ | 
'खाय तो कामला, Tig, अर्श, शोथ, प्रमेह, कुष्ठ कफ रोग, गठिया | 


| जीण प्लीह इन सबको नाश करे। | 
`. अथ च्रप्रभा गुटिका ` 


> ` कपूर, बच, मोथा, चिरायता, गु, देवदारु हरदी, अतीस, | 
| दारुहन्दी, पीपरामूल, चीता, घनिपाँ, त्रिफला, बच, ey, गज 
|° पीपरि, त्रिकुटा, सोनामक्खी भस्म, सज्जीखोर, जबाखार तीनां 


SAS “6 3 
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हिन स्य वी 
की भरम २ कष ले इन सबका चूण करि मिश्री ४ at शुद्ध शि 
जीव रे सुन्दर गुटिका बन 
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६ ५२ ऋ आसलो ग्राचीन असृत-सागर क 


MS, कमलमेद, AT GAT प्लीह, उदर रोग, भगन्दर, दन्तरोग 


_ नेत्र रोग, स्त्रो के ऋतु रोग, पुरष का धातु रोग, मन्दार्नि, अरुचि, | 
` बात पित्त कफ सब नाश करे । बल करे धातु बढ़ावे यह रसायन है. 


. २१० मा० व १६ माशे अथवा दोष बल बिचारि कर खाय । 
अथ गुल्म पर कांकाशन गुटिका 


अजवाइन, धनियाँ, जीरा, fara, कष्णकान्ता, अजमोद, 


मगरेला, भिन्न २ चार ४ शाण पृथक ले Yat हींग ६ शाण, ल 

eal खार, पांचों नमक, निसौत ये मब आठ २शाण लेय ओर 
. दतूनि, कचूर, पुष्करमूल, बिडग, अनार, हड, चीता, अम्लंबेत, 
«aie, ये सब सोह शल ख फिर इसका चर्ण करे और बिजोरा 
' के रस में बटी बाँधे फिर ga, दूध, मद्य, नीबू का रस, उष्णोदक 
इनके साथ कॉकायन बनाकर वेद्य पिलाबे शुन्म को नाश करे, बात 
' गुल्म को मद्य में पित्त ger को गोक्षीर संग कफ शुन्म को गोमूत्र 
' के-साथ त्रिदोष गुल्म में दशमूल के काथ के साथ स्त्री रक्त गुल्म को 
 उष्ट्री दुग्ध सँग दे। ` | 
ie अथ बात रोग पर कशोर गुग्गुल | 
 न्रिला३ प्रस्य, गर्ने १ प्रस्थ इन सबको Ble कर डेः द्रोण 
जल में ओटोवे जब अड जल रहे तब चानि कर शुद्ध गग्गल 
प्रस्य ४ डाले फिरि लोइपात्र में लोहे की करडी से घोटि गड पाक 


)... यह चन्द्र्रमा गुटिका सब रोगों को नाश करे कांस, प्रमेह, इच्छ, | 
. मूत्रांघात पथरी बिडबन्ध, पेट फूलना शूल sat फूलना ग्रन्थि, . 
अबु द, अन्ड ale, करि शूल, श्वास कास कुष्ठ मेद, अन्ड बडि, 


सम गाढ़ा करि ये औषधि डॉले । आँवला, बहेड़ा अर्थ २ पल, . 
Ott पल, त्रिकुटा ६ पल, कर्ष, बिङङ्ग अर्घ पल, दतुइनि १ क्ष, - 

ty ' कष इन सबको गुड़पाक में सानि पिंड बांधि घी के पात्र. 
'फिर इसकी गोजी शाब प्रमाण दे अथवा दोष विचार करदे . 
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| पल, लोह भस्म निशोत, was, शिलाजीत सब एक एक a 
| ` पुष्करमूल, चीता ये आधा २ पल, मिरच २ शाण, alfa, पीपरि, 
° मोथा, तज, इलायची,पत्रज, केसर इनको शाण २ भर ले चूर्ण करि 
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ae ee 
आर इसका अनोपान तप्त बारि दुग्ध मंजीठ, क्याथ अथवा वैद्य | 


जो उचित सममे उसके साथ दे तौ सब कुष्ठ जाँय। त्रिदोष जन्य. | 
बात, रक्त जाय, सब तरह के अण, गन्म, प्रमेह, पिडका प्रमेह, | 
उद्र रोग, मन्दाग्नि, कोस, सूजन, Ws, आम रोग ये सब रोग इसके | 
खाने से निस्संदेह नाश होंग। यह भी एक रसायन हे, इस क्वाथ को 


` केशोरक ऋषि ने कहा हे, इस कारण से इसका नाम किशोर गुर्गल 
है। यह गुरगल कांति प्रद है और रूसादि क्वाथ के साथ खाने से 


नेत्र रोग दूर होता है ओर बरुणादि क्वाथ के साथ ग॒ल्म रोग दूरि 
करे ओर खदिरादि क्वांथ के साथ त्रण रोग ओर कुष्ठ इूरि करे। | 
टी, तीक्षण, मेथुन, श्रम, घाम, कोध इस सबको त्याग करे और | 


` संयम बहुत करे । 


अथ भगन्दर पर . त्रिफला गुग्गुल 
 निफ्खां चूर्णं ३ पल, पीपरिका चूण पल भुगरी शुग्गुल ५ पल 
इन सबको एकत्र कर गोली. बांधि रोगी को अग्ति बिचार के दे तो. 


भगन्दर, TEA, शोथ, घों, अश दूरि होय । 


अथ प्रमेह पर गोचुरादि Toe 


गोखुरू २ ८ पल, छेगुने पानी में काढा कर अर्थ शेष ले फिर ॒ 


. ७ पल WIT डाल पकावे जब गइ पाकसा हो तब आगे लिखी | 


हुई द्रब्यो को उसमें डाले त्रिफला, त्रिकुटा, मोथा ये मब पल २ | 


> भर मिलाय पिंडी कर गोली बाँधे फिर प्रमेह, मूत्रकच्छ, प्रदर मूजा ' 
| घात, वात, रक्त बात रोग, शुक्र रोंग ओर पथरी सबंको नाशकरे । ty 


aq ऋष्ठ पर त्रिफला मोदक 
त्रिफला ८ पल, भिलावा ४ पल, बंकुची ५ पल 
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सब चूर्ण के समान खाँड ले पाक करि चूर्ण डाल गोली बनावे गोलो 
` प्रमाण पल भरि है। फिर अग्नि बल देखि Gat को खिलवे तो 
«ee नाश करे, त्रिदोष, सर्व आम रोग, ` भगन्दर, प्लीहा. शुल्म 
. जिह्वा कंठ, रोग, ग्रीब, पीठ ये सब रोग नाश होय । शरीर के नीचे 
के रोगों में भोजनानत औषध देना. मन्दाग्नि जनित. में भोजन के 
“मध्य देइ, शिवबन्धी रोगों में भोजनान्त देना। 
i ` अथ ग'उमाला पर कचनार गु गुज्ञ 
| कचनार की छाल १० पल, त्रिफलां ६ पल- त्रिकुटा ३ पल 
. बरुण १ पल, इलायत्री, पत्रज कर्ण २ भरि इन सबको एकत्र करि 
चूर्ण करे फिर सबं चुण समान गुग्गुल पीस करि चूर्ण मिलाय 
` ` पिंड बनावे फिर ४ माशे की गोली बनाय रोग और षध बल 
“देखि रोगी को प्रातः समय दे तो गण्डमाला, अपची, अबु द, घाव 
. थ, कुष्ट, भगंदर, आदि सब रोगों को नाश करे और इसका अनो- | 
. पान मंडी रस अथवा इड़ के काथ अथवा उष्णोदक के साथ है। . 
i i अथ धातु पुष्ट पर माषादि मोद # 
` माषञ्र्थातउदं की दाल. को थोय चूर्ण, करिले ग हूँ का 
' घुर्ण वव की गूदी का चुर्ण, सांठी चावल का चुर्ण, पिपरी au, सब . 
' पत्तर भरि ले फिर सब चुणं का आधा इत लेकर मूजे फिर चुर्ण 
के समान खांड ले तत्र संब का दूना जल भरि मन्द मन्द आंच दे . 
` घोर जबःसिद्ध होय तब पल २ भरि Base बाँधि सम्ध्या समय 
खाय कर उसके ऊपर से चार पल दूध पिए फिर चार और खटाई दो . 
रसन खाय स्त्री प्रसङ्ग. करे तो वीन दबे देह पुष्ट रहे । | 
ह ` ° 5 ` वरन ae. `; | | 
bo जिमीकन्द ८ भाग, चीते की बाल ७ भाग; हेड ५ भाग. 
साठि ५ भांग, मिरच पीपरि २ भाग और गुड़ १४ भाग ले गोली . 
रुचि को देने वाली हैं ओर मन्दाग्नि, . बवासीर, कब्जियत तथा. 
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` ` उदर रोगों को दूर करती है तेसे ही गीले पीलु के फलों के खाने वे 


बबासीर, इमि, संग्रहणी, गुंल्त ये रोग दूरि होय । ~ 
Je अथ आदित्य बटी a | ae 
_ चोपाई-बच ओ सोंठि हींग बिष आन । जीरा मिर्च चीते तज जान।, a 
RRR भृङ्गराजरस लीजे। ताहि एक क्षण मर्दन कीजे। 
| ! 2 चना सरिस शुटिका त्यहि करे । ओदित वरी नाम शुभ धरे॥ | 
| बात रोग हिय रोग बहावे। अष्टशूल अरु गुल्म नशावे ॥ - | 
। - प्चे अन्त अति अग्नि बढ़ावे। अर्श मात्र को खोजि घरावे ॥.. 

| अथ कास श्वास से गुटिका माह 


मोथा, ats, इरीतकी इन तीनों को पीस कर गोली बाँध | 
ओर उसे तीन दिन तक सुख में रक्खा करे, उसे धरा करे तो शवा | 
रोग ओर कास रोग ये इरि हॉय । : . .. 
ह ` `` अथ लबंगादि गुटिका माइ | ; 
| खाग, मिरच, बहेड़े का बक्कल इन तीनों के समान भाग लेकर - 
Re पीस करि इकट्ट कररो ओर इन सब के समान! खेरसार भी. 
पीस करिले ले इसके पीछे बबूल की छाल को ओटा करि, उसका 
पानी गेर कर उसकी गोली बाँध ले फिर गोली के खाने से आठ | 
. घड़ी के पीछे सब प्रकार की खाँसी को दूर करि रोगीको छ 
| सुखीकरतीहै। ` a 
es, अथ सन्नपात पर गोली | : eo 
|: लोग जायफल, जावित्री, तज, पत्रज, जमाल गोटा, चुनासु- ` | 
| होगा, eget छिलका, चृत की सुनी हुई हींग इन. संब को घेला २ 
। भरिःरो फिर कुट पीस कपरचान कर सह जने के रस में गोली. बाँचे 
| फिरःजोःएक गोली गरम पानी के साथ खाय तो दस्त : लगे पेटका . 
| भारीप्रनं जाय ज्वर शीत जाय जो इस गोली को १० वषे पर्यन्त 
या खास तो Saat जाय। 
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5 7 श्षय सन्निषात पर दूसरी गोली 

८ freq ठ, बिष २ 2०, इनको HE भेला भरि बच, ५ थेला 
aft माथा इनको कपरळान करि अदरख के रस में २ पहर पर्यन्त . 
खरल करे तिस पीछे १ रत्ती प्रमाण गोली बनाबे फिर. १ गोली ` 
' हेय तो सन्निपात जाय । 

gr: अथान्य बटिका 


| अकरकरहा १ 2०, ES की छाल १२०, बिष १ २०, मिरच 
३२०, बच ७२०, बायबिड़ज़ ७ २० वहेडे की छाल Si सेर इन 
. सब औषधो को कपरछान करि su बहेड़े की छाल के रस में १ रत्ती 
` प्रमाण गोली बांधे फिरि १ गोली दे तो सन्निपात दूरि होय और 


बात, खाँसी, गला, माथे का शूले, हड़फूटनि ये सब रोग जाथ 
HT दाह युक्त अतीसार पर गोली 


. जावित्री, जायफर, नागकेसरि, लोंग। अफीम इन सब ओषध 
`. को एक एक टङ्ग ले फिर महीन पीस पानी में एक रत्ती प्रमाण गोली 
, बांधि.जीरा ओर सोंठि के अनोपान से GAT तो अतसीर इरि होइ 
और दाह मिदे। - . 
.- अथ अतीसार पर लीलावती गोली 
ae, रूमौमस्तङ्गी, अनारकी कलौ। बन्शलोचन,आमकी शुठिली - 
- लोध, मुलंहटी, धाय के फूल, मोचरस, कुढैकी छाल, जायफर, TIC : 
की कली, माई ये सब ओषध भेला २ भरि ले. ओर इन सबसे AT 
aca और खेर से द्विुण कुम्हड़ा के बीज ले इन सबं ऑषधों को | 
BOTTA कर पोस्त के पानी में चारि ४ माशे की गोली बाँधे फिर 
१ गोली चावल के धोवन के साथ दे तो सात प्रकार का अतीसार - 
जाय. पथ्य दही ओर भात et . ; 
a on ok अथ अजमोदादि गुटका og ese a 
ic ® , दड, बहेड़ा, आवरा, सोंठि, मुलतानी, बिदारी: | 
नद्‌, थनियाँ, मोथा, मोचरस, TAT, - सोंग, जांयफर, पीपरि a 
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जल से प्रातः समय खाय तो कछई और पेट कां भारीपन जोय और र 


. उदर बिकार ज्ञाय । 


अथ अषर अनमोदादि गुटिका पुष्ट षर 


अजमोद, हड़, Wer, ऑवला, बिदारीकन्द, alls, धनियाँ 


मोचरस, मोथा, मजपीपरि, लोंग;जायफर, पीपरि, सुलतानी: बिजया, | 
AACA, दोनों जीरे, चित्रक, भारङ्गी, कमलगढ़ा, कोच के बीज; 


शुलहठी, शिलांजीत, काकड़ासिंगी, केसरि, नागकेसरि, पुष्करमूल, 
शतावरि ये सब ओषध बराबर पेसा पेसा भरि ले कपरछान करि 
तिस पीछे पांच. सेर गो का दूध मंगाय झटावे जब एक सेर शेष रहे 


Ar २०० CUS} ch 


ABDI ER LO TSE ELE 


तब एक सेर खाँड ओर सब ओषध मिलाय दो पेसे प्रमाण गोली | 


. अय जमाल्मोदे की गोली आम बात पर 


बांधे फिर एक गोली नित्य खोय तो बल बढ़े पुष्टता अधिक होय । | 


जमाल गोटा FAT भरि, सज्जी, सांभर नमक, सोंचर नॉन, 


` सधा नोंन, थेला थेला भरि ले ais ५ ८०; गो का दही २ सेर खे. 
| a इन सब औषधो को कपड्छान करि दही डारि आंवरे के प्रमाण . 
| गोली बांघे १ गोली प्रभात समय खाय तो आम बात) पेट का भारी- _ 
प्रन देह के शोथ जाँय । दोनों समय खाय तो पेट के कमि जांय। | 


अथ भूख बढ़ने/की गोली Me 
संघा नमक, इड, सब्जी, जवाखार, साँचरनमक, साभरि नमक, क, 


| खारी नमक, सोंठि, जीरा, मोथा, अजबायन, a मिरच न 
. की बाल, 0. 


जमोद रद्‌ बायबिदड 


५ ७ NEL, खै 
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. -बहुत.पचे बात दूरि होय भूख बढ़ । 


अथ कफ और भूल पर चित्रकादि गोली 


। पेसा २ भरि ले कपडछान करि चूक के रस में Ga कपड्यान करि चूक के रस में और अदरक के रस में - 
`` वेला २ भरकी गोली बाघे फिर एक गोजी नित्य खाय तो अन्न. 


चीते की छाल, पीपरामूल, अजवायन, गुनासोहागा, पाचोनमक 


` ` साठि, पीपरि, मिरच, हींग, अजमोद ये सब औषध बरावर ले. कपर 


छान करि विजोरा नीबु के रस में थेला भरकी गोली बाधे फिर १ 


गोली खाय तो कफ aft होय ओर भूख बहुत लगे अन्न बहुत पचे 
ese ` अथ Fas पर खेरसार गोली 


जायफल, कंस्तूरों, भीमसेनी कपूर ओर सुपारी इन सबके 


.. ` बरावर खेरसार ले फिर इसे महीन: पीस गोजी बनाय शुख में घरे 


fs 


` तो मुख के सव रोग दूरि होय अथवा खेरसार, जायफ़ल, भौमसेनी .. | 


` कपुर, दलिणी सुपारो, तज, पत्रज, नाग केसरि, इलायची कस्तूरी 
` गोसव वरावरि ले महीन पीस खेरसार के काहे में चनेःप्रमाण गोली 
मुख में राखे तो जीम, ओठ, दाँत, मुख, गला ओर तालु इन सबके 
 रोगदूरिहोय। 


`` अथु पाचक को गोली | 


पाव भर आक की सु हम दी कली, पाव भर मिरच, सेंधानोंन . 


दो पेसा भर इन सबको मिलाय महीन पीस झरबेरी के बीज प्रमाण 
“गाली बनावे और एक गोली जल के साथ खाय तो अजीण अफरा 
ale उदर रोग दूर होय और भूख बहुत बदे। : 


अथ शंखबदी 
अथ शखवटा_ 


` शंख को सात बार तपाय मठा में बुफावे.तो शंख कां भस्म. 

फिर शेष भस्म अटाँक भर, सोंठि आधा पाव, जीरा सफेद, _ 
किया. सुहागा, पादीना, अमजनेत ये सब दो दो 2० भर, 'जवा- | 
Fo गर, जिरिश्क २ ८०, भूनी हौंग पसा भर. संषानमक | 
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सबको महीने पौस कपरछान कर ज। सेर सहजने के रस में घोटे 
- तिस पौछे 5॥ सेर नीबू के रस में घोटे फिर झरबेरी के बेर के समान 

गोली प्रातःकाल तथा सन्ध्या समय खाय तो अफरा आदि उदररोग | 
` सब दूरि dia, पोचन होय और भूख की बृद्धि निस्सन्देह-होय। | 


अथ गन्धक बटी ee 
`. शुद्ध गन्धक २॥ २०, चित्रके दो 2०, काली मिर्च २८०, 
““ पीपरि दो 2०, सेधा नमक दो २०,कोला नमक १ 2०, साँभरि नमक 
| एक ट०; इन सब को पीस नीबू के रसमें ७.दिन खरल करे तिस | 
पीछे १ टङ्ग प्रमाण गोली बनाय एक गोली जलके साथ ले तो | 
| 


a Na sh aS 6 Seen ee HS sn 
= ‘ 


SAY शूल आम का दोष वायु गोला अफरा ये सब रोग 
निस्संदै तक्तांल.दूरि दोयं । 


इति औमस्प्रद्दराजाधिराज महाराज राजेन्द्र श्रीसवाई प्रतापसिहजी विरचिते अमृत सागर नाम म्रन्थे 3 
अनुभूत बरी कल्पना निरूपणं नाम त्रिशतितम्स्तरंग: 6३० ` 


| ` - . अथ लेपन विधान [ 
लेपके तीन नाम हैं लिप्त लेप और लेपन, सुख लेप, दोषष्न 
fiver ओर वणं प्रद हैं इनका प्रमाण तीन भांति पर है जो लेप | 
 अ'गुल भरि मोटा हो वह दोषष्न कहलाता है ओर,पोंन अ गुल मोटे _ 
| . लेप को विषष्न कहते हें ओर अडांगुत लेप को वणं प्रद कहते है, . 
“ लेप रोग को हरते हें. ओर सूखे कांति को दुरि करते है. | 
EE: `. अय दषध्न लेप a 
| गदा पुरेना, देवदारु, सोंठि; fee, सहिंजन और तुचा इनको | 
| सम भागले काँची पर पीस सूजनपर लेप करेतो सूजन दूर होय और 


अथ दशांग लेप _ 4.2 slg oe 


` ` . सरसों, मुरठी, तगर- लाल चन्दन, इलायची ज़ 


“In Public Domain, Chambal Archive: 
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दारुहल्दी, कुट ओर नेत्रवाला-इनको सम भाग चूण कर पंथर्मांश 
gq मिलाय जल में पीस लेप करे तो frag, बिषदोष, बिस्फोटक 


सूजन और दुष्ट फोड़ा ये सब नाश होय । 
अथ विष्नःलेप 


` ` बकरी के दूध को तिल के साथ पीस कर मक्खन मिलाय लेप 
करे अथवा काली मिट्टी और तिल का लेप करे तो बिष सम्मभव्र 
सूजन, मिलाव सूजन ये दूर होय । हुक 


अथ अन्य: सप 
करियारी; अतीस दूधिया, कटुतोरई और सूरी तीनों के बीज 
पाँचौ के समान काँजौ में पीस कर कीट दंश ओर विस्फोटक पर 


' लगावे तौ इनका दोष faz 


अथ कांति कारक लेप 


. रक्तचन्दन, म जीठ, कूठ, मालकांगनी, बटांकुर, मसूर इन सब 
. को समान ल जल में सीस लप करे तो व्यङ्ग रोग मिटे और काँति : 
बढे;अथबा बीज पूर की जड़ घृत मेंसिल गोमय रस भिलाय लप 


करे तो कांति. Te और व्यङ्ग रोग दूर होय । 
अथ तरुण पिटिका पर लेप - 


जो तरुण मनुष्य के मुख पर छोटी २ पिरकी उभरती हैं उनको 


ऽअथवा सरसों, बच, लोध, और Aaa ये सभ भाग रों जल में पीस 


। लोप करे तो सु पर तरुण पन की पिटिका अच्ची होय । 


अथ वियङ्ग रोग पर लप 


' ` अजुन की छाल, वा म जीठ, श्वेत, घोड़े के नख, भस्म आदि 


में से कोई के शहद संयुक्त ल प करे तो व्यङ्ग रोग जाय । . 
5 सुख पर की झा 


होय 
Noe । sh 


री मदार के Re में हल्दी को घिसकरं लगाने से बहुत दिन को 
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: र तरुण पिटिका कहते हैं। अथ लेप, लोध ओर धनियां को पीसि | 
ल्प करे अथवा गोरोचन और मिंरच पानी में पीस लप करे 
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| “ १, अथ तरुण पिटिका पर लेप wee । 
MEST TAT पत्र, चमेली, रक्त चन्दन, कूठ, दारुहद्दी, लोध, | 
इन सबको पीस लेप करे प्रो तरुण पिटिका, व्यङ्ग झाई दूर होय । 
| अथ. रूखीपर लेप ' ' | 
पुराने तिल वा उसकी. लकड़ी कुक्कुट बीट दोनों गोमूत्र में 
पीस लेप करे तो रूखी दूर होय । खेर, नीब, जामुन तीनों की छाल | 
_ गोमूत्र में पीस लेप करे तो रूखी दूर होय। | | 
| अथ दारुण रोग पर लेप | 
| चिरोंजी, सुलेहठी, कूट, माष, सेभव इन सबको समान भाग ले. 
पीस कर शहद मिलाय लेप करे तो दारुण रोग दूर होय | खस खस. 
को दूध में पीस लेप करे अथवा आम की बिजली और चोटी हद 
दूध में पीस लेप करे तो दारुण रोग नाश होय। | 
इन्द्रु td 
कड्ये परवल की पत्ती के रस को तीन दिन लेप करे तो बाद- 
खोरा दूर होय । भयकयेयां और शहद लेप करे । अथवा घुघंची 
के पत्र वा फल का रस सहद के सांथ लेप करे, अथवा भेलाव का 


रस और शहद दोनों को लेप करे तो बाद खोरा दूर होय । 
अथ केश वद न लेप | 
गोखुरू ओर तिलक पुष्प दोनों को बराबर ले चूर्ण कर फिर 
समान FA और शहद में फे ट कर लगाबे तो बालवढ़े । 4 
ay al क उगने पर लेप a 
„ हाथी दाँत को जलाय रसोत ओर बकरी के दूध में पीस लेप | 
करे तो जहाँ बारभी न हों यथा हथेली वहाँ भी जमें । os 
अथ इन्द्रलुप्त द्वितीय लेप कु 
`. . प्रलहटी, कमल, दाख तीनों को इत या तिल. का तेल और | 
| गो के दूध में लेप करे तो बादखोरा दूर होय अथवा चतुष्पद चर्म 
रोग नख सींग ओर हाइ इनकी म्म तिलके तेलके साथ लेप करे 
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/ : इन्द्रायन के बीज का तेल पाताल यंत्र से निकाल संफेद बालों 
` पर लगावे तो काले हों । लोह WW. भंगरा, त्रिफलो, काली मिट्टी . 
इन सबको चूर्ण कर उष्ण रस में सानि मोस भरि राखि कुछ दिनों . 
' लेप करे तो अकाल के श्वेत वाल. काले हों। आतले ३ हड़ २ . 
FEET १, आम की बिजुली ५, लोइ चूर्ण एक कर्ष ले सबंको कदांही 
_ में सूक्ष्म घोटे ओर उसको दिन राति उसी में रहने दे और फिर लेप + 
। करे तो श्वेत केश काले हों । त्रिफला, तिल के पत्त, लोहे का चूर्ण, 
भंगरा सबको सम भाग ल बकरे के मूत्र में पीस पके हुए बालों पर - 

ओ- लपकरे तो बाल काल हाय । त्रिफला, लोह का चूर्ण, अनार की. 
` चोल, कमल की नोल इनको पांच पल ले और भंगरे का रस डः. 
`. प्रस्थ निचोड़ उसमें पूर्वाक्त द्रव्य एकत्र करि लोहे की कडाही में सुम : 
` . करि घोटे और एक मास तक उसमें राखे तिस पीछे निकाल बकरी . 
oe 5 दूध में पौस श्वत बालों पर लेप करे और अरण्ड के पत्त बांधे : 
' फिर रात्रि भर वेधे रहने दे और प्रभात स्नान समय थोय डालो इस 5 
 भ्रकार तीन दिन लप करे तो सफेद बाल काले होय । . : न 
आओ as अथ बाल गिराने का लेप... | 
शंख र्‌ दो भाग, हरताल एक भाग, मैंनशिल अड भाग . 
* इन सब दवाइयों को पानी मेंपीस जहाँ Sate गिरानेहों वहाँ लोपकरे | 
आर बाकी दबायों को कपड़े से ढकदे फिर ल पक्के पहिले बाल दूर. 


} है 


2 ae जगह में यह :लेपसातवारं करे तव सब वार गिरे ओर । 
WT हॉय । अथवा हरताल, शंख चूर्ण, पलासचार, दो दो शाण | 
ल के दण्ड अथवा आकपत्र के रस में पीस लेप. करे तो बाल गिर . 


जॉब यह लेप बाल-मिराने को अच्छा. हे 0. 
oe मत बच बंद wi | 
ली चमेली, गजपीपर, कपीस, विद ग, मेनेशिल, गोरोबनः _ 
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संधव इन सबको बरावर ल गो के मूत्र में पीस लप करे तो सफेद 
। ख दूर हाय। अथवा काकेटोटी, कूर, पीपरि इन सबको समान ल 
| ` खसी के मूत्र में पीस लेप कर तो श्वेत कुष्ठ दूर होय । अथवा 
। बकुची, अमलबेत, सलाष, कठगूलरी, पीपरि, रसौत, लोइचर्ण, कोले . 
` ` तिल आठों को .समभाग ले गो पिच में पीस लोप करे तो श्वेत _ 
a इष्ट दूर होय । ट 
| ओबरा, Ua, जवाखार इन सबको सोबीर अथवा काँजी में| 
` पीस लेप कर तो सहुआ दूर होय या दारुहरुदौ,मूरीके वीज हरताल 
। देवदारु ओर षान ये सश्र कर्ष २ भरले और शंख चर्ण शोण भर 
' लेपानीमेंपीसि लेप करे तो सहुआ दूर होय। | ; 
. थ नेत्र लेप कक | 
| हंड़, संघव, गेरू, Tala, चारों को समान ले पानी में पीसि 
। पलक पर लप करे तो सब नेत्ररोग दूर हाय अथवा रसोत, सोंठि 
मिर्च, पीपरि, इन चारों को समान लो पानी में पीसि गोली बनाय . 
पलक पर लेप कर तो नेत्र की खुजली ओर गुहाँजनी ओर छोटी _ 
चोटी 'पिड़की दूर होय । ee | 
` अथ खुजली पर लेप ae a 
चकोड़े के बीज, बकुची, सरसों, तिल, कूट, हल्दी, दारुहलदी 
ओर मोथा AAS को. सम भाग ले मटे में पीस लेप करे तों 
खुजली-दाद बिचर्चिका-पाँय फूलना आदि रोग दुर होय । 2. 
.... अं सखी खाज प्रलेप | “og 
| चाक, बिड़ड़, शिंगरफ, गन्धक; चाँकोइ के वीज, इट, सिंदूर | 
इन सातो को समानले नीब के पत्त, धतुर के पत्ते ओर जल तीनों _ 
. का रस निकाल जुदे २ पूर्वोक्त द्रव्य रस में पीसि लेप करे तो सूखी | 
खोज, दाद, विचर्चिका, पद फूटना, खाज, रक्त, कुष्ठ ये सब नाश 
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aa | दूब, छोटी हड़, सेंधव, चकौड के बीज ओर कटसरया इन ५ 
को मिट्टी में पीसि लेप करे तो खुजली दाद आंदि दूर होय । 


: अथ रक्त पित्त पर लेप 
जलाल चन्दन, खस, सुलहठी, _ बरियारा, ब्यात्र के केश और 
कमल ये छंहों समभाग ले जल में पीसि लेप करे तो रक्त सम्बन्धी 
शिर के रोग जॉय । | 
. -- अथ उदर रोग परं लेप + 


ue सरसों, हल्दी, कूट, चकौइ के बीज और तिल ये सब समान ले 
' ` कृढुये तेल में पीसि लेप करे तो शीत पित्त सम्बन्धी उदर रोग जाँय। 
ee % . अथ बात विसप पर लेप 

रासना, नील कमल, देवदार; लाल चन्दन, सुलहठी और 


बरिया इनको बराबर ले दूध में पीसि घत मिलाय लेप करे तो बात 


 -बिसपं दूर होय। ae | | 
ae | गथ पित्त frat पर लेप । ८ 
HT कौ नाल, लाल चन्दन; पठानी लोध, खत, कमल 
«alae, सरिवन, आँचला, जङ्गीइइ पे सब बराबर ले पानी में 
fe लप करे तौ पित्त frat अवश्य दूर होय । 
oe अथ कफ बिसर पर लेप 
' _ निफलाः TAF, खस, भव के फूल, कन्नेर मूल ओर जबासा ये 
wT सम ले पीसिं लेप करे तो कफ जिसे दूर होय । 
Ee अथ पित्त बात रक्त पर लेप. 
` सोरफली, नीलकमल, पद्माकं, सरसों के फूल इनका चूर्ण करि 
घी को सौ बार घोष fram खूब फ्रेट करि लप करे तो बात 


ex HATA Di a ih = (चर है 


` अथ नाक THAT पर लेप 
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| अथ वात्र शिर पीड़ा पर लेप. a 
कूट, वा मुकुन्द पुष्प को काँजी के जलमें पीसि रन्ड का तेल | 
मिलाय मस्तक पर लप करे तौ बात जन्य शिर की पीड़ा HET 
` . अथवा देवदारु, तगर, कः, सुगन्धवाला पाँचौं को समान ले sit 
` में पीसि रन्ड का तेल मिलाय मस्तक पर लोप करे तो बात सम्भव _ 
 शिरपीड़ाहोय a 
अथः पिज शिरो रोग पः लेप po Bie. 

ऑवला, कसेरू, सुगन्धवाला, कमल, पझाक, रक्तचन्दन, st 

` जड़, खप, नरकट की जड़, इन सबको बरावर ले पानी में पीसि | 
माथे TT करे त: पित्त सम्बन्धी और रक्त पित्त सम्बन्धी मस्तक | 
पीड़ा दूर होय। . cae हा 
` अथ. कफ सम्मव शिर पीड़ा परं लेप `. .. ` : 
मेबड़ी के बीज, तगर, TAS, मोथा, इलायची, अगर, देवः 
दारु, जरोमासी, राकेना और एरण्ड मूल ये सब द्रव्य जल में पीति 
गरम करि माथे पर लोप करे तो कफ सम्बन्धी पीड़ा इूरि हॉय । | 
। „ -.. अथ पूर्यावत्त पर लप । 
सरिवन, कूट, पुलहठी, पीपरि नील कमल इनं सबको काँजी _ 

में पीसि रण्ड का तेल मिलाय लप करे तो सूर्यावर्त अर्थात्‌ आदा- | 


शीशी दूर होय। . 
: अथ शं खक अनन्त बात भोर as शिरोरोग पर लेप 


„ ` Sata, नील कमल, इब; काल तिल और गदापुरना पांचों को _ 
: समान ले जल में पीसि लेप करे तो शंखक अनन्त बात. सब. 
| शिरःपीड़ा मिट । ` 

. अथ पिच शोथ पर लेप  . | hee. 
+ मुलहठी, रक्तचन्दन, BU, नरकट की जड, पद्याक, खस, नेत्र 
रे ` -बाला, कमल ये संब समान लो जल में पीसि लोप करे तो पित्त 
|... शोथ नाश होय। Soy 
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——— nace: qT फफ शोथ पर लेप 2 
पीपरि, पीना, सहिंजने कौ छाल, बालू यो खाँड इन सबको गो _ 
` मूत्र में पीसि गुनगुना लोप करे तो कफ शोथ दूर होय । 


थ आगंतुक और रक्त शोथ पर लेप 
| हल्दी, दारु हल्दी, रक्त ओर श्वेत चन्दन, ee, दूब, Way 
` रेना, खस. पझाक, लोध, गेरू ओर रसोत ये संब समान भाग ले 
जल में पीस आग तुक और TAT शोथ पर लेप करे तो उक्त . 
रोग इरि होय । 


| ` ग्थत्रणपकनेकालेप | | 
सनकी जड़, मूरी, सहिजने के बीज, तिल, सरसों, यब, लोह 
` कीट, अरसी ये समभाग ले जल में पौस लेप करे तो भण पके। 
अथ ब्रण फोरने पर लेप : . 
लटजीरा कौ जड्‌, चीते की जड़ अथवा Sra, Vs, मदार 
ater गुड़, भिलावा, कसीस और dea ये आषध दूध में पीस 
A पर लेप करे तो अवश्य फूटे। करज की मिंगी, भिलावा, ” 
` दोत्यणी, मूल की जंड़, चीता ओर कन्नेर ये सब कबूतर का कुज 
attire आदिकी. बीट के समान ले लेप करे तो फोड़ा Be 
 सज्जी, जवाखार दोनों का लेप Bl चोख की जड़ की छाल के 
लेप कर तो फोड़ा फूटे। 


| . अथ ब्रश शोधन लेप 
' तिल, सेधव, मुलही, नींब के परो, हल्दी, creed}, निशोथ 
` ये सब समान भागले चूर्ण करि घी में घेपि फूटे हुए फोड़े पर लगावे > 
` वा इनके कल्क २ की टिकियां बनांय ate छोड़ जलावे जब टिकियो 
 जलजाय तब उतारि टिकिया फेक दे ओर घी राखि छोड़े इन | 
दोनों प्रकार से त्रण शुद्ध होता zu. |. ५ 
. नींब के पत्ते, बत मधु aver युल ओर तिल इन | 
सब पिबे 5 


' लेप करे तो षण शुद्ध होय ओर पूर आवे । 
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_ कै अंसंसीआचोन meat # ६३४ / | 
अथ aft निवारण लेप Re 
कर ज/-नीब, वकायन, तीनों को घिसि कृमि के स्थान में भरे ५ 
. तो कृमि मंरिजाय वा लहसन, हीग, और नीब के पत्तभरे | 
' तोङ्कमिनांश होयं। go | 3 रु 
; अथ AT शोधन रोपण पर लेप :. २. | 
2 नींब के पत्त, तिल. दात्यूणी की जड़, सेंधव-ये सब समान पीस | 
शहद युक्त लेप करे तो बण Tee पूरि आवे। Ce | 
FE. अथ पेट पोर पर नामि लेपन | 5] 
। `` मेनफल, कुटकी, काजी) में पीसि कुछ गरम करि नामि पर 
लेप किये से पेट शूल मिटे । | 


: `. अथ बात विद्रधि पर लेप ` . : त 


| सहिजन की छाल, बकोयन के पत्त, र डमूल, यव, Tes | 
. मूंग थे सब बराबर पीस सुखोष्ण लेप करे तो विद्रधि दूर होय । 
F अथः पित्त विद्रधि पर लेपः - 
'„ ` खावा, मुलहठी को शक्कर धी में लेप: करे अथबा TENE, | 
बै खस रक्तचन्दन दूध में पीस लेप कर तो बिद्रधि eee के | 
| अथ कफ विद्रधि पर | 
` ` ˆ ईद, बालू लोहा, कीट, गोबर चारों के गोमूत्र में पीस लेप | 
कर तो कफ बिद्रधि दूर होय।.  _ .. Bo 
: अथ आगन्तुक बिद्रधि पर लेप . | = 
|... रक्त चन्दन, मजीठ, हल्दी, मुलहठी ये सब समान दूध में पीस. 
| ८... 4 चोट अथवा रुधिर बिकार पर लेप करे तो अच्छा होय। द 
ः ` अथ बात गलगंड प्र. लेप 2s 
| . “बेत और सहँजने के बीज समानले जलमें पीस शीत गर्म प्रदेह | 
4 _संज्ञक लेप करे तो रोग दूर होय इसी प्रकार से दशमूल भी | 
| -पीसिलेपकरे। `. ` I 
er अथ कफ गलग उ पर संप . 


|. = ढुँवदारु, इन्द्रायन दोनों को नो नो ले लेप लट” करे तो. गः 
हा मालां वृर होय । ee 


es ~~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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„ अथ अपचीरपर लेप 


३ ` क्के मूत्र में लोप करे तो अपची जाय । 
खु अथ ग उमाझा अबु द गलग उपर लेप | 
सरसों, ओर सहिजने के बीज, सनाई के बीज, और अरसी) 
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सरसों; नींव के पत्त, ओर भिलावा तीनों को बराबर ले मेष | 


मूली के बीज, ये.सब ओषधि समान भागले aE में पीसि लोप | 


 करेतोगड्मोला अबु द्‌ गलगंड ये रोग न होय । 
अथ. अपवाहुक पर ले 
केवल वांत पीड़ित कोई अ ग अपने स्वाभाविक कर्म में पीडा 


` करे तहाँ के रोग दूर करि घु घुची हीलि gary ल प करने से अप 


वांहुक बायु बिस्वाची हाथ की weet ओर जंघा की बायु संभव. 


पीड़ा दूर होय.। 


अथ Tas पर लेप 


` भूरा, र ड, मेवड़ी तीनों की पत्ती, गदापुरेना, सहिजने की : 


ae, सरसों ये छओ पीस अति काल के भये पीलपांवपर लप 
 करेतो अच्चाहोय। 
0 ` .. अथ उपदंश पर लेप 


कनेर को जड पानी में पीस इन्द्री पर लेप: करे तो उपदंश 


' सम्बन्धी असाध्य पीड़ा दूर होय । 
ee अथ ङुरं डः UT पर लेप 
काला जीरा, हाऊ बेर, कूट, रंडमूल, बेर की छाल ये पांचों 


| समान ले कांजीः के पानी में पीस अरडकोश पर लेप करे तो अच्छे .. 


_ हो.। Brat कढ़ाई में जलाइ राख करि शहद में ER लेप करे तो 


गर्मी के घाव शीघ्र पूर आयें । रसोत सरसों दोनों समान पीस शहद | ; 


Domain, Chambal Archives; सिको - . ७. 
po Oe ee $ १०३ ws 


s Haft उपदंश सम्बन्धी राद बहते हुए त्रण पर लेप करे. तो | 


ASAT; पाकरि, रक्तचन्दन, गेरू, Te ये पांख पोझ बै: औं... 
ES) ba 
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मिला जरे पर लगावे अथवा घी को चीराई के क्याथ में मिला सेप. | | 
' करे तो जर की ब्यथा दूर हो अथवा यव की राख तिलके तेल में | 
वेपि लगावे तो दग्ध ब्रश पूरि आवे । | 
अथ. योनि संकीर्ण लेप | 
| पलाशाफल, गूलर के फल, तिल के तेल में पीस शहद मिलाइ 
_ योनि में लेप करे तो इट और संकुचित होय अथवा माजू, कपूर पीस : 
शहद में फे र लेप करे तो गिरी हुई योनि तनिझाबे । : 


i ~ ee — a cy, <= > 
: — 

= “ele 

2 ee 


पुरुष की इन्द्री कठोर करने का लेप 
मिच, सेंधव, पीपर, तगर, भंटकटेया के फल, लटजीरे के बिया 


| 

| 
| काल तिल, कूट, यब, उरद, असगन्ध ये सब समान पीसि शहद 
। मिश्रित करि नित्य इन्द्री पर : मलाकरे तो इन्द्रौ मोटी होय स्त्री के 
' ` स्तनों पर लगाया करे तो. स्तन कठोर परिजाय और पुरुष के भुज 
' , दण्ड आर कोनों पर मलना अच्छा है अथवा Page का झसगंध | 
7 aaa दोनों सूम पीसि चोशुना इत घी का चौगुना मेडका दृः एक 
। करि आँच पर दृष जराइ या छानि इन्द्रीपर लगावे तो eat मोदीही . 
| ay योनिद्रव aq ae 
इ'दूरन के पत्तों का रस ल पारा रक्त कनेर के सोटे Age | 
बरावर रस डारि कजरी Wats समान होजाय तब इन्द्री पर लेप | 
कर स्त्री प्रसङ्ग करे तो स्त्री सुख पाबे ओर पहिल . बीय पात कर | | 
| ह्‌ wal or 
- - पानी को इर ओर पानी में पीसि लेप करतो दुर्गन्ध दूरहो। | । 
मुजी हुई कुरंथी; कूट, जटामासी, खेत चन्दन का बुरादा, भु जे चने 
| इन सबको पौस कपरछान कर घुरा कर तो दुगन्ध दूर होय । oe 
| ` अथ वशीकरण Pes 
|  . बच, काला नॉन, इट, इदी, दारुहदी, मिरच ये सब समान | 
| षांनी में पीस देह में हा तो अच्छा है a 
Meat मम्मददाराजाविराज मद्दाराज राजेन्द्र औ सवाई प्रतापसिहजी बिरचिते अखुतखरगर नामेम्रन्कें ` 
3 om अघुमूत लेपनाविधाच निरूपंण नाम. विंरातस्डरंगः ।३० | a cc a 
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हिम ऋतु १, शिशिर ऋतु २, बसन्त ऋतु ३, ग्रीष्म ऋतु ४, 

र्षा ऋतु ५, शरद ऋतु ६ सब दो दो महीने की हैं। अगहन पोष. 
. तो दिम ऋतु, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, चत्र बसाख बसन्त Wg, 

` जेष्ठ आषाढ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भादों बर्षा ऋतु, आशिन कातिक ` 
शरद ऋतु हें : 


‘sq अन्य मतसे लिखते हैँ ` ` 
मेष और बृष की संक्रांति ये दोनों ग्रीष्म ऋतु है ओर मिथुन. 
- ee at संक्रांति को Tae ऋतु कहिए इस ऋतु में बादलोसे अम्बर 
` छाया रहै मरोडै को लिए थोड़ा बरसे भी यह ऋतु वर्ष रितु का. 
मेदे है-। सिंह और कन्या की स क्राँति को बर्षा, रितु कहिए । तुला 
'. ओर बृश्चिक की स कांति को शरद रितु कहिए । चन ओर मकर | 
' ` कोसेक्राति-को हेमन्त रितु कहिये । कुम्भ और मीन कौ स कान्ति को ` 
नसन्त रितु कहिए | 
ae इन छओं रितु में बायु पिच कफ का संचय प्रकोप और शांति ड 
ater रितु में बायु का स चंय, वर्षा रितु में बायुका कोप, शरद्‌. 
' ` रितु में बायु की शान्ति, वर्षा रितु में पित्त का स चय, शरद रितु में. 
पित्त का कोप, हिम रितु में पित्तकी शान्ति; शिशिर रितु में कफका _ 
 सु'चय,, बसन्त रितु में कफ का कोप, ग्रीष्म रितु में कफ की शान्ति 
` समये में. बाय पित्त कर्फो के प्रकोप और शान्ति आहार बिहार से 
' हीय है ओर ये बिना समय आपी शान्ति होय हैं। 
` अथवायु के कोप करने कां आहार बिहार लिखते दै ; 
4g बिना समय इलकी रूखी बस्तु थोड़ी बस्तु ओर अतिशीतलं 
तु अतिखेदं से सभ्या समय मेथुन ahs सोच: भय चिन्ता से, 
सत्रि के जागने से, le लगने से, अन्न: के-अजीण होने से, Wd ; 
बुएपने सें, ओर इन्दे आदि लें ओर भी कारणों से वायु का. 


, Chamb | Archives, Etawah 


4 ४४ 
es DENSON aN 


री Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 275 y by oa 
१: न WN, 
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` कोप होय है और वायु के कोप को दूर करने का यले करं तो वाड | ग 
की शान्ति होय | 


| अथ पित्त फे कोप करने का आहार बिहार लिखते हैं | 
| ` . कडवी खट्टी गर्म dee ये बस्तु बहुत . खाय उंससे और क्रोध 
| से धूप को आदि ले गम बस्तु. से मध्योहन समय में क्षुणा ओर तृषा . 
| के रोकने से अन्न के अजीर्ण होने से आधी रात के समय इन | 
£^ कारणों से पित्त है सो कोप को प्राप्त होय है और पित्त के कोप दूर | 
करने के कारणों सें पित्त की शान्ति होय है। 

3 अथ कफ के कोप करने का आहार fae लिखते हैं 


' ` मीठी चिकनी द्रव्य के खाने से, शीतल भोजन के करने से, | 
। दिन के सोने से, अग्नि के: मन्द होने से. प्रभात के समय भोजन | 
| करे पीछे खेद आदि ले ओर कारणों से कफ को प्रात होय हे ओर _ 
', कफ के कोप को दूर करने के कारणों से कफ की शान्ति होय। - | 


ae 


| अथ दिम ऋतु के सेबन का आहार विहार लिखते है | 
नवीन भेंस और गौ का जत, मीठा Te मीठा दही नॉन तेल | 
| ; 
। का मद न तिल गेहू उड़द मिश्री को आदि ले मीठी द्रव्य साठि 
सँयुक्त हइ अग्नि निर्वात स्थान नूतन वस्त्रको आदिले अच्छी बस्तु, | 
| अथ शिशर ऋतु के. आदार बिहारादिक लिखते हैं .. | 4 
os पीपरि संयुक्त, हड़, मिरच, अदरख, नबीन घत, सेधानोंन, | 
| - बढ़े, गुड़, दही ओर हिम ऋतु में जो क्हेहेंवेसस। | 
7 “अथ बसन्त ऋतु के आंद्वार विहार लिखते हैं F 
a बसन्त ऋतु में कोप को प्राप्त हुआ जो कफ सो रोगों को 
` उतन्न करे, जठराग्नि को नाश करे इसलिए शहद, संयुक्त हड़ खाय _ 
| तो कफ दूर होय और शरीर में बल होप । बसन्त ऋतु व्यूषण पथ्य . 
| है, चित्रक का खाना पथ्यं है, whet द्रव्य अच्ये। 
कः .. ` अध ग्रीष्म rag के आहार बिहार लिखते रे ८ 
ge ग्रीष्म आतु में सूर्य सवं प्राणीमात्र का बल हरले हे. इस वास्ते | 


In Public 0 in, Chambal Arch Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


६६२ ge असली प्राचीन असृत-सागर # 


- शीतल जल को आदि ले द्रब्य मधर और हलका भोजन दाख 


चिकनी द्रव्य, शिखरन, सत्त मिश्री का शबत शीतल जल में पेरना | 


खस खाना, फुवारा आदि का छुडाना, कपूर, चन्दनादिक का लेप 
दिन का सोना, खस को पंखा, चौर कां भाजन इन्हें आदिले। घी 
अच्छी वस्तु ये मच इस ऋतु में पथ्य हैं। कडवी तीरण वस्तु नोन 


दोह को करने वाली वस्तु, खेद, दारू, धूप ये कुपथ्य हैं । 
| ay वर्षा ऋतु के आइार बिहार लिखते हैं 


संधानोंन, संयुक्तं हड़, चिकनी द्रव्य, नोन, खटाई, सालिम मिश्री 


ais, मिर, पीपरि, पीपला मूल, चित्र, सेंधानोन इन संयुक्त दही . 
' कामठा, गम जल, कुये का जल, सफेद वस्त्र, अ्रमण,इलका भोजन 


' जुल्ताब ये इस ऋतु में पथ्य हैं । 
fs अथ इस ऋतु में कुपथ्य i 
दिन का सोना, खेद धूप में रहनां, तालाब का जल, दही बन 
ध्यान में मथुन ये कृपथ्य हैं। 
hee | अथ शरद ऋतु के आहा! बिहार लिखते हैं | 
` वर्षा ऋतु में उपजा जो पित्त सो शरद ऋतु में कोप को प्राप्त 


बृत्तादिक की सघन छाया की सेवा योग्य है। Ds, संयुक्त, se, 


होय उसके दूर करने के वास्ते मिश्री संयुक्त, हड़ का सेवन और मिश्री. 
को आदिले ) मीठी वस्तु साँठी चावल; ga, सरोवर का जल, | 


ओटा दूध ये पथ्य हैं । कुपथ्य तीण वस्तु नोन, खटाई, आसव 


घुप, दूध, दिन का सोनो, पूर्व की पवन, शरद ऋत में इतनी वस्त 
इपथ्य है । ऋतु उतरने में सात दिन तक उसी रित की विधि करे! 


आठव दिन से प्रारम्भ वाली रितु की विधि करे । 
: अथ दिन चर्या अर्थात दिन में जो करे saat विधि लिखते हैं 


न त मनुष्य हे सो चार घड़ी के तड़के उठि के अपने इष्टदेव.का 
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समय बोल नहीं ओर मल 


` शोषे फिर शीतल जल से १२ कुल्ले करे बाद में शीतल ही जल से 
#>. सुख Wl तो मुख के सब रोग जाय ' और सेंधानमक आदि उसमें 
als, भुना जीरा मिलाय महीन पीस नित्य मर्दन करे तो दांतों में 


. आदि का उवटन कर बाद में शरीर में बल राखि शरीर के बल 


=~. तह 0 # असली प्राचीन श्रेसृत- सागर ई, . ३६३ 
` शय्या से उठि मल मत्र को लाग करे और इनको का रेके नह ) 
' - उत्तर दिशा की शोर सुख कर मल मूत्र करे और मल मूत्र करती | ड 
। सम मूत्र करे पीछे सूधे बृ मोलश्री आदि | 
` को अपने हाथ की कनिष्टि का-अगुली समान पतली ओर सूधी 

` बारह अशुल की दांतबन करे फिर उसको फोर कर जीमको - 


माफिक कुश्ती कर बादमें श्रम दुर कर कुछ एक सुहावते गरम जल | 


| 

| से कमर ऊपर से स्नान कर तो रोग होय नहीं | 

r SAT RTT Ps 
। स्नान है सो शोच ओर गर्मी के रोग, हृदय का ताप, रुधिर 
। 


का कोप और शरीर की दुर्गन्धि इनको दूर कर है, कांति और . 


तेज को .बढ़ावे है, पाप ओर मन की ग्लानि को दूर कर है 


सुधा, रुचि और बुडि धमं, सुख द्रब्य; इन सबको बढ़ावे हे । शरीर | 


के आनन्द दे है, शरीर की कृशता ओर मार्ग के खेद को दूर. कर | 


है ये स्नान में शुण हैं । नींद आवती होय; ज्वर, खेद, हिचकी के. 


समे मज. कर. । रम मधुर, चिकना, दितकारी, 
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Po रोग वाला भोजन करके चीण पुरुष; कफ, बायु और वमन के रोगों | 
ं : वाला स्नान कर नही t स्नान कर पीचे सन्ध्या बन्दन, देवता गो,. | 
| आाझण,. आचार्य, गुरु, अतिथि आदि का पूजन कर बादमें शक्ति _ 
| । 'माफिक दान दे। फिर मध्याह के समयं बलि वेश देवादिक करि | 
किसी, अतिथि को भोजन अपनी शक्ति माफिक कराबे बादमें आप 


ति "८० ~ EE 
oe किउ) 


रोग नहीं होय फिर शरीर में नारायणादि तेल को मर्दन कर पीके ` | 
उसकी चिकनाई दूर करने के वास्ते चसे का आटा और कठोर : 
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छ J मूंग, गेह आदि की रोटी इत संयुक्त चोखी तरकारी के साथ खाय 
_ झर शनेः २भोजन कर, भोजन Alsat सेकर नही ओर भोजन के. 
अन्त में मिश्री के संयोग से दूध पीवे, भोजन के अन्त में दही खाय 


. नहीं, भोजन बहुत थोड़ा खोय और न बहुत ही खाय अपनी _ 


' रुचि माफिक भोजन कर | भोजन करते समयभाता पिता, मित्र, वेद्य 


' पाक का कर्ता मोर, चकोर, BIBS, शान, बानर इनको बेठाले 


.. इनकी इष्टि अच्छी हे ओर अगस्त, कुम्भकरण, TARA, बड़बानल 
. भीमसेन का स्मरण कर तो भोजन अच्छी तरह पचि जाय । भोजन 
के उपरान्त सुगन्धित फूल की माला अच्छे बस्त्र इनको धारण कर, 


y पीछे खस के पंखे आदि से. पवन करावे ओर शीतल झाया में 
रहे और भोजन के उपरान्त दो घड़ी बाद में शीतल ब मीठा जल 


थोड़ा २ पीने बहुत पीवे, नहीं बहुत पीबे तो रोग होय और भोजन 


“ey 


: . के आदि में जल पीवे तो अग्नि की मन्दता होय, भोजन के अन्त _ 
. Fat at विषका सा गुण करे अजीएं में जल पीवे तौ अजीण | 


 पचिःजाय अन्म पचे पीछे जलं पीवे तो शरीर में बल होय: और 


` रात्रि के अन्त में जल पीवे तो सब रोग जाय और भोजन कर 


i ` बेठि जाय तो शरीर में. भारीपना होय झर भोजन कर सुधा सोवे 


' तो बल दोय, भोजन कर बाये करवट सोवे आंयुवल बढे और 


ओजन कर ate तो उसके संग मृत्यु दोड़े है भोजन करे पीछे बाये 


करवट दो घड़ी सोवे नींद ले नही अथवा भोजन पीछे १०० पग 
. चले अथवा भोजन के अन्त में गोकी छा पीवे तो गुण करे अच्छा 


` रात्रिका जमाया मेंस अथवा गो का दही उसे. बस्त्र में मथि छान ले 


. फिर उसमें मिश्री का बूरा ओर मिरच, इलायची, भीमसेनी कपूर को 


os आदि ले अनुमान मांफिक मिलाय इस शिखरन को पीवे तो ' शुक्र 
और र तल ख बढ़ाबे औरं अरुचि करे; ओर. बायु पिच के रोग की 
दूर ' करे । इति शिखरन करने की विधि । मेंस के दही को छान उस 
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. और शीतकाल के विषे दही खाय । 


` ` सन्धया के समय इतनी वस्तु करे नहीं भोजन, मैथुन, निद्रा, 
.. पढ़ना; सन्ध्या के समय भोजन करे तो रोग होय। सँध्याम Fea 
करे तो भयङ्कर सन्तान होय । निद्रा झावे तो दरिद्र होय । पने 


„> से आयुर्बल की चय होय ॥ ४ 

। ` अथ रात्रिचर्य्य नाम रात्रि में जो अहार विहार करे सो लिखते हैं 

क्‍ रात्रि में चाँद की चाँदनी में सोने से कामदेव की वृद्धिहोय और 
वह चाँदनी शरीर के दाह को दूर करे है और अ घेरी रात आनंदा- 


दिक को दूर करे हे रात्रि-के प्रथम पहर में भोजनादिक करो पीके. - । 


शयन कर सुन्दर स्थान में सुन्दर योवनबनी स्त्री से शक्ति माफिक 


` संभोग करेओर शक्ति उपरान्त सुन्दर स्त्रियोंसे भी स मोग stat. | 
स भोग की आदि में भेंस का अथवा गऊ का दृध औटाप मिश्री के. 


स योग से पीवे ओर स भोग के अन्त में भी रुचि माफिके पीते तो 


पुरुष के जरापने का रोग कमी होय नहीं | 
अथ . ६ बस्तु प्राण को तत्काल इरे हैं सो लिखते हैं 
सड़ा. माँस, बृद्ध स्त्री, घूण का सोना, तत्काल का जमाया दही 


प्रभात समय मेथुन, प्रभात समय निद्रा, ये बः तत्काल प्राणको हर हैं॥ 


अथ छ; वस्तु मनुष्य को तत्काल आनन्द दे हैं सो लिखते हैं 


। । आनन्द करे हैं। . -: 
|... अथो ऋतु में जिस विधि से स्त्री से सम्भोग करे सो लिखते हैं 
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` में साँढे, मिरव, पीपर, राइ; नॉन, इन्हें महीन पीस मिलाय अनुपान > 
` माफिक खाय तो कफ, वायु को दूर करे और यह वल को करे हे. | 


_/ - तत्काल का मांस १,नबीन अन्न २, बालास्त्री२,चीरका भोजनः 
४, नवीन खत ४, उष्णोदक से स्नान ६ ये छ/वस्तु प्राणीको तत्तांल- | 


| हिम ऋतु १ ओर शिशिर ऋतु में २ तो अपनी शरीर कौ 2 ० 
a हो क्ति माफिक बारम्बार स्त्री से संभोग करे तो रोग होय नहीं > ह 
Ware ही रहै। बसन्त आतु में तीसरे ओर शरद ऋतु में ae ae 
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चे दिन स्त्री देवन शक्ति मॉफिक करे तो रोग होय नहीं । बर्षा में 
4 el गरीष्म ऋतु छठे या पन्द्रहवे दिन स्त्री से संभोग: शक्ति 
` आफिक करे तो रोग होय नहीं । शीत ऋतु में तो रात्रि में संभोग 
कीजे, ग्रीष्म ऋतु में दिन में बर्षा ऋतु में भी दिन में le राति में 
जब मेघ गाजे और बरसे उस समय स्त्री से संभोग हो तो रोग होइ. 
` नीं । शरद ऋतु में काम देव जागे तब कीजे तो रोग होम नहीँ ।. - 
NE अथ इतनी feat से संभोग करिये नहीं ८ 
Feet स्त्री से, रोग वाली स्त्री से, बृद्ध स्त्री से; जिस _ 
स्त्री के कामदेव जगे नहीं उस स्त्री से, मलीन स्त्री से; सात महीने 
' की गंभिणी से और जिस स्त्री की योनि में गर्मी का रोग होय उसे | 
' इतनी स्त्रियों से संभोग कीजे नहीं। ॥ 
` _. थ ओर तरह मी मैथुन वर्जन लिखते ह . 
ea युक्त पुरुष, अधीर, थित, रोगी, तृषित, बालक, TS, 
मलमूत्र आदिकी जिसके बेग लगिरही होय इतने पुरुष, मैथुनकर नहीं . 
. ¬~ . : ` ` अथ अति मैथुन से इतने रोग होंग सोलिखते है. 
eer चले, खाँसी आवे;बिषम उवर दोय, We पढ़ि जाय ओर | 
arg के पत्ताघातादिक रोग होय। मेथुन के उपरान्त स्नान करे, | 


मिश्री के सयोग का गर्म दूध Ta माँसादिक मीठा रस खाय, 


' ` आसव पीये; खसके व्यजन से पवन करावे, शयन Fo रात्रिको _ 
` बहुत जागे नहीं, दिन में बहुत सोरे नहीं ओर रात्रि के अन्त में | 
जघ के तड़के आठ अ'जलि प्रमाण शीतल जल पीने Te ४: 
. घड़ी के तड़के उठे इस बिधि से सदा कर तो उस पुरुष के कभी भी | 
रोग होय नहीं संदा अरोग्य रहे । ये सब बिधि भप्रंकास ओर | 
` अथ मनुप्य के शरीर में जो इछ वायु, पित्त कफ, संवे भाइ, उप घात, शरीरं की उत्पत्ति - 


carer ee आदि से सब स्वरूप यथार्थ अति रंखेप से, बुद्धि माफिक लिखते हैं 
rae के शरीरे में इतनी बलु हैं कला ७, आशाय ७ VGH 
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 . उपधातु ७, सातौं धातुओं के मल .७, लचा ७, दोष ३, देह मे पात. 
`` -हाइ़ और, भेद इन सबके बॉधने की नसे १०० हैं और २१० इसमें 3 
`. हाड हैं और कई एक आचाय्यो,के मत से २००. हाइ १०७म्म | 


। स्थान हैं, नसें ७० हैं; रसके बहने वाली धमनी नाड़ी २४ है, माँ | 
` की पिंडी ५०० हैं; स्त्रियों के माँस की पिंडी ५२० हैं, सबसे बड़ी | 
नाड़ी सब शरीर व्यापिनी १६ हें उन्हें कंडरा कहें हैं, इस मनुष्य के ' 
` शरीर में १० छिद्र हैं, स्त्री की देह में १३ छिद्र हैं, स्त्रियों के देह | 
| में शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि के माफिक जो कुछ हें लिखते हत | 
| अथ कला का स्वरूप लिखते हैं... | 
अतु ओर आशय इनके बीच जो मिछी है जिसमें बालक रहै | 

` उसे कला कहिये सो. वह कला ७ प्रकार की है माँस रुधिर मेद इन 
तीनों के वीत्रः एक reat? एक इनके और फियाके बीचमें शिल्ली 
'है २, आतों के बीच एक शिब्ली है ३, एक शिल्ली उद्र की | 
अगिन को धारण कर रही है ४, एक शिल्ली बीय को धारण कर _ 
रही है ५, इन्हें ५ कला कहिए.। | १ 

` अथ सात आसय खिखते हैं fe 

। दय-में आशय नाम स्थान;कफका घर, हृदय के नीचे आम | | 
| का स्थान, नाभि.के उपर बाई ओर अग्नि का स्थान, अग्नि के | 
| उपर तिल हे नामि के नीचे पवन. को स्थानः पवन के स्थान के नीचे | 
ह” पेड़ में मलका स्थान, te के लगता ही कुछ नीचे मूत्र का स्थान हे | 
[ ' उस बस्ति. कहिए हृदय के कुछ उपर जीव का ओर रुधिरको स्थान, | 


। चे-सम्पूर्ण भरत ओर पुरुषों के आशय है ओर ओरत के आशय | 
| अधिक हैं एकत गर्भ का.स्थान, दो दूघ के स्थान et | 
EE अ साथ घातु लिखते हं ` ee 


| । ख समिर) मास, गद मसि गबा = ये सातौँ धातु. 
. प्रित्त-के तेज कर sal हुईं सहिने एक को पेट्रा कर हे ओये 
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अध पात उपघातु लिखते हैं 
जीभ का मल, नेत्र का कपालः गाल का मल ये तीनों रस धातु 
कौ उप धातु हैं। रंज, कफ, पित्त, रुधिर की उप धातु हैं। कान के 
` मल को-माँस की उप धातु जोनियै। जी और दांत के मल को उप 
' घोतु जानिये । बीसी नखों को हाड़ों को उप धातु जानिये । नेत्र में 
' कीचड आवे उसे उपधातु जानिये । मुख उपर चिकना पना ओर 
`. कालापन होय यहं शुक्र की उप धात है। स्त्री के २ धातु आर हैं 
' एकतो्तनोंमें दूध ओर एक स्त्री धम ये दोनों समथ में aa 
` और समय में ही जाते रहें। ओर २ भी सातौं धातु से पेदा हॉय 
सो लिखते हें । शुद्ध मांस से Fat हुआ,जो इत उसे बसा कहिए ३, , 
` ' पसीना ४, दांत ५, केश ६, ओज ७ ये सब शरीर में रहे हैं सो 
.. चिकने ओर शीतल हें । शरीर में बल ओर पुष्टता के करने वाले 
“ हें। ये सातो धातु से पदां होय हैं। . 


अथ सातौं त्वचा लिखते हैं 

ऊपर की Aa अब भासिनी नाम चिकनी हें ओर विभूतिका 
. स्थान १, दूसरी: लाल जिसमें तिल पदा होय है। तीसरी तचा 
` सफेद हैं उसमें aaa नाम रोग पदा होय। चीथी त्वचा तांबे के 
. ङ्ग समानं है उसमें सफेद Ble पैदा होय है । पाचवी त्वचा बेदिनी 
' - नाम उसमें सब कोढ़ पैदा हाँय। छटी तचा : रोहिणी नाम उसमे 
-  शूमडी गंडमालादिक पेदा होय है। सातवीं तवचा स्थूल नाम उसमे 
' निद्रधि रहे है। ये सातो त्वचा दों यब के प्रमाण मोटी है। 

a  ' थ तीनों दोषों का खरुप feat हें 
arg १ पित्त २ कफ ३ इन्हें दोप भी कहिए ओर इन्हें मल भी 

[ सो एक २ पाँच बे पाँच एष २, स्थान में रहे. 
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_है इतनी नो में वायु बलवान है सो वह बात शरीर में सब वस्तु को 
. विभाग कर = शरीर में नसों के द्वारा सर्वत्र पहुचाय दे है पित्त 

ओर कफ पँगुले हें यह बायु ही इस शरीर में बलवान होय सब 
` रसादिकों को सब देह में पहु'चाबे हे यह वायु रजोगुण मय सुच 

शीतल रूखा ओर हलका हे यह वायु मल के आशय में १ कोष्ठ 
“५ में २ अग्नि के स्थान में ३ हृदय ४ कंठ ५ इन में रहे है ये मुख्य | 
(ˆ स्थान है और यह सब शरीर में रहे है शुदा में तो इसका अपान | 


नाम है १, नाभि में इनका समान नाम है २, हृदय में प्राण नाम | 
है ३, कंठ में उदान नाम है ४, जो सब शरीर में रहे उसका नाम | 
ब्यान है ५। ee । 


a अथ पिच का स्वल्प . aa 
| ` पित्तं, गरम पतला सत्व गुण मय कडवा हे ओर यह दग्ध | 
Ly हुआ खट्टा होय है यह पाँच स्थानों में रहे हे अर्न्याशय में तिल | 

| प्रमाण यह अग्नि स्वरूप होय रहे है। aa में यह काति का करने. 
| ` वालो है। नेत्रों में यह रह कर सबको देखने बाला है। स्कृत में यह 
। रह कर सब वस्तु ATT हे ओर खाये रस को रुधिर करदे | 
' हे।ओर हृदयमें रहता जो पित्त सो वुदध्यादिक को करे है । पाचक _ 
«FF, FINS २, रंजक ३, आलोचक ४, साधक ५ पित्त के नाम हें। | 

rp a अथकफकास्वरुपं. `. 
| कफ चिकना पिच्छिल तमोशुण मय हें यह दग्ध हुआ खारी | 
” होय हे। अमाशय १, मस्तक २, कंठ ३, हृदय ४, सन्धि he ये. 
. Wer स्थान हैं। इनमें रहे दै ओर देह में रहता हुआ देहकी स्थिरता - 
| को और सब अङ्ग के कोमल पने को करे है। दकं १ स्नेहन २, 
|. ` रसन ३, अवलम्बक ४; बोधक ५ ये इसके नाम हैं। ' 
BS oN ree 38. स्वरूप्‌ ` . E 6 ee | : 
` ` थ मनुषय देह में ale हाड, मेद इनके बोधने के विषय स्नायु 
साग लेंस कही हें. oe eR | 
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mentee. 2000. Bee 
= देह के विषय ये आधा रहें । देह इन; बिना; खडा Tet नहीं 
झर देह में सार यही है। 


अथ मर्म-स्थान का स्वरूप 


` जीवको धारने वाला मम स्थानः हे। ` 
. अथ नसों का रवरूप 


सन्धि २ इनसे बँधी हैं । बायु, पित्त, कफ और ७ TWA को £ 
भी यही नेस ब है हें । | 
ce ` ` आथ धमनो नाड़ी का स्वरूप 
' ` `. घमनी नाडी रस और पवन को बहे है। 
५ अथ माँस को पिण्डो का स्वरूप 
माँसःकी. पिण्डी शरीर में बल. को करे है और शीतल को 
धारणः कर रही. हे । 


| ` ग्रथ कंडरा को स्वरूप «5 
` सब से बडी नसों को.कंडरा कहिए सो १६. हैं। वे देह के सब 
झज्जों को प्रसारण और संकोच करे. है। : 
८ ` अथ ca. Cal का स्वरूप 
नाक. में दो, नेत्र के दो, कानो के दो हैं। लिङ्ग, गुदा और 
मुख के एक २ छिद्र हें, दशवां मस्तक में ये पुरुषों के रंभ्र है और 
` स्त्रीयों'के ३ अधिक हैं. दो; स्तनों: में, एक-गर्भाशय का: और इस 
शरीर के रोम, २ में, सूम. अनन्त छिद्र हैं। नाभि:के पास ais ओर “' 
GOT २ है ? उदानः बायु का जोः आधार उसे. फुःफुसः FET 
प्लीह नाम-फिया; है, नाभि के पास. दाहिनी ओरः aaa छै।:रुघिर | 
के बहने वालीःजो नसें तिनका मूल प्लीह नाम: फियाः हे ओर 
झक नाम. जो a उसको जो स्थानःउसके बिषय जो रक्तका स्थान 


| बह तिल उसको हाक दे हैओर इ में जो दो गोले तिने बक > 
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पीछे यह नासिका की पतन आंकाश के अमृत को . पीकर फिर मुख 
| नासिका आदि के दवारा बेग कर उदर में आय प्राप्त होय हे। फिर 
। =` ag सम्पूणं देह को, जीव को और जटराग्नि को पुष्ट करे है। 
शरीर की और हृदय की प्राण पन का जो संयोग उसे Sade 
.. कहिए, किसी समय इन दोनों का संयोग दुर होय उसे मरणं केहिए। 

इस पृथ्वी के बिषे कोई प्राणी अमर नहीं है इस कारण मृत्य 
. हेसो निबारी नहीं जांय। वद्य है सो रोग को दूर करे मनुष्य 
|, रोग सोध्य है, वह मनुष्य पथ्यादिक नहीं करे तो उस मनुष्य के साध्य 
|.. रोग 'ही याप्य हो जाय ओर वह मनुष्य कुपथ्य करा करे तो याप्य 
r रोग भी असाध्य है ओर वह असाध्य रोग कुपथ्य के करने बाले 
| मनुष्य को निश्चय मार डाले इस कोरण चतुर मनुष्य हें सो रोगों 
|. से शरीर की रक्षों केरे कॅमेबिपाक के जानने बाले को धर्म; अर्थ i | 
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`- है , जो पुरुष इस मनुष्य शरीर को मारे वह aa 
जो धातुओं का मल ओ बायु यु, rm 


~. « In Public Di Chambal Archives, Etawa 
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) रहने से शरीर को पुष्ट करे हैं ओर ये सब घटे बढ़े ओर कुपित 


८ हुए शरीर का नाश करे हैं। 
। अथ सृष्टि के उपजाने का कथन लिखते. हैं 


इस सम्पूर्ण FANS का कारण इच्छा सहित सच्चिदानन्द स्वरूप : 


ऐसा जो बरह्म परमात्मा उसकी प्रकृति नाम माया है, सो बह 
परमात्मा की माया नित्य है जेसे सूय की प्रतिच्छाया नाम प्रकाश 


है सो वह मरमात्मा की माया है तो जड़ Teg चेतन्य जो TTT . 


। उसके संयोग से इस अनित्य संसार को नट के ख्याल की तरह यह 


। : माया करती भई और इस ससार की माया जो प्रकृति सो प्रथम 
` बुद्धिको उपजाती हे वह कसी हे इच्छामयी महत्तव जिसका रूप 


म. पीडे महत्त्व से अह कार, रजोगुण, सत्वणुण, तमोगुए, में तीन | 


: Gal करता हे और मन भी इन दोनों ही से पेदा alate । 
4 ॒ दश इन्ियों का स्वरूप लिखते है - 
कान, खचा, नेत्र; जिह्वा, नासिका; येतौ पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर 


` प्रकार का हुआ पीछे स्वगुण रजोशुण से मिल दश इन्द्रियों को . 


ae, हाथ, पग, लिंग, गुदा; ये पांच कन्मेन्द्रिय है तमोशुण में सो - 


` बहुत सखगुण से मिल अहंकार से पच तम्मात्रो को उत्पन्न करे है । 
| अथ. पच तन्मात्रो का स्व 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन्हें तन्मात्रा कहिए पीछे 
` प चतन्मात्रा से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं शब्द तन्मात्रा से तो 


` आकाश; स्पर्श तन्मात्रासे बायु, रूप तन्मात्रासे अग्नि, रस तन्मात्रा : 


`. से जल, गन्ध तन्मात्रा से पृथ्वी पैदा हुई । 
. अप ज्चानेन्द्रियों का बिषय | 


 . कान का विषय शब्द १, लचा का विषयः स्पशं २, नेत्र का. 


` विषय रूप ३; जिब्हा . का खाद 9, नासिका का विषय सुगन्ध. 


कमेन्ठ्रिया का बिषय 


. °’ _InPublic Domain, Chambal Arch Etawah .. ॥ 


fe एक वाणी का विषय बोलना १, हाथ का विषय ग्रहण करेना ५; - 
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Ei cy, Distzed by x "० SEAT चन अमतत oe 
' - परों का बिषय चलमा ३, बिग 
। ` ` मलका अच्छी तरह त्याग ५ । 2 म 
i Boe Pa sre ह चम. feet ह. | ee Be 
Nate नाम महा अहङ्कार १, पचतन्मात्रा ५,. प्रकृति ७, . 
` इन्द्रियां १०, मन १, महाभूति ५ ये १६ विकार हें, ये सब मिलें तब. | 
.. २४ ततव हाय । पीछे पांच ततो का यह शरीररूपी घर बनें तब इस | 
. घर मैं जीवात्मा शुभ अशुभ क्यों के अधीन मन दूत के बश हो 
2 शरीररूपी घर में आयके बसे पीछे जीव संयुक्त इस शरीर कों बुद्धि: | 
। ` मान्‌ देही कहे हैं, सो यह देही पाप पुणय सुख दुःखो से पाप हुआ 
। आओ यह जीवात्मा मन से बंधा हुआ अपने किए हुए कमं बंधन से . 
TH है और काम, कोषे, लोभ, मोह, अहंकार दस इन्द्रिय, बुद्धि ` 
पे सब अज्ञान हुए जीवात्मा के बंधन के अथे हैं ओर जीवा. 
को TTA होय तो उसकी मुक्ति होय और जिसमें दुःउपजे | 
व्याधि कहिए जिसमें सुख उपजे उसे आरोग्य कहिए । | 


'अथ आहार ओर परिपाक और गर्भकी उत्पत्ति और बालक के पोषणादि कालक्ण २ 

जो भोजनादिक करे सो हृदय की प्राण पवन से प्रेरित प्रथम | 

` आमाशय में जाय प्राप्त होय है तब वही षट्रस का आहार मधुरः | 
पने को और फेन भाव को प्राप्त होय तब फिर वही आहारपचिके | 
पित्त के प्रभाव से कुछ एक पका अम्लपने को प्राप्त होय है पीके | 

| 

| 

| 


६७३ क | 
का विय मधुन ० गुर विष्व | 


. आहार नामि की समान नाम पवन से प्रेरित चटी ग्रहणी कला में | 
ग्राप्त होय है तब वह आहार कोष्ट की अग्नि से ग्रहणी कला में | 
7 पचि कडुआ होजाय है पीछे वही आहार कोष्ट की अग्नी सेपचि 
। रस होजाय हे और वह अच्छे प्रकार पके नहीं और कल्चा | 
| रहे तो उसी आहार का at होय है ओर कोष्ठ की अग्नि बलवान. 
| दोय तो आहार का रस मधुर होजाय है तब वही मधुर चिकनेपने 
| को प्राप्त होय हे फिर बही रस भले प्रकार पका हुआ सम्पू इस | 


। शरीर की धातुओं की पुष्ट करे है तब यह रस अमृत को उपमाको 
है प्राप्त होय है ओर यह आहार रस मन्दाग्नि से दग्ध होय तो उदर 

` में कडु आ रस होजाय अथवा खट्टारस होजाय अथवां यहीरसविष 

. / केस्वभोव को प्राप्त होय अथवा यही रस रोगों के समूह को शरीर | 
=. में करदे और शरीर में सूजन करदे और यही आहार का रस इस: 
शरीर में सार नाम बल हें और सार हीन हॉय तो यह. मल 
पतला होजाइ है सो अच्छा नहीं और पिये जल के हार कोनसीके | 
द्वारं बायु शरीर में पहुँचाया देय है ओर इसके निस्सार को पेडमें . 
UF प्राप्त कर मूत्र कर देय है सों बह मूत्र लिंग के द्वारा बाहर निकले ट 
` है और उस आहार का जो रस सा नाभि की समान पवन से प्रेरित 
मनुष्य के हृदय में जाय प्रपंत होय है और पीछे वह रस पित्त कर | 
पते तो लाल रंग होय फिर वह रस रुधिर हो जाय है सो 
«वह रुधिर सब शरीर में रहे है और वह रुधिर जीव का उत्तम | 

/ आधार हे और वह रुथिर चिकना भारी है औ बलवान मीठा . 
ae द्‌ । वह दथ हुआ पित्त की तरह होय है एक २ धांतु सवा चार 

' दिन में पदां होय हैं पुरुष के महीनन में भोजन किया आहारवार्य 
es है ओर स्त्रियों के भोजन किया आहार १ महीने में स्त्री 
थमः an रज होजांय फिर स्त्री और पुरुष दोनों fra मेथुमनकरे | 

“ तब आरत की अग का शुद्ध रुधिर और पुरुष का वीयं ये दोनों 
`. उस.समय मिल ओरत के गरम स्थान में गरम होजाय dae aT 

' ` के द्वारा नपे महीने में बाहर निकले तब उसे. चालक कहिए और . 
` उस समय औरत के रज अधिक होय तो कन्याहोय, उंस समयएरुप 
` के बीय अधिक होय तो पत्रहोय ओर उस समय औरत आरपरुष _ 
` इन दोनों के रज और बीयं बरावर होय तों नपसक पेदा aa 
फिर परमेश्वर की जेसी इच्छा होय लिखा नियम होय नहीं। . 
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[7 कण te = पासन को ओबष देने को आम) ६ ६ | 
१ महीने को बालक होय तो दी ती स 7 

= `" दूध, शहद, मिश्री ५ 
१ tal ओषध दीजे पीछे जेसे २ बालक बढ़ ते जोगव ब 
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बालक को वमन कराय दीजे | ge धिस उ 
अन्न का ग्रास ५बे वर्ष दीजे | जुलांब १ Men कः | 
“अन २० वप उपरान्त कराइये, इस विधि से मनुष्य चले तो । 
कभा राग हॉय नहीं । वृद्धावस्था ब्यापे नहीं। ३० वर्ष तक ना 
कग मॉटापन रहो है। ४० वष पर्यन्त मनुष्य के बुद्धि का झा त 
See । ५० वर्ष पयन्त त्वचा का गादापन रहे, ६० वर्ष : ee 
नेत्र क ज्योति अच्छी तरह प्रकाशित रहे, ७० वर्ष पयन्त ह 
के शरीर में वीयं का अधिकापन रहे । ८० बर्ष पर्यन्त मनुष्य के 
शरीर में पराक्रम अधिक रहे । ६० वर्ष पर्यन्त अच्छी तरह ज्ञान 
Xe । १०० वष पयन्त बोलने और हाथ पगो में बल, मल मूत्र 
त्याग की संज्ञा रहै । ११० वर्ष पर्यन्त स्मरण मात्र का स्थान 
है । १२० वष पयन्त प्राण मात्रशरीर में रहे हैं। मनुष्य का 


. शरीर नीरोगी रहे तो आयर्ववल प्रमाण १२० वर्ष का है। 


` ' मङ्कति जानिए । 
`. युवाँ अवस्था में सफेद बाल आवें बुद्धिमान होय औरपसीना * 2. 


अथ वायु को प्रकृति लक्षण लिखते हैं Lae 
: छोट केश होय ओर शरीर कृश और रूखा होय बाचाल म्य 
आकाश में रहने वाले खप्न होय ये लक्षण होय तो बाय कीः 


अथ पित्त की प्रकृति का लक्षण |. 
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ae ८०६ saa 
` बहुत आवे क्रोधी हाय खप्न मे तेज देखे ये लक्षण हाय ता पत्त 
को प्रकृति AT) | ae 


थ कफ की प्रकृति 


जिसकी गम्भीर बढि दोय स्थूल अग होय चीकने केश होय 


. बंबान होय खप्न में जलाशय देखे ये लक्षण जिसमें होय उसेकफ 
की प्रकृति ated ` | | 


कफ आर तमोगुण अधिक दोय तौ मूर्छा होय। और वाण 


त पित्त रजोगुण अधिक होय तो घुमेर और aiid होय। कफ ओर 
` तमोणुण अधिक होय तो at Ala भ्रांति होय । कफ वाई आर 


_ तमोगुण अधिक तो तन्द्रा होय। और बल जाता रहे तो ग्लानि 
aa दुख और अजीएं और खेद नसे भी ग्लानि होय। ae 
` उत्साह नहीं होय उसे आलर्य कह: । इसे आदि ने बुद्धिशान 
। पुरुष और भी जान | 


ति भीमन्माहांराजांघिशज महाराज 


ऋतु वर्णन नाम ऋतु चय्यो १ दिन seat २ रात्रि चस्या र ` ३३ 
See युक्त वर्णन ३२ वां तरंग ॥ समाप्त ॥ 
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व 


ee RE 


Digitized by Sarayu Foun 


id eGangotri. Funding by IKS. 


lan 


“oundation Trust, Delh 


ri. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot 


This PDF you are browsing is in a series of several scanned 
documents from the Chambal Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri 
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